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प्रकाशक की और ही ह 9 


प्रकाशक की और से 


बाणस्सलाभ, रियाध इस्लामी पुस्तकों के प्रकाशन का एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है जो अब तक 
विश्व की २३ भाषाओं में एक हजार है अधिक पुस्तकें और इलैक्ट रानिक बुक्स उम्मत के 
सामने पेश कर चुका है। इस का क्षेत्र न केवल अरब दुनिया है बल्कि अम्रीका, यूरोप, 
हच्डो-पाक और पूस्तरे द्वीप भी हैं। 

दारस्सलाम की किताबें कुरआन व सुल्नत पर आधारित होती हैं | वह हर प्रकार की फिकरी 
गुमराही और मनन्‍्कज के खोट से पाक होती हैं | अल्लाह की कृपा से मकतबा ने बुलूगुल मराम 
का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया है और प्रकाशित किया है। यह किताब इमाम हाफिज 
इब्ने हजर की विश्व प्रशिद्ध पुस्तक है जो अहादीस रसूल % का फिक्ही बाबों पर सम्मिलित 
एक उत्तम संकलन है और विएव में हर स्थान पर पढ़ी जाती और पढ़ाई जाती है 
बल्कि भारत-पाक उप महाद्वीप के हज़ारों मदरसों में यह कोर्स में शामिल है। हिन्दी 
भाषा में इस के अनुवाद की बहुत दिनों से जकूरत महसूस की जा रही थी। उर्दू में इस 
किताब के अनेक अनुवाद उपलब्ध हैं, परन्तु हिन्दी भाषा में इस पर कोई काम नहीं 


हुआ था। 
हम इस विषय में हाफिज मो, ताहिर साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन के प्रयास से हिन्दी में यह 


कार्य शुरू हुआ और अन्त को पहुंचा । 
दुआ है कि अल्लाह तआला हमारी इस कोशिश को कुबूल फरमाये और हिन्दी जानने वाले 


भाईयों को रसूल % की सुन्‍्नतों को जानने और समझने में इस से सहायता मिले और 
इमारे इस काम को परलोक की कामयाबी का साधन बनाये । 


अब्दुल मालिक मुजाहिद 
प्रबन्धक दारुस्सलाम 
रियाध, सउदी अरब 
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बुलूगुल-मराम _ _[09___ _- - [०० ६ 


मुसन्निफु की संक्षिप्त जीवनी 


अबुल फज़्ल शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मुहम्मद कनानी जो हाफिज इब्ने हजर 
असकलानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, सुन्नते नबवी के इमाम और इल्मे हदीस का झंडा बुलन्द 
करने वाले हैं। वह १० शाबान ७७३ हिजरी को मिम्न में पैदा हुए और वहीं उनका 
पालन-पोषण हुआ। नौ साल की आयु में कुरआन मजीद हिफज़ किया और अनेक किताबें 
याद कीं, फिर उन्होंने कुछ लोगों के साथ मक्का मुकर्रमा की यात्रा की, वहां कुछ विद्वानों से 
इल्म हासिल किया, फिर आप को हदीस का इल्म सीखने का शौक हुआ तो हिजाज, शाम और 
मिस्र के प्रसिद्ध और बड़े उलमा से इस इल्म को हासिल करने में व्यस्त हो गये और दस साल 
तक इसको प्राप्त करते रहे। आप ने जैन इराकी, बलकीनी, इब्ने मुलक़्कुन और दूसरे 
फुकहा से फुकाहत हासिल की और उस समय के प्रसिद्ध उलमाये हदीस से हदीस का इल्म 
प्राप्त किया । आप ने किताब व सुन्‍नत के अलावा दूसरे उलूम इज़्ज़ बिन जमाआ से लुगत 
फिरोजाबादी से अरबी भाषा अम्मारी से और उलूम कुरआन तनूखी से पढ़ा। 

इल्मे हदीस के प्रचार और प्रसार पर ख़ास ध्यान दिया, और लिखने, पढ़ने, इफता और दर्स 
देने के साथ जामे अजहर, जामे मस्जिद अम्र बिन आस आदि अनेक स्थानों पर खुत्बा और 
दर्स दिया, उन्होंने अपने सीने में सुरक्षित इल्म के ख़ज़ाने को आगे आने वाली पीढ़ी तक 
पहुंचाने के लिए दूसरों को पढ़ाया लिखवाया और किताबों में महफूज किया । जिस प्रकार आप 
ने बड़े-बड़े आलिमों से फायदा उठाया उसी तरह आप के इल्मी चष्में से सैराब होने के लिए 
दूर-दूर से लोग आते रहे । 

आप के द्वारा लिखी गई किताबों की संख्या १५० से ज्यादा है । इल्में हदीस के फन में शायद ही 
कोई ऐसा फन हो जिस में आप ने कोई भारी और बड़ी किताब न लिखी हो । आप की यह 
सारी किताबें आप के जीवन में ही प्रकाशित हो गयीं और बादशाह एवं उमरा उनको 
एक-दूसरे को तोहफे के तौर पर दिया करते थे। 

अगर आप की किताबों में बुख़ारी शरीफ की शरह “फृत्हुल बारी'” के अलावा दूसरी किताबें 
न भी होतीं तो आप की शुहरत और इल्मी मर्तबा के लिए यही किताब काफी थी। 

इस में कोई शक्‌ नहीं कि आप की यह किताब सुनन्‍नत नबवी के लिए समुन्दर का दर्जा रखती 
है। यह किताब़ आप ने २५ साल में मुकम्मल किया और इसको मुकम्मल करने के बाद आप 
ने एक बड़ी दावत का प्रबन्ध किया जिस में आम और ख़ास सब मुसलमान शामिल हुये । 
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अल्लाह तआला सुनन्‍नत नबवी की इस सेवा पर आप को अच्छा बदला अता करे। आमीन 
इसी प्रकार हदीस की किताबों में उनकी यह किताब है जो आप के हाथों में है। अगरचे यह 
किताब मुख्तसर है लेकिन यह बहुत शानदार किताब है जो फ़िकही बाबों के एतबार से 
तरतीब दी गयी है। 

हाफिज इब्ने हजर सात बार चीफ जस्टिस बने और सात बार उस पोस्ट को छोड़ा और 
अन्तिम बार उसे जुमादी सानी ८५२ में छोड़ा । उसी साल ८ ज़िलहिज्जा ८५२ में इशा की 
नमाज के बाद वफात पा गये। इन्ना लिल्लाहि व इनना इलैहि राजिउन । 
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बुलगुलमराम || 72... (५०६६ 
बुलूगुल मराम की खुसूसियात 


हाफिज इब्ने हजर असकलानी रह. की उपरोक्त किताब अपने विषय में निम्न खुसूसियात के 

कारण बहुत ही बेहतरीन और मुम्ताज़ हैसियत रखती है । 

१. मुसन्निफ ने इस में अहकाम की अहादीस में से ऐसी अहादीस जमा की हैं जो आम तौर से 

. सही और उस विषय में जोरदार हैं। 

२. बड़ी और लम्बी हदीसों का शानदार अन्दाज में इख्तिसार किया है। 

३. हदीसों को उनके इमामों और रावियों की ओर मन्सूब करने में खुले दिल से काम लिया 
है। 

४. सहीह, हसन और जईफ अहादीस का दर्जा बयान कर दिया है । इसी प्रकार अहादीस की 
इल्लतों को भी बयान कर दिया है। 

५. हदीस बयान कर देने के बाद इस से सम्बन्धित दूसरे तरीकों में आये अनेक टुकड़ों को 
भी बयान कर देते हैं जिस से मुतलक को मुकयूयद और मुजमल को मुफस्सल बनाने और 
मुगलक के वाज़ेह तआरुज़ को ख़त्म करने और एक-दूसरे अहादीस के बीच मतभेद दूर 
करने का फायदा देते हैं, बल्कि कभी-कभी ये इजाफा, इख्तिलाफ के मौका पर ऐसा नस्स 
और वाजेह दलील होता है जो तावीलात और ग़लत मआनी को बिल्कूल ख़त्म कर देता है। 
उपरोक्त खुसूसियात की बिना पर अल्लाह तआला ने इस किताब को प्रसिद्ध और मकबूल 
बना दिया है और उप महाद्वीप के अधिकतर मदरसों ने इसे अपने यहां निसाब में दाखिल कर 
रखा है। 
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तहारत (पवित॒ता) की किताब ह 3 तहारत(पविवता)कीकिताब ___ 73 २३. 2 के -् (५॥ ७४ 
- तहारत (पवित्रता) की किताब 928/०।| ००४ - 
. पानी का बयान मैप कल, 


4. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ८ ७४४ ८०5 5» (१) 
रसूलुल्लाह & ने समुद्र के पानी के बारे में 4८, : »<॥ _>» #8 4। 0५.५ ७७ :0४ 
फुरमाया: “उसका पानी पविव (पाक) और ;; ४ ८८६८ ॥००५ 5५ 3+9! 
उसका मैता (मुरदार) हलाल (वैध) है।” (इस (| ६:॥; £६:८ था 308 उन्‍तीओी 


श्र 


हदीस को अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने ,... ५; ७ दे 5 2:03: 
माजा और इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया 7 कट 7 77 कक कक 
है | हदीस के शब्द (अलफाज) इब्ने अबी कक लदी मीन 
शैबा के हैं और इब्ने खुज़ैमा तथा तिर्मिज़ी ने 


. सहीह कहा है, और इस हदीस को मालिक, 

शाफई और अहमद ने भी रिवायत किया है | 

फायेदा : 

यह हदीस एक सवाल का जवाब है | मुअत्ता वगैरह में है कि एक आदमी रसूलुल्लाह #& के पास 
आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हम समुद्र में यात्रा (सफर) करते हैं, हमारे साथ थोड़ा पानी 
होता है, अब अगर हम इस पानी से वुजू करें तो प्यासे मर जायेंगे, तो क्या हम समुद्र के पानी से 
बुजू कर सकते हैं / फरमाया: “वह पानी पाक है” ह 

यह हदीस प्रमाण (दलील) है कि समुद्र का पानी बिना किसी विवरण (तफ्सील) के पाक है और 
समुद्र के सभी जानवर (जीव) हलाल (वैध) हैं चाहे वह कुत्ता और सुअर जैसा हों | इस हदीस से यह 
भी साबित होता है कि समुद्र के पानी का पाक होना, उससे वुजू करना और उसे अपने इस्तेमाल में 
लाना सही है | इसी प्रकार इस हदीस से यह भी साबित होता है कि जो जानवर केवल समुद्र के हैं 
यानी समुद्र के बाहर जिन्दा नही रह सकते वह सब हलाल है। 

2. अबू सईद खुदरी & से रिवायतः है कि ५0 ८.23 6.४० ).- रा &&5 (१) 
रसूलुल्लाह &% ने फरमाया: “पानी पाक है 5५ :#8& &। 0... ०७ :3४ «& ८४ 
उसे कोई चीज़ नापाक (अपवित) नहीं ५56 ८८: ७८७ 2252 ४ १.३५ ४८ 
करती |” (इस हदीस को अबू दाऊद, " 
तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है और 
अहमद ने इसे सहीह कहा है) 


2,» ०६९६4+>» 6 के पक 
»-५००-| 4०४७-०2 3 
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फ्ायेदा 5 
हदीस का अर्थ यह है कि अपवित (नापाक) चीज़ उस में पड़ जाये तो वह नापाक नही होता, चाहे 
वह ज़्यादा हो या कम | 
यह हदीस प्रमाणित (दलालत) करती है कि जब पानी माता (मिकुदार) में ज़्यादा हो तो नापाक 
चीज गिरने से वह नापाक नही होता | 
3. अबु उमामा बाहिली & से रिवायत है कि 4 ८.55 ८७»७॥ ४५ ७8 (४) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “पानी को कोई 59 :#%& ७॥ 3,... 0४ :0४ २& + ८ 
चीज नापाक (अपवित्र) नहीं करती, मगर जो 3 26 5 जा 55% एड ४ ता 
उसकी गंध और स्वाद (ज़ायका) तथा रंग पर , <४ हद ६ 0३४5 ५४०5 »«१ 
गालिब हो जाये | हर (इसे इ्ब्ने माजा ने | 2० + हि ४८। >०/ ९ 5८ र्श्न #ंदृड % 
अल ह 8 हैँ «८ 226::243 ५ मीट जी अर २2०० 3 
रिवायत किया है और अबू हातिम ने 'जईफ” .. ; 
कहा है) बैहकी में है कि “पानी पाक है” 
मगर जबकि उसकी गंध, स्वाद या रंग किसी 
गंदगी (नजासत) के गिरने से बदल जाये | 
फायेदा : 


केवल नजासत का पानी में गिर जाना उसे नापाक नहीं बनाता, यह उस हालत (अवस्था) मे है जब 
पानी की मिक॒दार (माता) ज़्यादा हो, यानी दो बड़े मटकों की मिक॒दार के बराबर हो | लेकिन 
नजासत गिर कर उसकी बू (गंध), ज़ायेका और रंग में कोई तबदीली कर दे तो पानी नापाक हो 


जायेगा, चाहे वह कम हो या ज्यादा | 

4. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा £॥ ८०23 :८ ४ 909: ४७४५ (9 

से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: :#&६ &। 0,... 0४ :3४ ५६७ ४६ 

“जब पानी की मिक्दार (माता) दो बड़े «८: |,»< ४ 58 गा 5७ 8 

मटकों के बराबर हो तो वह नजासत को ;...९। &्क उज4 के 25 हु 

कबूल नहीं करता |” एक दूसरी रिवायत के. _, ८४००६ 8५ 5 0 नव 
"(2 ४४५ ०८ (२५ ६२०० (2 ०४४४० 

यह शब्द हैं: “पानी नापाक नहीं होता |” (इसे 

अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा 

ने रिवायत किया है, इब्ने खुज़ैमा, इब्ने 

हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा : । 

यह हदीस पानी की कम और ज़्यादा मिक॒दार (मात्रा) के बीच सीमा (हद) और अंतर (फर्क) को 

बाजेह करती है | इन तमाम अहादीस से मालूम होता है कि अगर पानी दो मटकों से कम हो तो 

माव उस में नजासत पड़ जाने से नापाक (अपवित) हो जाता है चाहे उसका गुण (औसाफ) बदले 


रत (६, श्र $ ४22५, ॥। हि क़््ट्ड 
4५.० न्‍ 4» है. | & हि । 4०2) 2</० ०] 


५ 3७ ०» 
» 4.9 ००.०७: 
_नगरा 
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धर 


या न बदले | और जब दो मटके या उससे ज्यादा हों तो सिर्फ नजासत पड़ने से नापाक नही होता 
बल्कि पाक रहता है, फिर अगर नजासत पड़ने से उसके तीनों गु्णों (औसाफ) में से कोई बदल 
जाये तो वह नापाक हो जाता है | 

जहाँ तक “बीर बुज़ाआ” वाली हदीस का तअल्लुक्‌ है, उसका तुम्हें इल्म (ज्ञान) है कि उसका 
पानी दो मटकों से बहुत ज्यादा था | | 

5. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि &£ जथ थी। ८०5३ 2४ 55 (० 
रसूलुल्लाह %ऋ ने फरमाया: “तुम में से जो 05४ » :#&8 &। ४३०३ थक २; 
व्यक्ति सहवास (जनाबत) से नापाक हो वह .८८८८ ७४; 00 £७॥ ४ | 
ठहरे हुए पानी में स्नान (गुस्ल) न करे |” (इसे & :३: 90 ऊ :/७८७ -क+ च्ों.: 
मुस्लिम ने रिवायत किया है, और बुख़ारी के ...; (.८६ | ८च पे दु्गी हा ग्रे . 
शब्द (अलफाज) यह हैं : “तुम में से कोई भी ; ,; ॥.5६ ४७ २:४७ (५५५ «० ,.)-4 
ठहरे पानी में पेशाब न करे और फिर उस में हम 
गुस्ल करे” और मुस्लिम के अलफाज़ “फीह' व 
के बजाय 'मिन्ह” हैं यानी इस से कुछ पानी 

लेकर स्नान (गुस्ल) करे, और अबु दाऊद के 

अलफाज यह हैं : “जनाबत (सहवास) की 

हालत में उस में गुस्ल न करें |” 

फायेदा : 

मुस्लिम की रिवायत का मतलब सिर्फ गुस्ल करने की मनाही निकलती है, और बुखारी की 
रिवायत में उस मैं पेशाब करने और उस में गुस्ल (स्नान) करनें दोनों की मनाही है | सारी 
रिवायतों से यह हासिल हुआ कि दोनों अमल निषेध (ममनूअ) हैं, यह इस बिना पर कि ठहरा हुआ 
पानी अगर मिक॒दार (मात्रा) मैं कम है तो फिर वह नापाक हो जायेगा और अगर ज़्यादा मिक॒दार 
(मात्रा) में है फिर उसमे पेशाब (मूत्र) और गुस्ल (स्नान) करना उस के किसी एक गुण (औसाफ) 
को बदल देता है तो उस से वह नापाक (अपवित्र) हो जाता है | ह 


6. एक ऐसे आदमी से रिवायत है जो नबी ऋ :०४ #8 ८20 ८-० ,63 ७४५ (७ 
के साथ रहा, उसने कहा: रसूलुल्लाह & ने ई0॥ (5४ ० #& 4॥ ०0,०53 ४ 
मना फ्रमाया है कि: “औरत मर्द के बचे हुए ,१०॥ «६ ॥2; _ «४9 |<६ 
गुस्ल के पानी से और मर्द औरत के बचे हुए (८5; 58 # ४४ 900. ४,575 
गुस्ल के पानी से गुस्ल करे, हाँ! दोनों इकटठे._ पे 2८५ 
चुल्लू से ले ले (तो कोई हरज नहीं) (इसे अबू ४290४: 
दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है और 

इसकी सनद सहीह है) 
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फायेदा * 

इस हदीस में नही से मुराद नहीं तन्‍्ज़ीही है | आने वाली हदीस में इस का जवाज़ मौजूद है ताकि... 

कोई यह न समझ बैठे कि औरत के गुस्ल से बचा हुआ पानी अंपने गुस्ल के लिए इस्तेमाल नही कर 

सकता | 

या इब्ने डक अल्लाहु अन्हुमा ॥ 4) ८०5 >> | «५ (0 
वायत कर नबी % अपनी पत्नी ४. 3.5: ५ 5७ 2६ ८.॥॥ 5 ५५६८ 

मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा के बचे हुए गुस्ल ६... फ 0 कं ५ कक 

के पांनी से गुस्ल कर लिया करते थे | इसे , हा बस अर कक हर कक 

मुस्लिम ने रिवायत किया है, और अर्हाबे ४ डी जन २ ह कु 0 

सुनन की रिवायत में इस तरह है कि नबी छ जज ७! धर हल हेड 2! 65] 

की किसी एक पत्नी ने एक लगन में गुस्ल (कह ४८४ / :४ ०-७ ५५ ॥-<६४ 

किया, नबी % उससे गुस्ल करने के लिए &8 ४ सन प्टथंड पं गए 5 

आये तो उसने आप से कहा कि मैंने इस में ४ > 

_ हालते जनाबत (सहवास) से गुस्ल किया है तो 

आप # ने फरमाया: “पानी नापाक नहीं 

होता |” (इस रिवायत को तिर्मिज़ी और इब्ने 

खुजैमा ने सहीह कहा है) 

फायेदा : 

मा का अर्थ है कि किसी पानी वाले बर्तन से पानी लेकर नहाने की वजह से वह पानी नापाक नहीं 
ता। ह 

इस हदीस से किसी को यह शक पैदा न हो कि यह हदीस पहली के मुख़ालिफ (विपरीत) है, असल 

में उम्मत की सहूलत और आसानी के लिए ऐसा फरमाया है और छुद अमल करके बता दिया, 

दोनों अहादीस अपनी जगह सही हैं | | 


8. अबू हुरैरा & से रिवायत है 8 कि ३६ [दी ,>, ३.2४ ५», (७) 
रसूलुल्लाह # ने फरमाया : “तुम में से ,६ ?,/5, .ब8 & 3, ॥6 :3 
क्सी के बर्तन में जब कुत्ता. मुंह डाल दे तो ... १: १ #रटा 85 ४ ;5+ 
उसे सात बार धोये, सबसे पहले उसे मिट्‌टी ५ नरक सी हो कई (४ 4 
से मल कर धोये” इसे मुस्लिम ने रिवायत 7 “पट ०४० ५४2 
किया है, और मुस्लिम के ही शब्द (अलफाज़) / “हे! :5:2/0 -'४,४ ४ दे 
हैं कि “उसे गिरा देना चाहिए” और तिर्मिज़ी "१०४५ &#४ 
में है कि पहली या आखिरी बार मिट्टी के 

साथ साफ करना चाहिए | 
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तहारत(पविवता)कीकिताब.. 7 | |+ £५४४ ०४४ 
फूयेदा : 


यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि कुत्ते का मुँह, थूक और उस का झूठा नजिस व 


तापाक है, और यही उस के सारे बदन के नजिस व नापाक (अपवित्र) होने का सुबूत है और बर्तन 
को सात बार धोना तथा मिट्टी से साफ करना भी वाजिब (अनिवार्य) है | 
आज के दौर में कुछ चिकित्सक (डाक्टर) बतलाते है कि ज्यादातर कुत्तों की आँतों में बहुत छोटे- 
छोटे कीटाणु होते हैं जो चार मिली मीटर लम्बे होते हैं, और जब कुत्ता पायखाना करता है तो 
बहुत से अंडे निकलते हैं और पायखाना करने की जगह के इर्द-गिर्द बालों के साथ इन में चिपक 
जाते हैं और जंब वह अपनी जुबान से खुद उसे साफ करता है तो यह अंडे उसकी जुबान और मुँह 
में लग जाते हैं | फिर जब वह किसी बर्तन में मुँह डालता है या पानी पीता है या जब कोई इस के 
मुँह का चुम्बन (बोसा) लेता है, जैसाकि यूरोपियन लोग अकसर ऐसा करते हैं तो यह अंडे इन 
चीजों से चिमट जाते हैं और खाने-पीने के वक़्त आसानी से उस के मुँह तक पहुँच जाते हैं, मुँह तक 
पहुँचने के बाद पेट तक पहुँच जाते हैं, और उनसे कीड़े पैदा होकर आँत की दीवारों में सूराख 
करके खून की नालियों में पहुँच जाते हैं, और इस तरह दिल, दिमाग़ और फेफड़े में बहुत से रोग 
पैदा कर देते हैं| इन सब चीज़ों का यूरोपियन डाक्टर अपने देश में तर्जबा-कर चुके हैं | 
9. अबु कतादा # से रिवायत है कि ४4७ /७४५॥। />2 29 (8०७ ७) 
रसूलुल्लाह % ने बिल्ली के बारे में फूरमाया: ८2 पं :550॥ .» (४ #%६ $। ०५-) 
“वह नापाक (अपवित्र) नहीं है क्योंकि यह हर _,. ६:६८ नी, १ 58) * हे; 
समय आने जाने वाला घरेलू जानवर है” ८.८८ ६ ६.72 0 हो 
८६2: ८2 632, ४०६७५ ५६८०३) <ा 
(इस हदीस को चारों यानी अबू दाऊद, 
नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत 
किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने खुजैमा ने सहीह 


कहा है) 

फायेदा : े 
इस रिवायत से यह साबित होता है कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं. है, मगर यह कि उस के मुँह 
पर गंदगी न लगी हो | 

0. अनस बिन मालिक # से रिवायत है कि &॥ 52 #2४ ,०: ७ क5॥ (0७) 
एक गँवार आया और मस्जिद के कोने में :४£ 00७ &॥ | ४ & :०७ «» (/५८ 
पेशाब करना शुरू कर दिया तो लोगों ने उसे /,..; ; (+४४ है ०6 ८५ «दर 
डाटा, लेकिन नबी & ने उन्हें ऐसा करने से # ५?॥ 25% _र्क ५७ +#8 #॥ 
मना फुरमाया, जब वह गँवार पेशाब कर. (८६४ ,< ५ 3 06 ५५ 
चुका तो आप % ने एक डोल पानी का शक; 
मंगाया और उस जगह पर बहा दिया (जहाँ 

उसने पेशाब किया था) बुख़ारी और मुस्लिम| 
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फायेदा | 

इस हदीस से यह बात वाज़ेह हुई कि आदमी का पेशाब नापाक है, उम्मते मुस्लिमा का इस पर 
इजमा है, इसके अलावा यह भी मसला साबित हुआ कि ज़मीन अगर नापाक है तो पानी से पाक हो 
जाती है, चाहे ज़मीन सख्त हो या नर्म | इसके अलावा इस हदीस से मस्जिद की अज़मत और उस 
का एहतेराम, नादान आदमी के साथ नर्मी करना, सख्ती न करना आप #& का हुस्ने अख्ललाक 
और बेहतरीन तरीका से दीन की तालीम (शिक्षा) देना आदि बहुत सी बातें जाहिर हैं | 


7. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्छुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: 
“हमारे लिए दो मरी हुई चीज़ें और दो खून 
हलाल कर दिये गये हैं, दो मरी हुई चीजें ,.. . . ८३॥ ५ &,७ ॥:25६ 
(जिन्हे जब्ह न किया गया हो) एक टिड्डी 2.० 277 ८४ +०५ उ४ 
दूसरी मछली, और दो खून तो वह कलेजी ४४ '४५४ ० रस डर - कस 
और तिल्‍्ली है |” (इसे अहमद और इब्ने नकल 
माजा ने रिवायत किया है और इस (की 

सनद) में कमजोरी है) 

फायेदा : 

मुसन्निफ (लेखक) ने इस रिवायत को पानी के बाब (अध्याय) में इसलिए बयान किया है कि अगर 
मछली और टिड्डी पानी में मर जाये तो पानी नापाक नहीं होता चाहे वह कम मात्रा (मिक॒दार) में 
हो या ज़्यादा | 

यह हदीस दलील (प्रमाण) है इस की कि टिड्डी हलाल है, चाहे वह अपनी मौत मरे या किसी दूसरी 


वजह से | यही हाल मछली का है, चाहे वह पकड़ने के बाद मरी हो या पानी की लहरों के बाहर 
फेंकने के बाद मरी हो, दोनों सूरतों में हलाल है | 


72. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ॥७॥॥ 325 ४ | 35४, (७ 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जब तुम्हारे 8635 9 :#%६ | 0,.., 3४ :3४ 4७ 
किसी पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाये तो « 0 5 2 आम 0 अल 
में (४ ५ 4....२-९... (7 जल । कि थ्थ ->0.॥। 
उसे उस में डुबोकर निकालना चाहिए, ... ,. .. पल) आज हम 4८ 
उसकी ॥॒ 3 ५६५७ <>४८ | बट ०७ «&#;2 
इसलिए कि उसके एक पंख में रोग और दूसरे 5 आह 


4, »८ 2 लि नर न 
हि ५)। १०2 हि >+3 (११) 
| 2४६ 2 +$ + ््ड *८ + 
एक :अ6 $। 0,... 0४ :0४ ८६५ 
:७४2७॥ एऐ5 «०४5 5७६ 5 


2० >> हू 


5% #6 ६.४७ इटा द्८ 2: 
में शिफा और इलाज होता है” (इस हदीस को 2 22 ४2४ रा .ए७४ 3 


बुख़ारी और अबू दाऊद ने रिवायत किया है, "४0 9 प्री ५६५ (& 49 :35 
और अबू दाऊद की हदीस में इतना ज़्यादा है 

कि मक्खी अपना वह पंख डुबाती है जिस में 

बीमारी (जरासीम) है) | 
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तहारत (पवित्रता) की किताब 9 $)६9॥ २०७४ 
फायेदा : 


यह हदीस इस बात की दलील है कि मक्खी अगर किसी पीने वाली चीज़ में गिर कर मर जाये तो 
वह नापाक नहीं होती है | इस से यह हुक्म भी निकाला गया है कि जिस में बहने वाला खून ही 
जिस्म (शरीर) में मौजूद न हो, मिसाल के तौर पर मक्खी, मकड़ी और भिड़ वगैरह और इन्ही से 
मिलते जुलते दूसरे परिन्दे | तो इन के किसी भी पेय पदार्थ (मशरूब) या बहने वाली चीज में गिर 
कर मर जाने से वह नापाक नहीं होता | ह 

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ-कि नुकसान से बचने के लिए मक्खी का मारना जायेज़ है वर्ना . 
बगैर किसी ज़रूरत के किसी को मारना सही नहीं है | बहरहाल पीने की चीज़ में मक्खी के गिरने 
से वह चीज़ नापाक नहीं होती बल्कि इस सूरत में इसे डुबकी देकर बाहर फेंक देना चाहिए | 


3. अबू वाकिद लैसी & से रिवायत है कि 4॥ ८»; (#॥ 2 रा ७59 (१४) 
रसूलुल्लाह &% ने फ्रमाया: “जिन्दा जानवर ५ :%६ & । ७४०५ थे 5० ४88: /६४ 
में से जो कुछ काट लिया जाये वह मुरदार है” 2८ २ .&- .»; ५:.५०॥ 5५ 2 
(इसे अबू दाऊद और तिर्मिजी ने रिवायत / ६३; ८८; ८5), 38 ४ ६ 
किया है, और यह शब्द तिर्मिज़ी के हैं और र्क 
तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है 

फायेदा : 

जाहिल लोग जिन्दा जानवरों से कुछ गोश्त काट कर खाया करते थे, इस हदीस में उनके इस काम 
का बयान है कि ऐसा काटा हुआ गोश्त मुरदार और नापाक है, इसलिए इस का खाना हराम है | 


2. बर्तनों का बयान सग 2६- १ 


4. हुजैफा बिन यमान & रिवायत करते हैं ४॥ <.>; ०८० ८ &४ 5४ (७ 
कि रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “सोने और :# | 0,.., 0४ :3४& ८६७ 
चाँदी के बर्तनों में न पिया करो और इन के ६ 7505 &॥ व ५» ।/:४ ४ 
प्यालों में खाया भी न करो, दुनिया में यह ,.१, ; ५; हि ॥॥ फ् ४3 5 
काफिरों के लिए हैं और आख़िरत में सिर्फ हर पक ब टी ेल्‍ की 
तुम्हारे लिए हे (बुख़ारी, मुस्लिम) -५५ 5८ . ५.०२ ४॥। हि ("०७ 
फायेदा : 

बर्तनों के अहकाम बयान करने से यह बताना मक॒सूद है कि शरीअत इस्लाम में कुछ बर्तन ऐसे हैं 
जिन्हे इस्तेमाल करना जायेज है और कुछ ऐसे हैं जिन का इस्तेमाल करना जायेज़ नहीं है | 


इस हदीस से यह मालूम हुआ कि सोने चाँदी के बर्तनों में खाना, पीना, वुजू करना और गुस्ल 
(स्नान) करना हराम है | 
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बुलूगुल-मराम 20 __ _ (८०६५८ 


75. उम्मे सलमा रजि अल्लाहु अन्हुमा बयान _/४ 4 ८७; ६ ए ७०५ (५०) 

करती हैं कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो .॥॥ :#&& &| 0,.., 0४ :<७ ५ 

व्यक्ति चाँदी के बर्तनों में पीता (खाता) है वह 35% 92 व 7587 (3 कै 

अपने पेट में जहन्नम की आग डालता है” ७६ ६४ ८६० 4६ 
* 4. ५3६७४ * (हद > 

. (ुख़ारी, मुस्लिम) ह 

फायेदा: 

. इस हदीस में भी सोने चांदी के बर्तनों में खाने-पीने से मना किया गया है, मना करने के बावजूद भी 


दा पर अमल करने वालों के लिए जहन्नम (नरक) की आग की वईद है कि ऐसे लोग जहन्नम का 
धन होंगे | 





6. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हा से अं शी ७५ 5 | 5४५ ४) | 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: :८ ॥$॥ :.8 &| 4 ,.., 0४ :2४ ८६८ 
“जब (कच्चे) चमड़े को (मसाला लगा कर) :: . हट श० दा 7 6 2७ 
रंग दिया जाये तो वह पाक हो जाता है” (इसे... 7. हा 


दा 
रू 


और ६.5 ०] ५४१ ४230 | 
मुस्लिम ने रिवायत किया है, और चारों ने जोर 5 हा 
यह बयान किया है कि “कोई भी चमड़ा रंगा । 
जाये |” | 
फायेदा: 


इस हदीस से यह मतलब निकलता है कि हर तरह के जानवर के चमड़े इस में शामिल हैं, सुअर 
और कुत्ते का चमड़ा इससे मुस्तसना (अलग) है, और कुछ उलमा के नज़दीक इन तमाम जानवरों 
का चमड़ा भी इस में शामिल है जिन का गोश्त खाया नहीं जाता | 
7. सलमा बिन मुहब्बिक & बयान करते हैं (| . .; 2«.॥ ५ दा», (१४) 
कि रसूलुल्लाह %& ने फ्रमाया: “मुर्दा / 7. ३ 9७ कं 
शर्तों ” & 2" ४5 5॥ 0...) 3७ : ७ <८ ॥ 
जानवरों के चमड़ों का रंगना ही उन की - कम ह' हा हि ं रण 
पाकी है |” (इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा. + ४ हल ४2३४ 2्टटी 2४5 
है) 
8. मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती ६७ ४: 5७2॥% 79 8 (को) 
हैं कि रसूलुल्लाह % एक मरी हुई बकरी के :3७& , ७,2५३ # 2.5 ५; :<६४ 
पास से गुज़रे, जिसे लोग घसीटते हुए लेजा (::- के ७ बडी :र्छा 
रहे थे, आप & ने उन से फरमाया: “काश ,..... व कं ४९0 3४ 
तुम ने इसकी खाल ही उतार ली होती” इस 7 “2 हे 


४0.० “१८ 
थ ८2५-४॥॥५ 332 


| 
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तहारत (पवितव॒ता) की किताब 8] 22५9॥ _+७४ 


पर वह बोले, यह तो मरी हुई है, आप #% ने 

(पह सुनकर) फ्रमाया (फिर क्‍या हुआ) 

“इसे पानी और बबूल की छाल पाक कर देती 

है |” (इसे अबु दाऊद और नसाई ने रिवायत 

किया है) 

फायेदा: | 

यह और इस से पहली दोनों अहादीस इस पर दलालत करती हैं कि मरे हुए जानवर के चमड़े रंगाई 
से पाक हो जाते हैं, तो फिर इन के बर्तनों से वुजू वगैरह भी जायेज़ है | 


9. अबू सालबा खुशनी & बयान करते हैं 20 ८55 ८८४० ईर्ड रथ ७४५ (१) 
कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम अहले (| &| 3,253 ४ :< ४ :0४ <& + ४ 
किताब यहूद व नसारा के इलाके में रहते हैं, & (४ ५.७ छा ,.# .. 
क्या हम उन के प्रयोग (इस्तेमाल) किये हुए ५ ४ ३॥ पृ ॥88 % :3४ था 
बर्तनों में खा सकते हैं। उत्तर में आप & ने ,(, (6; ,४/..४४ .४:६ |, ०४ 
फ्रमाया: “उन के बर्तनों में नखाओ, लेकिन है की 
उन के अलावा और बर्तन न मिल सके तो कि 
फिर उन को धोकर उस में खा सकते हो | 

(बुख़ारी, मुस्लिम) द 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि अहले किताब यानी यहूद व नसारा के इस्तेमाल किये हुए बर्तनों में 
खाना, पीना और इन के बर्तनों से व॒जू बगैरह करना जायेज़ नहीं | इस की वजह वाजेह (स्पष्ट) है 
कि यह लोग नापाक चीजें इस में पकाते और खाते तथा पीते हैं, जैसे सुअर का गोश्त पकाते हैं 
और इन में शराब पीते हैं | 


20. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा $॥ ८.०: ०: ,०! ०.८ ७४3 (४०) 
बयान करते हैं कि नबी & और आप के ८७.५, #%8 &॥॥ ० :५५+ /0८ 
सहाबा (सहचरों) ने एक मूर्तिपूजक (काफिर) «६ ६& . 5 ्रडिः (४9% ७ 3३०५ 
औरत के मशकीज़े (पखाल) से पानी ले कर ः कि आक क' 
वुजू किया | (बुख्तारी, मुस्लिम, यह एक 22092 
लम्बी हदीस का टुकड़ा है) 

फायेदा: ह 

इस हदीस से यहूद व नसारा (ईसाई) के अलावा मुशरिकों के भी इस्तेमाल किये हुए बर्तनों के पाक 
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+ंनर्ोो्----..ह8क्‍हतम._ _ [|/»| £५४ 
होने की तरफ राहनुमाई मिलती है, और यह इस पर भी प्रमाणित (दलालत) करती है कि मरे हुए 
जानवरों की खाल रंगाई के बाद पाक हो जाती है, क्योंकि जिस मशकीजे से आप %६ ने पानी लिया 
वह एक मुशरिक औरत का था | 


2]. अनस बिन मालिक & बयान करते हैं ४। ८22 <|४ ४ >र्ण ७७» (४) 
कि नबी #% का प्याला टूट गया तो आप % :<6॥ #% &.2॥ ६4 9 :«० ५८ 
ने इस टूटी जगह पर चाँदी का तार लगवा .:५ 6 4.0 ५5) 865 <4॥ 
दिया | (इसे बुख़्ारी ने रिवायत किया है) 
फायेदा: 

यह हदीस इस बात की दलील (प्रमाण) है कि ज़रूरत और मतलब के लिए थोड़ी सी चाँदी का 
इस्तेमाल करना जायेज़ है | यानी कि अगर खाने पीने के बर्तनों में ज़रूरत पड़ने पर अगर थोड़ी 
तादाद (मात्रा) में सोना चाँदी लगा हो तो ऐसे बर्तनो में खाना, पीना, वुजू और गुस्ल करना जायेज़ 
है | सोने और चांदी के बर्तनो में खाने पीने से तकब्बुर और घमंड का अमल दखल होता है, और 
यह अल्लाह तआला को पसन्द नहीं, इसलिए इन का इस्तेमाल नाजायेज किया गया है | 


3. नजासत (नापाकी) को ४५८४५ 2:७६) 2) (६ - ४ 
दूर करने का बयान 

22. अनस बिन मालिक & बयान करते हैं <# &॥ _>, 2(४ «: री ७& (४९) 
कि रसूलुल्लाह %& से शराब से सिर्का बनाने 55 .5.॥ .& %8 | 0,०25 2 :3४ 
के बारे में पूछा गया तो आप % ने ऐसा करने ,८,:॥; ४5 ८० ,र्फ :0७ ९४६ 
से मना फ्रमाया | (इस हदीस को मुस्लिम, 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी ने इसे 
हसन और सहीह कहा है) 
फायेदा:..... 
इस में यह प्रमाण (दलील) पाया जाता है कि शराब का सिर्का बनाना अवैध (हराम) है | लेकिन इस 
मामले मतभेद (इख्तिलाफ) है कि शराब जब सिर्का बन जाता है तो उस की हुरमत के बारे में क्या 
राय है | सहीह बात यह है कि ऐसी हालत में इस की हुरमत पर कोई स्पष्ट (वाजेह) प्रमाण नहीं 
और यह हकीकृत मालूम है कि एक चीज़ की हालत बदलने से उस का हुक्म भी बदल जाता है, 
लेकिन शराब का सिर्का बनाना अवैध है | 
23. अनस बिन मालिक & बयान करते हैं कि & 5: ८४ 5७ ४:0४ ४५, (१४) 
जिस दिन जंगे ड्ैबर थी रसूलुल्लाह # ने अबू 40 3 : 56 &.0 ए # ४ 4.2: 
तलहा # को आदेश (हुक्म) दिया (कि लोगों ,...) (3४ &# 500४४ ४,235 
को ख़बर कर दें) तो उन्होंने एलान (घोषणा) 


-6/७४॥ ६ 


तर _ ना 
ह्ल्तड ल्‍+ ८.०६ :0४; 


६56८ .5.<, ४५ ८६४५ 
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किया कि अल्लाह और उस का रसूल % तुम्हें 

घरेलू गदहों का गोश्त खाने से मना करते हैं, 

क्योंकि वह नापाक है | (बख्बारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

गदहे का गोश्त हराम होने पर सब का इत्तेफाक है, सिर्फ इब्ने अव्वास & इसे जायेज समझते हैं, 
गदहे का झूठा चारों इमाम के नज़दीक पाक है, कुछ लोग जैसे इमाम हसन बसरी और इमाम 
औजाई वगैरह इसे नापाक कहते हैं, इस बारे में अईम्मये अरवा (चारों इमाम) की राय ज़्यादा 
सहीह है | 

24. अम्न बिन ख़ारिजा & वयान करते हैं कि ४॥ ८>3 &,७ ८८४ 3. ०४० 79 
रसूलुल्लाह & ने अपनी सवारी पर मिना में :., & &। (,... ६४८ :०४ 25 / ४४ 
खिताब (भाषण) फुरमाया और उस (ऊँटनी) & ॥..४ ४४६ «5४७8 6 #5 


का थक मेरे कन्धों पर बहता था | (इसे ८८2० 60.20 4 ४४ #८क्ठ 
श्र और तिर्मिजी ह किया + 4>४६25...2 2227 3७० 4 | ८८ 
अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, 2440४ ७7 
और तिर्मिजी ने इसे सहीह कहा है) 

फायेद्ा: ह 


यह हदीस इस बात की दलील है कि उन जानवरों का थूक पाक है जिन का गोश्त खाया जाता है | 


25. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा बयान करती ६८ /४ (॥ 2; ६5७ $#9 (१०) 
हैं कि नबी & (कपड़े पर लगी हुई) वीर्य ८६ ८५० 0.५ के ७ 0... 8४ : ४ 
(मनी) को धोया करते थे, फिर उसी कपड़े ४; ५ _॥ 28 + 95 (८ 
को पहन कर नमाज़ पढ़ लेते थे, और मैं धोने तक हि. हैः 25 
के निशान और असर को साफ (अपनी आँखों... ८, हक? 

से) देखती थी | (बुख़ारी, मुस्लिम) 8! उरी “2 ९ के हल त 3 लीक 
और मुस्लिम की रिवायत में है कि मैं न जन नकल मे 
रसूलुल्लाह & के कपड़े से वीर्य (मनी) को 
खुरच दिया करती थी, फिर आप & उसी 
कपड़े में नमाज़ पढ़ लिया करते थे | 

और मुस्लिम की एक रिवायत में इस तरह है 
कि जब वीर्य (मनी) सूख जाती तो मैं अपने 
नाखुन से इसे खुरच कर आप के कपड़े से 
निकाल देती थी | 


न 2 ८४ १] 2६2 दर 
५४ ४ 5/५ २४ ४४ 
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बरुलूगुल-मराम 24 ___/५० ६४ (6005 
फायेदा: 
इस बारे में तमाम रिवायात इस पर दलालत करती है कि मनी (वीर्य) को मुतलकन कपड़े से धोना 
वाजिब नहीं, चाहे वह गीली हो या सूखी, बल्कि इस को ख़त्म करने के लिए जब वह सूख जाये तो 
उसे साफ कर देना काफी है | एक गिरोह ने इन अहादीस की रौशनी में यह इस्तेदलाल (दलील 
हासिल) किया है कि मनी पाक है, मगर इस में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो यह साबित करती हो कि 
मनी पाक है | 

26. अबू सम्ह # रिवायत करते हैं कि ॥८;॥ ५४5 ८६८) ... ४, (५१) 
रसूलुल्लाह % का इरशाद है लड़की के , » २-५ :ऋ% 4 4... 3६ :।४ 25 
५ «४२७० (9 थे ४6 42 ,..) 0७ :७ ८८ 
पेशाब से कपड़ा धोया जायेगा और लड़के के. ' (| ,.; :, १३०. : बल 
पेशाब से कपड़े पर पाती के छींटे मरे“. “४! २४४ 52% ०५ 
जायेंगे | (इसे अबू दाउद और नसाई ने 
रिवायत किया है और हाकिम ने इस को 
सहीह कहा है) 

फायेदा: 

हदीस से यह साबित हुआ कि लड़के और लड़की के पेशाब में शरई हुक्म अलग-अलग है | लड़की 
के पेशाब से कपड़े को धोने और लड़के के पेशाब के लिए पानी का छिड़कना उस वक्‍त तक है 
जब तक कि दोनों की गिज़ा दूध है, दूध के अलावा गिजा खाने की सूरत में दोनों के पेशाब नजासत 
के एतेबार से एक तरह का हुक्म रखते हैं | 


| ६] “9 ० दे है... + |» «७ की >> ई 
हु (५ | ब>ब्-23 ५ ८2..|॥ 3,8७8 अर | 


27. अस्मा बिन्ते अबू बक रज़ि अल्लाहु अन्हा ..; &६ | ६ हद 5८, (१७) 
रिवायत करती हैं कि नबी & ने हैज ; 3४ ऋ 50 9 ८६७ _छ्द॥ 
(माहवारी) का खून जो कपड़े को लग जाये «: &.:, . ८ 2.2 था 3 
के बारे में फरमाया : पहले उसे खुरच डालो, 5552] व 
फिर पानी से मल कर धो लो, फिर उस पर “  सक 
खुला पानी बहाओ, फिर उस में नमाज़ पढ़ ४405 
लो | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
खून को पहले खूब रगड़ने का हुक्म है, ताकि पानी का इसमे से गुजरने का रास्ता बन सके, 


फिर इसे धोने का हुक्म है, ताकि खून का असर ख़त्म हो जाये, सिर्फ धोने से ऐसी सफाई नहीं 
होती | 


है 23 2887 * द्व 2 ((] १ ज करे 
( ५ 4.७८... (य ५्ध्र छ ७ 4.2 >० 


28. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि खौला ६६ 5। 


७22 ड% (रई &५ 0४० 
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तहारत (पवित्रता) की किताब. 25 52(9॥ ०७४ 


रज़ि अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह & से पूछा 3 | 0,2) ४ :४+ </७ :०७ ५० 
कि ऐ अल्लाह के रसूल! अगर (खून लगे हुए 3; ,;८॥ 3 :0४ दु॥ "६९ 
कपड़े को अच्छी तरह मल कर धोने के ,,;.., ,&..:९ (८ . डी ४45६ 
बावजूद) खून का निशान ख़त्म न हो तो फिर 5 * 
क्या किया जाये! आप ने फरमाया: “बस तेरा 

उस पर अच्छी तरह पानी बहाना काफी है, 

उस का निशान तेरे लिए नुकसानदह 

(हानिकारक) नहीं |” इसे इमाम तिर्मिज़ी ने 

रिवायत किया है और इस की सनद ज़ईफ 

(कमज़ोर) है 

फायेदा: 

यह हदीस इस बात का सुबूत है कि नजासत ऐन (गन्दगी) को ख़त्म करने के बाद कपड़ा पाक हो 
3 इस के बाकी असरात और निशानात को दूर करना कपड़े की पाकीज़गी के लिए शर्त 
नहीं हैं | 


4. वुजू का बयान 2०29॥|८४- ६ 

29. अबु हुरैरा & रिवायत करते हैं कि «« ,/५ $॥ 3) 54%» ४ ४ (११) 
रसूलुल्लाह #% ने फरमाया: “अगर मुझे ६: ०9% :0४ ४ # $।| 0,-५ ८० 
अपनी उम्मत को दुख और तकलीफ में पड़ १६ ८ /520५ :+#४+ 4 5 
जाने का ख़तरा न होता तो मैं हर वुजू के 
साथ उन्हें मिस्वाक (दातून) करने का हुक्म दे 
देता |” (मालिक, अहमद और नसाई ने इसे 
रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने इसे 
सहीह कहा है, और बुख्तारी ने इस को 
तालीकन नकल किया है | 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि जब भी वुजु किया जाये इस के साथ दातून करना मसनून है | मुस्लिम 
और अबू दाउद में मरवी है कि दातुम करना मुँह को साफ और अपने अल्लाह को राज़ी करने का 
मूजिब है, और यह कि दातून तमाम अम्बिया और रुसुल की सुन्नत है। 


४,,० +» ० ९० #4 [धन >> ई ४, 
५(2५--/|॥ ->.०-। 3 <८)) | है ५५५०५ 


(६१५४ +2 ४ ७२) ५४3; 2०७0४ * _] रू हैं): ० 
» “४: &3फण्ड। ४5५; ५५.०2 |: ६) #१ ही हू" 


30. हुमरान मौला उस्मान # रिवायत करते &॥ (,», ०८८४ ५ 9५४ ५6, (४०) 
हैं कि हज़रत उस्मान # ने वुजू का पानी |:5 /,८; ७४ 5५:५४ ० :«+ _अष्ड 
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४ «००६३० शीशमनिमि मन मिशन शिमए... जिया नील 22409 0.2 
मंगाया, पहले अपने हाथों की हथेलियाँ तीन ६:५॥ (०६2४ ४ ५५ <% _ ६ 
बार धोयी, फिर मुँह में पानी डाल कर 6 ५ ४ 465 0-5 ४ ६५ 
कुल्ली की, फिर नाक में पानी चढ़ाया और ८.६६ #;,)॥ | .2॥ 55: १६६ 
उसे झाड़ कर साफ किया, फिर तीन बार .,.. «: (॥॥६ 4 डक ६ 
अपना चेहरा धोया, फिर अपना दायाँ हाथ -....' ,; ट् ऑडीड ० कट आ 
कुहनी तक तीन बार धोया, फिर बायाँ 22 ७ ७४! हि ३४ आह 3 ५ 
(हाथ) को भी उसी तरह (धोया) अपने सर 77 72 ४१ हे (| तट |४ 
का मसह किया, फिर अपना दायाँ पाव > ४ ऋ##$ 4/ (22 डा पल 
टखनों तक तीन बार धोया, फिर बायाँ पाँव ,. #ब्ड.0५ २.०; | 
को भी उसी तरह (धोया) फिर फ्रमाया: 

मैंने रसूलुल्लाह & को इसी तरह वुजू करते 

देखा है जिस तरह अभी मैंने वुजू किया है | 

(बुख्बा री, मुस्लिम) 


फायेदा: 





इस हदीस से आज़ाये वुजू में से हाथ, मुंह और पांव का तीन-तीन बार धोना साबित होता है | दूसरी 
रिवायत में दो- दो बार और कुछ रिवायात में एक-एक बार धोने का जिक भी आया है | मुहद्दिसीन 
फुकहा ने इन रिवायात में इस तरह ततबीक दी है कि हर अंग (अज़ो) का एक-एक बार धोना 
वाजिब और तीन-तीन बार धोना मसनून है | दो-दो बार भी धो लिया जाये तो भी काफी है | इमाम 
*पआ रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर इजमा नकल किया है कि वाजिब तो सिर्फ एक बार धोना ही 
| 

3. अली & ने रसूलुल्लाह & के वुजू के - ४८ ४४ ४॥ ८.5; ८६ ५०, (४१) 
बारे में बयान करते हुए फूरमाया: आप # ने ८८८; :0४ - #&% ८.0 ५.८; ४» 2 
अपने सर का मसह एक बार किया | (इसे 
अबू दाउद, नसाई और तिर्मिजी ने सहीह 
सनद के साथ रिवायत किया है, बल्कि हा मे, 5 दी तह 
तिर्मिज़ी ने तो यहाँ तक कहा है कि इस बाब जग क्‍डजत 2० | कक 
में यह हदीस सब से ज्यादा सहीह है) 


फायेदा: 


#न्दकप् 2८ नह की *ई + ६ /< + 
29 ५३४ # ७ ४००७५ 22 


०४ ॥; पहन 25०) 622: &५८॥ 


इस हदीस से साबित होता है कि सर का मसह एक बार ही फर्ज है | उम्मत के उलमा की ज्यादातर 
तादाद का यही मसलक है, अलबत्ता इमाम शाफई रहमतुल्लला अलैह मसह में तकरार के कायेल 
हैं और दूसरे आजा की तरह तीन बार मसह को मुस्तहब करार देते हैं| 
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तहारत (पवित्रता) की किताब श् - ६.४४ ००४४ 


32. अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम #से «४ ,० #2 ०७ 4 ४ ०० 07१ ) 
बुजू के बारे में मरवी है कि रसूलुल्लाह % ने :१/2/॥ 9० (४ 7 ५ ०४4 /22 
अपने सर का मसह इस तरह किया कि दोनों (8 ५». $%8 4॥ ०,०४ ८5 :०४४ 
हाथ सर के आगे से पीछे की तरफ ले गये ,८5 ३४ ,:35 ४८, 
और फिर पीछे से आगे की तरफ वापस ले ह 
आये | (बुख़ारी, मुस्लिम) 


एक रिवायत में जिसे बुख़ारी और मुस्लिम ने & ५०5 /48, ६ :४: #४ ४5 
रिवायत किया है इस तरह है कि आप % सर (८६5 .& ५४5; ४ ८७ .) ५४ ५४ 
के अगले हिस्से से शुरू करके हाथों को सर ४, 5 32॥ ०७४) / 
के पिछले हिस्से यानी गुददी तक ले गये और जप 
फिर उसी तरह दोनों हाथों को सर के बालों 

का मसह करते हुए उसी जगह वापस ले आये 

जहाँ से मसह शुरू किया था | 

फायदा: 

इस हदीस से यह साबित हुआ कि सर के मसह की शुरूआत सर के अगले हिस्से से किया जाना 
चाहिए | 

33. हजरत अब्दुल्लाह बिन अग्र रज़ी ढ +32/ 2०४४ ०४ ४ 2४ ०४० (४४) 
अल्लाहु अन्हुमा से वुजू की कैफियत के बारे :0४ - :५७५॥॥ ५५ # - ५४० अप 
में रिवायत है कि आप #& ने अपने सर का ::८६:०] (535 :० ५ &% €&< ४ 
मसह किया और अपने हाथों की दोनों & 2:७0 6-5 «<४# ७ «(5॥ 
अंगुलियों को कानों में डाला और अंगूढों से (८१६ 5. # ४.८४ ५७ 
कानों के बाहर का मसह किया | (इस. ४8 
रिवायत को अबू दाउद और नसाई ने 
रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा ने इसे 


सहीह कहा है) 


फायेदा: 





2००४८ 7 4 >> | +> ; 
- «2 7 ः 4८०७2 3 


यह हदीस इस बात का सुबूत है कि नबी करीम #%& ने कानो के जाहिर और बातिन दोनों पर मसह 
किया है | जाहिर से मतलब कान का वह हिस्सा जो सर के साथ जुड़ा होता है और बातिन वह है 
जो मुँह के करीब होता है। तिर्मिज़ी ने कानों के जाहिर और बातिन पर मसह की हदीस बयान 
करके कहा कि अहले इल्म का अमल इसी पर है | 
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52545, नील क अवदील विलीमिीद:... दमन आन विज लक 5... 28 “४! 
34. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि /७४ 4॥ 32 #># | ४२ ७७ 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तुम में से जब &£::॥ 0 :#88 | ०,०५३ ०४ :0४ .. 
कोई नींद से बेदार हो तो तीन बार अपना 58 ८5५४ १:६८ ५६ ८, श्र 
नाक झाड़ कर साफ करे, इसलिए कि ८८६६ .७५,::४ ,& ८. 80.5॥ 
शैतान नाक के नथुनों की हड्डी पर रात 

: गुज़ारता है।” (बुल्बारी, मुस्लिम) 


35. यह रिवायत भी अबू हुरैरा ७ ही से है, ,,; ८, ४5 &£:। 9 :2८, (४०) 
जिस में आया है कि: “तुम में से कोई नींद से ६.45 # हॉजा 3४2 6.7 कु 
जागे तो जब तीन बार धोने से पहले अपना 5६ .द६ 25 ४ ७.४ ४ 46 (६५ 
हाथ पानी के बर्तन में न डाले, क्योंकि इसे ८४ 48 ॥६; (४६ 
यह मालूम नहीं कि रात भर हाथ कहाँ कहाँ | हे 
जाता रहा है (और किस किस चीज को छूता 

और मस करता रहा है) (बुख़ारी, मुस्लिम, 

और यह अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 


फायेदा: 





हदीस में मज़क्र अलफाज़ फिल-इनाऐ इस पर दलालत करता है कि जो शख्स दिन और रात में 
जिस वक़्त नींद से उठे तो उस के लिए मुस्तहब है कि किसी बर्तन में हाथ डालने से पहले उसे तीन 


वार धो ले | यह हुक्म हर तरह के बर्तन के लिए है, अलबत्ता नहर, बड़ा हौज़ और तालाब इस 
हुक्म से मुस्तसना है और उन में हाथ डालना जायेज है | 


36. लकीत बिन सबेरह & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह #ने फ्रमाया: “वुजू अच्छी तरह 
पूरा करो और अंगुलियों का खिलाल करो, ७9 ६६ (5; ७.2 किक, 
नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाया करो मगर; ९ र हल आए 20 5 
रोज़े की हालत में ऐसा न करो)” (इस हदीस (“7 ० >) .555<४॥ बरी ६५४ 
को अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने ० ह ७०; ६9 ८: #.त,॥७ 
माज़ा ने रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा ने “४४ ४? :25, & 55 ,५ ६४ 
इसे सहीह कहा है) 

अबू दाउद की एक रिवायत के अलफाज़ हैं: 
“जब तुम वुजू करो तो कुल्ली करो |” 


4 की ६572 ० 9 ॥ न ढऱ 

4)| ८०२2 १:०७ 2१ $थ४ . ४५ (९) 
५ ३१४ दे + * ४7 ४ 9 ( (४4 
ऊडड 98॥ 2.०, 7७ :0४७ ८५ (८ 


ल्‍ हल 
4 2.2...2 29-44 
० * 
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तहारत(पविवता)कीकताब_.. 22 | ३ ३>३>+३4 ६2 शश्टटर ह 
फायेदा: 

बुजू के मकामात को पूरी तरह धोना, हाथों और पावों की अंगुलियों का ख़िलाल करना, ताकि 

कहीं कोई जगह सूखी न रह जाये | 


37. उस्मान & बयान करते हैं कि नबी ऋ :<८ ०७० 4॥ 22 ०५४ ७6७ 0१0 


बुजू करते हुए अपनी दाढ़ी का ख्लाल किया (2 <#४ 0४४ ०४ # हहं रा 
करते थे। (इस हदीस को तिर्मिज़ी ने रिवायत &॥॥ ४-८६» ५69५: की -5+25)| 
किया है, और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा हा 
है) 

. फायेदा: 

दाढ़ी का खिलाल नबी करीम %६ से साबित है और यह मसनून है वाजिब नहीं | 


38. अब्दुल्लाह बिन जैद & रिवायत करते हैं 40 ८.23 22 ,० ॥ 2 ०3 (४/) 

कि नबी #& की द्िदमत में दो तिहाई मुद ५ 8 के 0  :& 

पानी पेश किया गया तो आप % नेधोने के ,(:८ (८: 2:55 45 (८ 

लिए बाजुओं को मलना शुरू किया | (अहमद “4४% ७ ४४-०५ 
: ने इसे रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा ने 

इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 

दो तिहाई मुद की मिक्‌दार वाली हदीस बुख़ारी और मुस्लिम मेँ है कि नबी %$ ने इतने पानी से वुजू 

किया और एक रिवायत में एक मुद से वुजू करने का ज़िक भी है | हिजाजी मुद अंग्रेजी सेर और 

किलो से कुछ ज्यादा का होता है, इस से मालूम हुआ कि ज़्यादा मिक्दार में पानी बिना जरूरत 

इस्तेमाल करने से परहेज़ करना बेहतर है। 

39. और उन ही (अब्दुल्लाह बिन जैद &) से 4८5 %& ८520 5 ४6:४5, (४१) 

रिवायत है कि नबी करीम % को देखा कि .,॥] ६ उतनी 20 395५ ४5 2५ 

आप #% जो पानी सर के मसह के लिए लेते , ६.७० 2७५ हा पछआ उडी 

थे, कानों के मसह के लिए उस से अलग लेते १ आह तक 

थे | (इसे बैहकी ने रिवायत किया है और कहा 3.25 2४७४४ 

है कि इस की सनद सहीह है, और तिर्मिजी ने 

भी इसे सहीह कहा है) 

और मुस्लिम के यहाँ इसी सनद से यह 

रिवायत इन अलफाज़ के साथ है : “आप #% 
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बुलूगुल-मराम 30 >लनननन नल ं++++++ पथ । ६५८ 


ने सर का मसह किया मगर वह हाथों से :५४, .:३॥ ५ ४, 6४४ -+4 ६४; 
बचा हुआ पानी नहीं था| यानी नया पानी 2 हि 3४ ४ 22 ४» हद 
इस्तेमाल किया और यही मुस्लिम की 5 
रिवायत महफूज़ है | “ 
फायेदा: ह 

इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह वगैरह की यही राय है कि कानों के मसह के लिए नया पानी लेना 
चाहिए | मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की 
राय यह है कि जब कान सर के साथ शामिल हैं तो फिर सर के मसह का पानी ही कानों के लिए 
काफी है | ज़्यादातर अहादीस सहीहा इसी राय की ताईद करती है। 


40. अबू हरैरा & रिवायत करते हैं कि मैंने ,/५ 4॥ ८.25 52% .. ६४४ (६) 
रपूलुल्लाह & को यह फ्रमाते हुए सुना है: :0,६ %& | 3,2; <:.< :0४ ६६५ 
“क्यामत के दिन मेरी उम्मत के लोग ऐसी : ८ ४ ८८8 (४8४5 ४ ५७ 
हालत में आयेंगे कि वुजू के असरात की वजह :( 52६, हा ०4 ७३5० अं 5 

से उन के हाथ पाँव चमकते होंगे, तुम में से (५. , (६ 2६ १२४ ४ हा 4 
जो भी इस चमक और रौशनी को ज़्यादा बढ़ा... (| ४४८४£ ० हे! 
सकता हो उसे ज़रूर बढ़ानी चाहिए | (बुख़ारी, "लग: 
मुस्लिम और अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 

फायेदा: 

इस हदीस का मतलब है कि आज़ाये बुजू को फूर्ज की हद से ज्यादा तक धोना, जैसे हाथों को कन्धों 
तक और पावों को घुटनों तक | इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा ने यही मफ्हूम समझा और 
इसी पर उन का अपना अमल था | 

4. हजरत आयेशा रजि अल्लाहु अन्हा ५४ /७८5 ७॥ 25 ६5७ 5, (६१) 
रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह & जूता ८22 2..: & 8| 0,.; 5७ : ६ 
पहनने, बालों में कंघी करने और वुजू करने 4: ,& (5 डे ०आऔ+3 32% ३5 
बल्कि हर काम के लिए दायें तरफ को पसन्द 

करते थे | (बुख्तारी, मुस्लिम) 
फूयेदा: 

नबी करीम % हर अच्छे काम में दायें तरफ को पसन्द करते, जैसे मस्जिद में दाखिल होने, 
नमाज से फारिग होने के वक़्त सलाम फेरने, आ जाये वुजू को धोने, खाने-पीने, मुसाफुहा 
करने, दूध दूहने, लिबास पहनने, सुर्मा लगाने और मिस्वाक करने के वक़्त वगैरह | आज के 


दौर का मुसलमान इन अहम चीजों को भूल बैठा है और दूसरों की नक़काली में दायें की बजाय 
बायें को पसन्द करने लगा है, बड़े अफसोस की बात है | 


> 
46 
4: 
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42. हजरत अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं ५ >/५८4॥ /3> 52# की छए (2: 
कि रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “जब तुम (“># ४) :## 4। 0५25 ९४ :०४ 
बुजू करने लगो तो अपने दायीं तरफ से शुरु &<«& &59| ४ - 052९४ ४५ ४ 
किया करो | (इसे अबू दाउद, तिमिजी, 52# &| 
नसाई ओर इब्ने माजा ने रिवायत किया है 

और इब्ने खुजैमा ने इसे सहीह कहा है 

फायेदा: | 

इस हदीस से भी यही साबित होता है कि आप #%६ को दायाँ पहलू ही पसन्द और प्यारा था, खुद भी 
४ अमल करते रहे और उम्मत को भी हुक्म फ्रमाया कि दायें तरफ से शुरूआत करनी 
चाहिए | 


43. मुगीरह बिन शोबा & रिवायत करते हैं ७॥ 5) £४ >> 5:&«॥ 2 (#7) 
कि नबी करीम & ने वुजू किया तो अपनी &-6 ># #& &£7| री ५५+ ल्‍ण्ठ 
पेशानी के बालों, पगड़ी और मोजों पर &; . ::«०७ द्भधल। 5५ ५5५ 
मसह किया | (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया 324 
है) 

फायेदा: 

यह हदीस इस पर दलालत करती है कि सिर्फ पेशानी पर मसह करना काफी नहीं, और पगड़ी पर 
मसह के जुमहूर कायेल नहीं | मगर अल्लामा इब्ने कृथ्यिम ने जादुल-मआद में बयान किया है कि 
आप %६ कभी सिर्फ नंगे सर पर मसह फरमा लेते और कभी पगड़ी और पेशानी समेत दोनों पर 
और सिर्फ पेशानी पर मसह करना आप % से साबित नहीं है | यह हदीस इस बात का भी सुबूत 
है कि मोज़ा पर मसह करना जायेज़ है, इसी तरह यह हदीस इस का भी सुबूत है कि पगड़ी पर 
मसह जायेज और सहीह है | इस की दो सूरतें मुमकिन हैं, पहली सूरत यह कि कुछ मसह सर 
पर किया जाये और कुछ पगड़ी पर, इस में इब््तिलाफ नहीं है | दूसरी सूरत यह है कि सिफ 
पगड़ी पर मसह किया जाये | 


44. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि अल्लाहु & 
अन्हुमा ने नबी # के हज की तफुसील बयान - #8& ८.0 €# 5६» ४ - ५४# 0८८ 
करते हुए कहा कि ससूलुल्लाह ऋ ने ८८: ५ ३0 45 ८, ५5७ :#६ 0४ 
फ्रमाया: “शुरूआत इसी तरह करो जिस ै; ४295: 29 ६४ ।६८ 237 
तरह अल्लाह तआला ने शुरू किया है। ४४6७ ७99 हा 
(नसाई ने अग्र के लफ्ज़ के साथ रिवायत के 
किया है यानी हुक्मन फुरमाया कि (शुरू 


उ32 9॥ 75 ०४ 2४ ५४५ (६७ 
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५ “५००4 अधिनिनिनििििनल न मम 32 बह 
करो) जबकि इमाम मुस्लिम ने खबर के 

अलफाज़ में इसे बयान किया है, यानी हम 

शुरू करते हैं) 

फायेदा: 

मुसन्निफ (लेखक) इस हदीस को वुजू के बाब में लाकर यह बताना चाहते हैं कि मकामाते 

धोने में भी तरतीब का ख़्याल रखना चाहिए | कुरआन ने जिस मकाम को पहले धोने का हुक्म दिया 
है उसे पहले धोया जाये, जिस तरह कुरआन मजीद ने मनासिके हज की अदायेगी का जिक॒ 

हुए फ्रमाया यानी सई की शुरूआत सफू से की जाये, इसी तरह वुजू की आयत में जो तरतीब 
मज़कूर है उस का ख़्याल रखा जाये और बुजू की आयत में चेहरों का धोना पहले आया है, हा 
और बाकी हिस्सों का बाद में है, उसी तरतीब से वुजू किया जाना चाहिए | 


45. उन्हीं (जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि (9५ ॥॥| % ८.0 5४ :0४ ४५, (६५) 
अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी (६86 रा .28: ६ न: ॥० 
करीम #% जब वुजू करते तो अपनी कुहनियों ह॒ जज, 
पर अच्छी तरह पानी डालते | (इसे दारे 
कृतनी ने रिवायत किया है, इस की सनद 
जईफ .है) 

46. अबू हुरैरा # रिवायत करते हैं कि ॥६&<॥ 33008 2 587 (लं 
रमूलुल्लाह क ने फरमाया: “बुजू की ;,५; ५ :ऋ 8 0,026 :36 ८ 
शुरूआत करते वक़्त जिस ने पहले , .(,..: «८ ॥ 2: ६४६2 
बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उस का कोई वुज्‌ आक० आकर ।क कक जन 
नहीं।” (इस हदीस को अहमद, अबू दाउद, 
इब्ने माजा ने रिवायत किया है, मगर इन की पलक: 
बयान की हुई सनद जईफ है, और तिर्मिजी ने पहले ४ ४47 :६४ 
यह हदीस सईद बिन ज़ैद से रिवायत की है ह 

और इसी तरह इसे अबू सईद से भी रिवायत 

किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल 

रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इस बारे 

में कोई चीज़ साबित नहीं |) 

फायेदा: 


बुजू की शुरूआत में बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है | इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 
और दाउद जाहिरी के नजदीक वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है | 





“४७ ६. 





4५:23 .,-६०७ 2८०; «७४ ८॥5 5॥8 ६5 


3४; 3.» ०: >_ डि पे हे !। है हम # ७ 
3 +:०+३१७ ब्रज ््थ है. 24) 02 :-:० ४ 
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| 
| 
। 








| तहारत (पवित्रता) की किताब 33 5,४७० | ०2८ 
| 


| 47. तलहा बिन मुसर्रिफ रहमतुल्लाह अलैह [5८ 5८ ४ ४४० &&५ (४४) 
अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत (५६४ %& ४ 3,25 ८:४५ :2४ ५५६ ८ 
करते हैं कि मैंने रबूलुल्लाह छ को अपनी ॥ ६ .उटए खा 5 
आँखों से देखा है कि आप &% कुल्ली और नाक ५२२2 608 5४; 

लेते ,.. ५८: 2८०४ २०२ 

* के लिए अलग अलग़ पानी लेते थे | (इस 
रिवायत को अबू दाउद ने ज़ईफ सनद के 
साथ रिवायत किया है) 
फायेदा: 
इस हदीस से कुल्ली के लिए अलग और नाक के लिए अलग पानीं लेना साबित होता है | लेखक ने 
इस रिवायत को सनद के एतेबार से ज़ईफ कहा है | 
48. अली & से वुजू के बयान के बारे में - ४& ४ ४॥ ८.25 ५& ५४५ (६१0 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने तीन बार & (०:2४ (४ :- १५४५ 5४४ 
कुल्ली की और नाक में पानी डाला | आप & टंद्धा। 5, 2४; (७५३८४ «0४४ :£5 
कुल्ली और नाक में पानी उसी हाथ से ;;६ #/ दल .बद् 2५ हा: &्ी 
दाखिल करते जिस से पानी लेते थे | (अबू हक 

& 5 है 3 
दाउद, नसाई ने इसे रिवायत किया है) २00 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि एक ही चुल्लू पानी मुँह और नाक दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है | 
और यह भी साबित हुआ कि इस अमल को नबी करीम # तीन बार करते थे और नसाई की | 
रिवायत में सराहत है कि आप & नाक बायें से झाड़ते थे, मुँह और नाक में पानी दायें हाथ से 
दाखिल करते | 
49. अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हुमा 6॥ ०) 25 | ४। 2४ ८४५ (६१) 
से वुजू के बयान के बारें में रिवायत करते हैं ३२7४७) कै 3 ८ रूट (पट 
कि नबी करीम #& ने अपना हाथ पानी में *& ;, ६८८५७ ८०८७४ 55 & (| 
डाला, फिर कुल्‍ली की और नाक में पानी 2८ $& 69 28 ॥:६ ५.०५ 

>> + (अल - 2" 2 ५ >ट्े है. 

चढ़ाया, एक ही चुल्लू से, ऐसा आप # ने 
तीन बार किया | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: ह 
दोनों का, कुलली और नाक में पानी चढ़ाने के लिए एक ही चुल्लू के काफी होने पर दलालत 
करती हैं | ह 


50. अनस & रिवायत करते हैं कि नबी «» ७ ७४॥ ,>) री 5&; (००) 


रू 
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बुलूगुल-मराम 34 
की फपफप्हिप्हाएूए:5: ६ 


करीम % की नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी (५ ४5 ७5 ४४5 #% ८.0 








० ०0% 
जिस के पाँव के 'नाखुन बराबर जगह पर ४59 ४७5 छा 2.८ अर 
पानी न पहुँचा, (यानी सूखा रह गया), : ; 


$ की फओीं -५%#,०५ ६.६ 
आप ने उसे हुक्म दिया कि वापस जाओ 2 का 
और अच्छी तरह से बुजू करो | (इसे अबू की 
दाउद और नसाई ने रिवायत किया है) 
फायेदा: क्‍ 
यह हदीस इस पर साफ दलील है कि सारा पाँव धोना फर्ज है | एक दूसरी हदीस में जिसे मुस्लिम ने 
रिवायत किया है कि पाँव का जितना हिस्सा सूखा रह गया उस के लिए आग है | 
5।. उन्हीं (अनस &) से यह भी रिवायत है 28 %।| 0 


>3 ०5४ :7४ ४६5, (७५ . 


कि रसूलुल्लाह %& एक मुद पानी से वुज्‌ और ५-८ ४0 (७४ 4.55 «20५ (६८ 
एक साअ यानी पाँच मुद तक पानी से गुस्ल ४5५ 5& ..ै६६ 
कर लिया करते थे | (बुख्ारी, मुस्लिम) प्र 
फायेदा: 


-वुजू और गुस्ल के लिए उतना ही पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए जितना नबी 


करीम #% ने किया है, बिला वजह जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना इस्राफ (फुजूल) में 
शुमार होगा, जो शरीअत की रू से पसंदीदा नहीं है। ' 


52. उमर & रिवायत करते हैं कि (::८ अर थी ७28६ 58 52 रू 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया : “तुम में से कोई , :2, ५७ :ह के कहे 2 2 छा 

०१ #४४ |! ४5 | 0,०) ॥७ :0६ 
भी ऐसा नहीं कि वह वुजू करे और बहुत 8 ह ७50 54 (6 | 
अच्छी तरह करे, फिर इस तरह कहे कि मैं. “>* की 
इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के ३९ आपकी ४320 ४ ० ४ 
सिवा कोई माबूद नहीं, उस का कोई साझी >) ८,255 ८४:८६ ।६:-८  रईर्ड ८ 
और शरीक नहीं, और इस बात की भी /४ ४. पु आर्डर ४ <ऊ 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद & उस के बन्दे ०./5:॥ ८, आलि। 4 :35 ५५). 
और रसूल हैं, मगर उस के लिए जन्नत के 


"०: 5 ##४॥ 
आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं कि अब जिस 
दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाये” 
(मुस्लिम और तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया 


है) और तिर्मिज़ी ने इतना बढ़ाया है कि “ऐ 


अल्लाह मुझे तौबा करने और पाक रहने 
वालो में से कर दे |” 
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तहारत (पवित्रता) की किताब 35 3.६9॥ _६४ 


5. मोज़ों पर मसह करने का बयान. ४७४ 6 6४ ८४४- ० 


58. मुगीरा बिन शोबा & रिवायत करते हैं ४॥ «.>; £:5 ०! 5:.:४॥ ०5 (०) 
कि मैं नबी # के साथ था, आप # ने वुजू # «6.0 & <४ :04 5७ ७४ 
23022 है तो मैं आप #% के ३४१० गाय 2 (0 दय् 5.28 
उतार ए लपका, आप # अर बे ८६४८ 2 ६ ५७४ 
फरमाया: “छोड़ दो, मैंने जब यह मोजे पहने अर रा 2 है 
थे तो मैं बुजू से था ” फिर आप % ने उन पर 40 ४: 
मसह किया | (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से यह साबित हुआ कि मोज़ों पर मसह उसी सूरत में सहीह और जायैज है जबकि वुजू 
करके पहने गये हों | ै 

54. नसाई के अलावा बाकी सुनन की चारों «(॥ # : ८४८५ '४॥ ४८ ;८:५७, (०७ | 
किताबों में मुगीरा बिन शोबा # ही के यह ,,६., ;; .48<3 <2४.॥ (| €-< #& 
अलफाज हैं कि नबी & ने मोजों के उपर. # ८ 
और नीचे दोनों तरफ मसह किया | (इस ह 
रिवायत की सनंद जईफ है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मोज़ों पर मसह उपर और नीचे दोनों तरफ होना चाहिये, मगर यह 
रिवायत जईफ है और सहीह हसन रिवायत के मुख्ालिफ है, जैसाकि आगे हदीस में आ रहा है | 


कक] 


55. अली & रिवायत करते हैं: अगर दीन का ८८ छि ॥ ८०5 ८४ &&3 (००) 

दारो मदार राय और अक्ल पर होता तो फिर !८. 8७ ३॥9५ &.0॥ 5७४ $ :3४ 

मोज़ों की निचली सतह पर मसह उपर के ॥7 584, के 5४) 

मुकाबिले में ज़्यादा करीने कियास था, मैंने ७ 5 ८-५ छ 9॥ 3.25 <३ 

मोजों के उपरी 2“ हि 6 शऊ ०)०० ८४० 

खुद रसूलुल्लाह & को मोजों के उपरी हिस्से 86 आर अं १ 
99 दाउद ५० 2 343) 2 जा - 4५ 

पर मसह करते देखा है” (अबू दाउद ने इस 

को हसन सनद के साथ रिवायत किया है) 

' फायेदा: 

इस का मतलब यह है कि दीन के अहकाम की बुनियाद वहयी इलाही पर है अक्ल व राय पर नहीं, 

अगर अक्ल पर उस का इंहेसार और दारोमदार होता तो मोज़ों की उपरी सतह पर मसह कभी 


शी 
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बुलूगुल-मराम 36 लिप 30० ४ 
जायेज़ न होता, बल्कि निचली सतह पर होता, क्योकि गंदगी लगा हुआ निचला हिस्सा होता है, 
इसलिए नस्से सहीह की मौजूदगी में अक़्ल और राय पर अमल करना ठीक नहीं | 


56. सफ्‌वान बिन अस्साल & रिवायत करते &॥ ०) 7४८ .> ०५० &&; (०१) 
हैं कि जब हम मुसफिर होते तो ॥| ४५६ %& ८0 5७ :0४ « ८ 
रसूलुल्लाह & हमे हुक्म देते कि “हम तीन | 6५ ४४ ६; ४ ० ५४८ ६ 
दिन और तीन रातें मोज़े न उतारें, इल्ला यह  ,६ ५५ 5 बॉ ७ मे 00, 
कि हालते जनाबत लाहिक॒ हो जाये, अलबत्ता ; ध5 कष्दा ६.७5 ४८: 
रं2:0॥9 (पं) #&.तं -(४० ,०४; 
पाख्ाना, पेशाब और नींद की वजह से 35225 03 ७ 7. 
उतारने की ज़रूरत नहीं” (इसे नसाई और ५५४४७ 729 ४ 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, यह अलफाज़ 
तिर्मिज़ी के हैं, तिर्मिज़ी और इब्ने खुज़ैमा. 
दोनों ने इस को सहीह कहा है) 
फायेदा: 
मोज़ों पर मसह बिला इछ्तिलाफ (मतभेद) जायेज है, मोज़ों पर मसह की रिवायात बयान करने 
: वाले सहाबा की तादाद अससी (80) के लगभग है, जिन में दस जन्नत की खुशखबरी पाने वाले भी 
शामिल हैं | 
मुकीम और मुसाफिर की मुददत मुख़तलिफ है, मुसाफिर के लिए तीन दिन और तीन रात और 
मुकीम के लिए एक दिन और एक रात शरई हद है | मुद्दत का आग़ाज़ (आरम्भ) बुजू टूटने के 
वक़्त से शुरू होगा, मोज़ा पहनने के वक़्त से नहीं, मिसाल के तौर पर एक शख्स नमाज़ जुहर के 
वक़्त वुजू करके मोज़े पहनता है और उस का वुजू शाम को जाकर टूटता है तो उस के लिए 
शुरूआत की मुद्दत शाम का वक़्त होगा | मसह का तरीका इस तरह है कि हाथ की पाँचों 
अंगुलियों को पानी से तर करके इन के पोरों को पाँव की अंगुलियों से पिंडली के शुरूआत तक 
खींच कर ले जाये, हदस लाहिक होने की सूरत में अगर मोज़ा उतार लिया जाये जो मसह टूट 
जाता है और मुद्दत के ख़त्म होने के बाद भी मसह टूट जाता है| 





57. अली & फ्रमाते हैं कि नबी करीम & ने ४८ ६४ 4४॥ -»; ५८ (£, (०५) 
मुसाफिर के लिए मोज़ों पर मसह के लिए :;.[; / ४ 85% छछ 5.0 ८ :3४ 
तीन दिन और तीन रात और मुकीम के लिए , .... ., ८५. ) ... ..,; 

6. हट ४ ५०) ४.५ ५५; ५2५० 
एक दिन और एक रात मुद्दत मुक्र्रर 


फ्रमाई है | (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है). ०४ ४ 


58. सौबान & रिवायत करते हैं कि «« ८ &। 
रसूलुल्लाह % ने एक सरिया (यानी एक 


१६ ०:७४७ ४ अर 208 श ५४. हक 2:72 4 
०। (३७ 4. 5 ५। ०-2 रब ०७ 
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तहारत (पवित॒ता) की किताब 37 
५८ “2: 4552:422%/ पल ल लिन कक, ... पड 


छोटा लश्कर) रवाना किया और उन्हें ८; डा | 
५ (2 | हक | | +८ पी ५ | । (०८५४६ 
पगड़ियों और मोज़ों पर मसह करने का हुक्म ;, 3 ०; .3४६५॥ कह ०5+५८4॥ 
दिया (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत ः ह 
किया और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 02225 8 
फायेदा: 
पटिटयों से मुराद ऐसी पटिटयाँ भी हो सकती हैं जो जब््मियों के जरुमों पर बाँधी जाती है, या किसी 
का बाजू या टांग टूटने की सूरत में लकड़ी की फटिटयाँ रख कर बाँध देते हैं उन्ही को असायेब 
कहा जाता है | जंग के लिए रवाना करते वक़्त इस तरह का हुक्म देना यही माना रखता है कि 


लड़ाई के दौरान जख्मी होने वाले लोग आजाये बुजू धोने के बजाय जरूम की पटिटयों पर ही मसह 
कर लिया करें | 


3$2५/॥ -०५४ 


59. उमर & से मौकूृफ और अनस # से ८८ [0 4॥ ७») ;८ 5०, (०१) 
मरफूअ रिवायत है: “जब तुम में से कोई (£;; 8$॥ :(»५;८ ..., «5/%« 
मोजे पहन कर वुजू करे तो उन पर मसह , (६ 25 दा 0 
कर लेना चाहिए और उन को पहने हुए ॥ ;६ ॥ ८६४४८ ४; ८.८ ' गा 
| #< ०) ४ ४५ «०३० ०) 
नमाज पढ़ ले, अगर चाहे तो उन को न ५५००५ ५370 42१ या, 
उतारे, इल्‍ला यह कि गुस्ल जनाबत की हट 2 हट 
जरूरत पेश आ जाये |” (इसे दार कुतनी ने कक 
रिवायत किया और हाकिम ने इसे सहीह 
कहा है) 
फायेदा: 
यानी मोजों को न उतारे और पाँव से इन्हें न निकाले | 


अबू बकरा & ने नबी करीम #ऋ से «« /४ ढ॥ 22 6: | 053 (१०) 
रिवायत की है कि आप % ने मुसाफिर के 85% #ए| 3 ४ ४ ८। ० 
लिए (मसह. की मुद्दत) तीन दिन और तीन ह त, 0 7 275 /॥| 
रातों की रुखसत फरमाई है और मुकीम के ६ ८-४ ४ ४४ :..6 ;६& 
लिए एक दिन और एक रात | उस हालत में... 
कि उस ने वुजू करके मोज़े पहने हों तो उन 
पर मसह कर लेना चाहिए | (दार कुतनी ने 
इसे रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा ने इसे 
सहीह कहा है) 


है 5६2: ं 4८०६४? 3 (853) | 


9९7९6 99 (थाई टशााश 





बुलूगुल-मराम रथ आम अमल. अल ५४2 ।+,९ | 
+-- न्जाइत्कः २५६ | 
6. उबैयी विने इमारा & रिवायत करते हैं 2॥ ८55 5५५ < &#| ०» (५) | 
कि मैंने पूछा या रसूल्ुल्लाह! क्या मैं मोज़ों डा (9 ४५:23 ४:४४ ६ ॥५ 
रे मसह कर सकता हूँ? फरमाया : “हाँ कर ९५ :0४ «६४ :0४ ९ 20 ६ 
सकते हो” कहा एक दिन! आप % ने (४ :४४ ९८४५ :४४ ५४ :5६ 
फ्रमाया “हाँ एक दिन” कहा दो दिन! 
आप %& ने फ्रमाया “हाँ दो दिन” मैंने कहा 
क्या तीन दिन! आप %&& ने फरमाया: “हाँ 
(तीन दिन) और जब तक तू चाहे” (अबू 
दाउद ने इसे रिवायत किया है और साथ ही 
कहा है कि यह हदीस कवी (मज़बूत) नहीं है) 
फायेदा: 
इस हदीस को इस के जईफ होने की बिना पर और सहीह व हसन अहादीस जो मुद्दत का तअय्युन 
करती है के खिलाफ वाकेअ होने की वजह से नहीं लिया गया, चूँकि हदीस की सनद सहीह नहीं 
और वह हदीस सहीह है जिस में मुसाफिर के लिए तीन दिन, तीन रातें और मुकीम के लिए एक 
दिन और एक रात की हद मुकर्रर कर दी गई है, सहीह और क॒वी हदीस के मुकाबिले में जईफ को 
नज़र अंदाज कर दिया जाता है | ह 


6. वुजू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान. :५४३॥॥ 9 <४-१ 





27522 ८ 5 506 $ ॥ मे देखे जे &। 
ल्‍्ण---> 5 का आ ०७ लय 4० 2०३ [: 


6५80 ८-7 :०४५ ८॥४ £| 2-2 


62. अनस & फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह & :0४ «» (/८ &। जे ऊन 4# (१) 
के जमाने में सहाबये किराम रज़ि अल्लाहु ,,७ ,& ऋ & ०0,25 2.७० ६६ 
अन्हुम नमाज़ इशा का इतना इंतेजार करते 
यहाँ तक कि नींद के ग़ल्बा की वजह से उन 
के सर झुक जाते, मगर वह नया वुजू किये 
बिना नमाज़ पढ़ लेते | (अबू दाउद ने इसे 
रिवायत किया है, दार कृतनी ने इसे सहीह 
कहा है और इस की असल मुस्लिम में है) ु 
फायेदा: | 
यह हदीस इस पर दलालत करती है कि जब तक इन्सान गहरी नींद न सो जाये उस वक़्त तक उस 

का वुजू नहीं टूटता, इस से पहले सफवान बिन अस्साल की रिवायत पिछले बाब (अध्याय) में 


गुज़र चुकी है जिस में मुतलक नींद से वुजू के टूटने पर दलालत होती है | इस रिवायत की रौशनी 
में उस को भी गहरी नींद पर महमूल समझा जायेगा | 


हि # दर 
8५ कट 327: ००५७४ 7 आई ४ शट 
ऐप 35) >#४5४ (+> - £...)| ०) ८८ 
2 हे 92046  :7 38. 2. दई/ पढदू के 
343 है| | न ०++-४ +२ हैं ० | 
(० ५ विद है ह ४ हैं 2 > के 
"03 2 ४.०) ८ ८27७ )|.॥॥ 4-० । 
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तहारत (पवित्रता) की किताब 39 52409॥ २७४ 


63. आयेशा रज़ि अल्लाहु अनहा से रिवायत ४४ ४ ४॥ ८०3 52५४ &&» (४) 
है कि फातिमा बिन्ते अबी हुबैश रजि अल्लाहु | ४ .. < 49४ ५ :<-४ 
अनहा नबी करीम % की ख़िदमत में हाज़िर ई::॥ ॥| !%॥ 0,25 ४ :< ७ #& ८८8 
हुई और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह! मैं ऐसी ; 0६ ७, 5॥ [8 [रन ४ ८००४४ 
औरत हूँ जो हमेशा इस्तेहाजा के छून में मुब्तला (६ , «८, 2.25 5५ 2४ ४६ «४ 
रहती हूँ, पाक होती ही नहीं, क्याऐसी हालत में. (७५॥ >5 ७९५८ दा 
नमाज़ छोड़ दूँ! आप & ने फ्रमाया: “नहीं, बी हे जय आर कओ 
यह तो एक रग है (जो फट जाती है और खून ५ हट 7 ४ हिट ह 
बहता रहता है) माहवारी का खून नहीं है, हाँ मा 
जब हैज़ के दिन- शुरू हों तो नमाज़ छोड़ दो 3४3 .पै७ 0 &## # 57४४० 
और जब यह दिन पूरे हो जायें तो खून धोकर ७ ४.४ ४ ७ (८ 
नमाज पढ़ो |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

और बुख्ारी में यह अलफाज़ हैं : “फिर हर 

नमाज़ के लिये वुजू कर लिया करो” और 

मुस्लिम ने कहा है कि मैंने यह लफ़्ज़ जान- 

बूझ कर छोड़ दिये हैं | 

फायेदा: 

औरत को तीन तरह के खून से वास्ता पड़ता है, एक माहवारी का खून, यह खून हर महीना औरत 
के बालिग होने से लेकर बुढ़ापे तक हमल के दिनों के अलावा बराबर आता रहता है | इस का रंग 
काला होता है | और दूसरा निफास का खून, यह वह खून है जो बच्चा की पैदाईश के बाद लगभग 
चालीस दिन या इस से कम या ज़्यादा आता रहता है | तीसरा खून इस्तेहाज़ा का है, यह खून बयान 
किये गये दोनों खूनों से अलग तरह का होता है, यह एक आज़िल नामी रग के फटने से जारी होता 
है और लगातार जारी रहता है और बीमारी की सूरत इब्ल्तियार कर लेता है, इस का रंग लाल 
होता है, इस के जारी होने का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, सारी उम्र भी जारी रह सकता है | 


64. अली & फरमाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ..>, ,-. ४ | ८४ ७59 0७ 
मजी के खारिज होने का मरीज था, मैंने ॥६ ३८; ८४ :3४ «७ ४ | 
मिक॒दाद & से कहा कि वह नबी करीम ऋ से ,&६ «0 0६ ० 354,॥ <४6 
इस के बारे में पूछे | मिकदाद # ने नबी & ,. ८ ६४ . 2,520 ५ :3७ ८5: 
से इस के बारे में पूछा (कि इस की वजह से 8 “टओ 
बुज्‌ करना होगा या गुस्ल जनाबत) आप #% ४49४2 
ने फरमाया : “ऐसी हालत में वुजू ही है 
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बुलूगुल-मराम कक पल मम मनन.“ अमन ४2207 ४६, 


(ुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफाज़ बुद्धारी 

के है) 

फायेदा: 

मतलब यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी ज्ारिज होती रहती है, मज़ी क्या है! मजी सफेद ' पतला 
लसेदार पानी है जो बीवी से छेड़छाड़ के वक़्त और जिमाअ के इरादे के वक्त मर्द की शर्मगाह वे 
निकलती है | मिकदाद को मसअला के बारे में पूछने के लिए कहा, इस लिए कि अली < की वीवी 
रश्ूल अकरम % की बेटी फातिमा रज़ि अल्लाहु अन्हा थीं, शर्म व हया की वजह से हजरत 
अली & ने खुद सवाल करने से परहेज किया | ' 


65. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत «५» ४ $। +० <5७ ८5; (९०) 
करती हैं कि नबी करीम %& ने अपनी किसी है| हु 2: ८«८ 5 छ 5१5 
बीवी का बोसा लिया और नमाज़ के लिए &5 रण 5५ (३ उ्रद्या 
निकल गये और वुजू्‌ नहीं किया | (इसे अहमद 

ने रिवायत किया है और बुख़ारी ने इसे जईफ 
कहा है) 

फायेदा: 

हज़रत आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से यह रिवायत इब्राहीम तैमी करते है, मगर इब्राहीम ने हजरत 
आयेशा रज़ि अल्लाह अन्हा से कुछ नहीं सुना, इसलिए यह मुरसल और कमजोर है, मगर बुद्चारी 
में एक हदीस इस की ताईद करती है | इसलिये हज़रत आयेशा रज़ि अल्लाह अन्हा ही फ्रमाती है 
कि नबी करीम #& रात के सन्‍्नाटे में नमाज़ तहज्जुद पढ़ा करते थे, मेरे पाँव आप & की 
सज्दागाह में होते थे, सज्दा के लिए जाने से पहले मेरे पाँव को आप अपने हाथ से छूते तो मै 
पाँव दूर कर लेती, इस से मालूम हुआ कि औरत के जिस्म को छूने से व॒जू नहीं टूटता, इसी तरह 
बोसा लेने से भी वुजू नहीं टूटता, चाहे शहवत से छूये या शहवत के बगैर | 


66. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि रद 
: मु न्ताह ने फरमाया: “जब तुम मैं से ५. (0 ,% &। 2 &09 78 388 
कोई अपने पेट में हवा की हरकत महसूस | ५८८ ६56 मक ५४ 2: 
करे और फैसला करना मुश्किल हो जाये कि ० हि िं व अहम 
पेट से कोई चीज़ निकली या नहीं, तो ऐसी “४%- & »%५ हक 05 $% 
हालत में (बुजू करने के लिए) वह मस्जिद से 5# .५७., 5.४ ४ ४; &५४ 
बाहर न जाये जब तक कि (यकीन न हो ह 2 
जाये) हवा के निकलने की.आवाज का या 

बदबू सी महसूस करे |” (इसे मुस्लिम ने 

रिवायत किया है) 


हे. -ः 
*/४<॥ 


७5० 52» .. ८&, (१0) 
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तहारत (पवित्रता) की किताब 
फायेदा: 


4] 





5) ५०! | ५०४ 


हे रे से साफ मालूम हुआ कि शक की वजह से बुजू नहीं टूटता, इस मफुहूम को ज़रा वसीअ 
इस से एक उसूल की तरफ इशारा भी मिलता है कि हर चीज़ अपने हुक्म पर बाकी रहती 
है, जब तक कि उस के ज्िलाफ यकीन न हो जाये, शक व शुब्हे का कोई एतिबार नहीं | 


67. तलकु बिन अली & ने बयान किया कि 
एक शख्स ने कहा मैंने अपनी शर्मगाह को 
हाथ लगाया है या यूँ कहा कि एक आदमी 
नमाज में अपनी शर्मगाह को हाथ लगाता है 
तो क्‍या उसे नये सिरे से वुजू करना चाहिए! 
तो नबी करीम #% ने फरमाया: “नहीं, वह 
तो तेरे अपने जिस्म का एक टुकड़ा है” (इसे 
अबू दाउद, नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा और 
अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान 
ने इसे सहीह कहा है” इब्ने मदीनी कहते हैं 
कि बुसरा की हदीस से यह हदीस बहुत 
बेहतर है) 


68. बुसरा बिन्‍्ते सफ॒वान रज़ि अल्लाहु अन्हा 
कहती हैं कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 
“जिस ने अपनी शर्मगाह को हाथ लगाया 
उसे वुज्‌ करना चाहिए” (इसे अबू दाउद, 
नसाई, तिर्मिजी, इब्ने माजा और अहमद ने 
रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान 
ने सहीह कहा है, इमाम बुख़ारी की राय यह 
है कि इस बाब में यह सब से सहीह हदीस है) 
फूायेदा: 

यह हदीस साफ तौर से इस पर दलालत करती 
राजेह कौल है, इसलिए कि कलाम में एक मुकर्रर 
69. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “जिस को 


६ 2० ६5 
£.५ 4:५2 


4॥ ८०5 ७#& ० ७४ ७४५ 0४ 
<० ८5 [3 7४ :7४ ४४ /ए्८ 
हे री ४ 0 : 3४ ४ ५७: 
५ 88 2.॥ 3४ ४,०॥ ४6 59! 
४222+॥॥ | (८५ 52202 हट (| 
& : उन ७0 ४ ४ ७ ४४०० 


2००२ » के 3.० ई 
"१२ भ२४० हर >>! 


4 धि ्ः 4 के 0 2००१ ०८४ 
40 ४2 ०७३५० ८-२ १२ ०० (१७) 


दद्रा 2४ कह 8 0५23 रण ५+ हट 

ः ५ई 3 7६३ 2 &5 2४ 
८652५. ५) | रा . ०2». ०.६५ +ह 
:6)४४॥ ८४५ ५9५ ८) &२2,0 ४४५०५ 


०0% 8१५४ ४ हर 


है कि शर्मगाह के छूने से वुजू टूट जाता है और यही 
रर हुक्म है, इजतिहाद का इस में कोई दखल नहीं | 


६४ ४४ ३॥ ८23 ६5४ ७४69 0१) 


| आम १5 २0९ रे 5 * की 


नमाज़ में कै आ जाये या नकसीर फूट जाये, ५,०6४ ८६४ उ 5 हि | 
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बुलूगुल-मराम < 2 24 >विश्व शीलिनिनलिस....अमीजिली नीलम ५... ह (| £ ५९ 
5 >> मजीकिलिमददि कील... लिन निलिलिड, अनिल; ०४... 
या पेट के अन्दर की चीज मुँह के रास्ते से हज +35 र्ज७ ५5 5 ७ ५ डा 
बाहर आ जाये, या मज़ी निकल जाये तो उसे 4६5; «५ & ४ .५६४ ४ ४६ 
नमाज़ से निकल कर वुजू करना चाहिए और 
जहाँ से नमाज़ छोड़ी थी उसी पर बिना कर 
ले, लेकिन शर्त यह है कि उस दौरान उस ने 
बातचीत न की हो |” (इब्ने माजा ने इसे 
रिवायत किया है, अहमद और दूसरों ने उसे 
ज़ईफ कहा है) 

फायेदा: 

मजी के निकलने की सूरत में फुकहा इत्तेफाकी तौर पर बुजू के टूट जाने के कायल हैं, अलवत्ता कै 
आने, पेट में खाने-पीने की कोई चीज़ मुँह के रास्ते से निकलने और नाक में से खून बहने यानी 


नकसीर फूटने की सूरत में एक गिरोह का ख्याल है कि वुजू टूट जाता है, जबकि दूसरा गिरोह इस 
बात का कायल है कि वुजू नहीं टूटता | 


70. जाबिर बिन समुरा & से रिवायत है कि 
एक शखछ्स ने नबी करीम # से पूछा, क्‍या मैं 
बकरी का गोश्त खाने के बाद वुजू करूँ 
आप #& ने फरमाया: “अगर दिल चाहे तो 


09 0७ ४: ० ० 
न 22734 मल आई ॥ 


शी आटे 2 5 ७6 (५०) 
६ 2.0 2: ४८: ४ 25 आंध्र 
८१५ 0] :0४ अर] तय (9 (5४ 


कर लो” उस शह्त्स ने पूछा, क्या मैं उंट का ५ (कों। 4/ & हलक 
गोश्त खाने के बाद वुजू करूँ आप #% ने फज ४न्‍ - ४ 
फ्रमाया: हाँ” (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया 

है) 

फायेदा: 


यह हदीस इस की दलील है कि उँट का गोश्त खाने के बाद बुजू करना चाहिए, आम तौर पर 
असहाब हदीस की राय यही है | इस के गोश्त के नाकिज़े वुजू होने की हिक्मत और सबब मालूम 
होना ज़रूरी नहीं क्योंकि इबादत वाले अहकाम की हिक्मत का अक्ल में आना जरूरी नहीं | 


7. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि की ८५; 5४ .. ५, (४१) 
नबी % ने फ्रमाया: “जिस ने मैय्यत को (... १5% # : 2 06 :3४ ४६ 
गुस्ल दिया वह खुद भी गुस्ल करे और जिस ने 0 अत ४८ :४ -).६४ 
डे हदीस बज ,०९ (992७ 4५>- 23 ५ >- 

मैय्यत को उठाया वह बुजू करे” (इस हदीस /” कक कक कटी 
को अहमद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत “2 “४ 5 'ेझेआए दफन सं 
(॥ 5 ;३ 25 > थे :१:2/| 

किया है, तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और >श ३: ४ हैं :+० 


>> 
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तहारत (पवित्रता) की किताब 43 3,७७॥ -.६४ 


अहमद का कौल है कि इस बाब में कोई भी 

हदीस सहीह साबित नहीं है) 

फायेदा: 

सहीह यह है कि “जो मैय्यत को गुस्ल दे वह खुद गुस्ल करे” में हुक्म इस्तेहबाब के लिए है, यानी 
मैय्यत को नहलाने वाले के लिएं खुद गुस्ल करना ज़रूरी नहीं, उस की दलील सुनन दार कुतनी 
और मुसनद अहमद में अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा का यह बयान है कि हम मैय्यत 
को गुस्ल दिया करते थे फिर बाद में कुछ लोग गुस्ल कर लेते और कुछ नहीं करते थे | 


72. अब्दुल्लाह बिन अबू बक रज़ि अल्लाहु &॥ >> / 5 . 52 9 2८६ ७४५ (५) 
अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ऋ ने <&४ 7 “७ 2 ० ५४# ७५८ 
अहकाम की जो तहरीर अम्र बिन हज्म # ४ ७ : /+ > »८४ & | ०.०४ 
को लिख कर दी थी उस में लिखा था कि ३८. ४८ ॥;; . शक भी आ 5 28 
“कुरआन को पाक इन्सान (जिस ने वुजू 
किया हो) ही हाथ लगाये” (इमाम मालिक ने 
इसे मुरसल रिवायत किया है, नसाई और 
इब्ने हिब्बान ने इस को मौसूल बयान किया 
है, असल में यह हदीस मालूल है) 

फायेदा: 

तहारत (पाकी) दो तरह की है, एक तहारत वह है जिस की ताबीर हृदस अकबर से की जाती है 
और दूसरी हदस असग़र से | अगर हृदस अकबर यानी जनाबत वगैरह हो तो ऐसी सूरत में कुरआन 


मजीद को छूना, हाथ लगाना मना और नाजायेज़ है, सिर्फ बेबुजू होने की सूरत में इब्तिलाफ 
(मतभेद) है, बेहतर है कि वुजू करके हाथ लगाया जाये | 


बम रू श्प & (:॥ हा 4५ ८ 
| ०७+०८ >5 ५ 5 42५ (2४-॥ ५०>)) 


73. आयेशा रजि अल्लाह अन्हा फरमाती हैं ५८ #४७ ४॥ ९20 ६52७ ५५७, (५) 
कि रसूलुल्लाह हर हालत में अल्लाह ,& ४॥ ४; # ७। 0.2; 8७ :३६४ 
तआला का जिक करते थे | (इसे मुस्लिम ने $०% ४४ 4555 ४४ !६ 
रिवायत किया और बुख्ारी ने इस को द हर 
तालीकन नकल किया है) 

फायेदा: 

मतलब इस का यह है कि जिमाअ, पेशाब पाख्नाना वगैरह की हालत में ज़िक से परहेज करना है, 
बाकी हालत में जिक की इजाजत है | अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह & जनाबत की हालत 


के अलावा कुरआन पढ़ा करते थे, जुबान पाक है, जुबानी जिक इलाही हर वक्त किया जा 
सकता है | 
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बुलूगुल-मराम 44 जप अनकानअ जनम -« ऑन बी लक 0०.8 
ै 
24. अनस बिन मालिक & बयान करते हैं कि (॥ «७; 20४ .; ७5, (५७ 
की 8५% #४ ने पछना लगवाया और वुजू , ७5 ;८&| ऋ ८.  :25 हार 
बर्गैर नमाज़ पढ़ी | (इसे दार कृतनी ने 26 ४50 ६४% (5. .]. 
रिवायत किया है और इसे कमज़ोर कहा है) गा न 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित होता है कि पेशाब पाख्नाना के कुदरती दोनों रास्तों के अलावा से खून का 
निकलना नाकिज़े वुजू नहीं | 


75. मुआविया & रिवायत करते हैं कि :0४ & | ८»; ६,५८८ ५४, (४०) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “आँखों का खुला ८2॥ ४४, (:४४७ :#&8 %| 0,2; ॥५ 
रहना रियाह खारिज होने का. बन्धन है, जब ;;; .८ ४) &/&<। ०७० <<७ ४ 
आँख सोने की वजह से बन्द हो जाती है तो... 5५8 (४ ६59 :35 «(४०५ 5:-। 
बन्धन ढीला हो जाता है (खुल जाता है)”, .. ला न 

(अहमद, तबरानी ने रिवायत किया है, & “£ “४४ ४४ ५ 50॥ ५४; 
तबरानी ने इतना ज़्यादा अपनी रिवायत में ८7 :2% 5, ८४ ५५.८ ७५ 5,8 


बयान किया है कि “जिस शख्स को नींद आ ०४५ 85६2३ ४४ ४5 ४४5, 
जाये वह फिरसे नया बुजू करें" 52० | ० 538 ५५ 


और इतना इज़ाफा अबू दाउद की इस हदीस (,०॥ (50 २७5 ए/४ 7 दी 
में भी है जिसे उन्होंने अली के वास्ते से 
रिवायत किया है लेकिन “बन्धन खुल जाता 
है के” अलफाज नहीं हैं और उन दोनों की 
सनद जईफ. है, और अबू दाउद में इब्ने 
अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरफूअ यह 
भी रिवायत है कि: “वुजू उस पर है जो चित 
लेट जाये” (और उस की सनद भी जईफ है) 
फायेदा: 

इस हदीस से मालूम होता है कि नींद स्वयं नाकिजे वुजू नहीं है बल्कि इस से बुजू के टूट जाने का 
गुमान पैदा हो जाता है | 

हदीस में है कि लेट कर सोने की हालत में बुजू टूट जाता है और एक रिवायत में है कि मुतलक नींद 
से भी वुज्‌ टूट जाता है, दोनों अहादीस में मुवाफिकत इस तरह है कि पहलू के बल गहरी नींद आती 
है, ऐसी हालत में जिस्म के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं, इस सूरत में रियाह खारिज होने का गुमान 
ग़ालिब होता है, जबकि हलकी नींद में ऐसा नहीं होता | इस का यह मतलब नहीं कि सीधा या चित 


2.2 ०3...] 3 न | ख न्‍न 5 ४ * का 
ह कि हे 
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तहारत तहारत(पविवता)कीकिताब.. $. ६५४४ ०८४ 


लेट कर गहरी नींद की सूरत में भी बुजू नहीं टूटता, ऐसा नहीं | गहरी नींद जिस सूरत मैँ हो वह 
नाकिज़े वुजू होगी, पहलू के बल आम तौर से गहरी नींद आती है इसलिए इसका ख़ास ज़िक किया | 


76. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत (४ ७॥ 2) ,४ | ० ४) 
करते हैं कि रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: (८9 :0४ #६ ४ 3,235 ० ५५७६ 
“नमाज़ में तुम में से किसी के पास शैतान (५ हल ग्र (छ ०४४॥ | 
। 5 ््ट्ै 2 
आता है और उस की मक॒अद में फूँक मारता 8 5 ही यो 95 
है और उस के दिमाग में यह ख्याल डाल 
जाता है कि वह बे वुजू हो गया है, हालाँकि 
वह बे व॒ुजू नहीं हुआ होता, इसलिए तुम में से 
जब कोई ऐसा महसूस करे तो रियाह के 
खारिज होने की आवाज़ सुनने या उस की 
बदबू पाने तक नमाज़ से न फिरे” (इसे 
बज़्जार ने रिवायत किया है और इस हदीस ४ ४॥ ८०5 ४2% (४ 36 7-4४ 
की असल बुखारी में अब्दुल्लाह बिन जैद और 292४ 2६ 
मुस्लिम में अबू हुरैरा # से मौजूद है) 
सहीह मुस्लिम में अबू हरैरा & से इन जैसे ही 
अलफाज़ (शब्द) मरवी हैं | 
और हाकिम ने अबू सईद के वास्ता से | :७५५ ,.०० | 5# ७5७० 
मरफूअन बयान किया है कि “जब तुम में से ४ ४ :0४७ «50४८८॥ (ईर् मड 
किसी के पास शैतान आये और कहे कि तू .;; ४ ८:४७ 4 :]६8 .<:| 
बेवुजू हो गया तो यह शख्स उसे जवाब में कहे ५५४ ४ ॥4# :॥४॥ 8९५ 
कि तू झूठ बोलता है” इस को इब्ने हिब्बान ने 72907 
इत अलफाज से रिवायत किया है कि “वह 
शख्स अपने दिल में कहे कि तू झूठा है |” 


प्ह्ा "3 2 ७ ८0३ | |3|9 ५ कल 2 


39 &र्् ००) हरे 3 0%० ६-४ 


बड़ गु न (३४८२-४० हा द्व हि" श्र ५.० ६ 
2८८ ८०-७४ ८02 >८० ठ ४४ 


.4:& 48। १० 22) ४ | 


7. कजाये हाजत के आदाब का बयान ७४ ७ ००४8 ८-४ 
77. अनसं बिन मालिक # से रिवायत है कि _/८ $॥ ०) ५४0४ >>र्ण && (४७ 


रसूलुल्ललाह %& जब कज़ाये हाजत के लिए ;४%)॥ 55 ७ & 4 (५०५ 5४ :0४ «७ 
जाते तो अंगूठी (अपने मुबारक हाथ से) . 58% ४0955 0 ६55 


90९०77९0 99५ (क्राइटक्याल 


बलूगुल-मराम शनि शल्य. नििमियिकी तल अर 32232 
उतार कर अलग रख देते थे | (इसे अबू 

दाउद, तिर्मिजी, नसाई और इब्ने माजा ने 

रिवायत किया है और यह रिवायत मालूल है) 

फायेदा: 

हदीस के मतन से मालूम हुआ कि शौचालय (बैतुल-खला) वगैरह नापाक और गन्दी जगहों में ऐसी 
कोई चीज़ ले कर जान बूझ कर दाख़िल नहीं होना चाहिए जिस पर अल्लाह तआला कें नाम या 
आयाते फुरआन मजीद वगैरह लिखी हुई हों | ५ हे 

78. उन्हीं (अनस बिन मालिक &) से :०४ & ४ ४॥ ७22 ४ (४) 
रिवायत है कि रसूलुल्ललाह ऋ कजाये हाजत :४४ #0-०॥ (55 ७ # (7 ०४ 
के लिए जब जाते तो यह दुआ पढ़ते: ०-४.॥ &» ४, 5» #) (#7 
“अल्लाहुम्म इनन्‍नी अउजु बिक मिनल खुबुसे ६22॥ ४ .९ ०३५०३ 
वल-ख़बाईसे” 

“ऐ अल्लाह! मै आप की पनाह पकड़ता हूँ, 

खबीस जिनों और ख़बीस जिन्नियों से” (इस 

को सातों यानी बुखारी, मुस्लिम, अहमद, 

अबू दाउद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा 

ने रिवायत किया है) 

फायेदा: 

गन्दी जगहों पर गन्दगी से मुहब्बत रखने वाले जिन्‍्नात रहंते हैं, इसलिए नबी करीम #&६ ने कज़ाये 
हाजत के लिए बैतुल-खला में दाखिल होने से पहले यह दुआ सिखाई | 

79. उन्हीं (अनस बिन मालिक &) से यह :0४ <& ४४ ४ ८०5 ८55 (४५१) 
रिवायत भी है कि रसूलुल्ललाह & कज़ाये ८5 ८0७. 2४ छ | 0,25 5७ 
हाजत के लिए जब जाते तो मैं और एक मेरे ८८; ,४ :, 58 ७४ ४४5८ ४ 
हमउम्र लड़का पानी काएक बर्तन और एक... आप नम | हि हि 
छोटा सा नेजा लेकर साथ जाते, उस पानी से कट १० के ॥ शा लिआ 
आप #% इस्तिन्‍जा किया करते थे | (बुख़ारी, 

मुस्लिम) 

' फायेदा: ु 
इस हदीस से कई मसायेल निकलते हैं, मिसाल के तौर पर अपने से कम उम्र या कम मरतबे वाले 


से ख्िदमत लेना, पानी के साथ इस्तिन्जा करना, और पानी से इस्तिन्‍्जा का अफजल होना, ढेला 
और पानी दोनों से इस्तिन्‍्जा करना तो बहुत अफूज़ल है, जैसाकि जमहूर उलमा का मजह॒ब है | 
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तहारत (पवितता) की किताब 47 32५॥ ६४ 


80. मुगीरा विन शोबा # रिवायत करते हैं 4। ५5. ६४८ | 52) ०5५ (५) 
कि नवी & ने मुझे फरमाया: “पानी का :ह 9 ००४ ४ ४४ :०४ «« /७ 
बर्तन (साथ) ले चलो,” फिर आप ऋ रफअ «५ ७39 # 58% ८383 # 
हाजत के लिए (इतनी दूर) गये कि मेरी नजर. ४558 ६७ 
से ओसल हो गये, वहाँ आप & कजाये 

हाजत से फारिग हुए” (बुखारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

आप #& का यह काम इस पर दलालत करता है कि कज़ाये हाजत करने वाले को पर्दा का 
इन्तेजाम करना चाहिए या किसी ऐसी जगह हो जहाँ से उस को कोई देख न सके | 


8. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि /४ &॥ /3) 5» (७85 (५) 
रसूलुल्लाह & ने फुरमाया: “दो लानत का 8७ :#6 ४ ८,०25 0४ :7४ «» 
सवव बनने वाली जगहों से परहेज करो, एक (६5५ ७ >> का 4 4०४) 
लोगों के रास्ता में, दूसरा (उन के बैठने आराम ४०७ ५4५ ७83 ०००४ 
करने की) छाँव वाली जगह में कृज़ाये हाजत 

करने से |” (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है ) 
और अबू दाउद ने हज़रत मुआज़ & के वास्ते 
से जो रिवायत की है, उस में इस तरह है कि (४ )%0॥ :४०४॥ 2२४! ५60 : «५४५ 
“लानत के तीन असबाब से इजतेनाब ..]9॥, «७, ४)७५ ७)७-४ 
(परहेज) करो, घाटों पर, आम रास्ते पर (४ ४ व को 0 
और साया के नीचे रफअ हाजत करने से”... “>पक पद हें ९॥ ७६ 
और इमाम अहमद ने इब्ने अब्बास रज़ि 

अल्लाहु अन्हुमा के हवाले से जो रिवायत 

बयान की है उस में है “जहाँ पानी जमा होता 

हो वहाँ भी रफ॒अ हाजत से बचना चाहिए” 

(यह दोनों रिवायतें कमज़ोर हैं) 

और तबरानी ने इब्ने उमर रजि अल्लाहु द्भछ,। श्र # ८४॥ &%॥॥ (#5 
अन्हुमा से जो रिवायत बयान की है उस में है. (0 :७; 5:20 /५-४४॥ <>< 
कि “फलदार और सायादार पेड़ के नीचे और :., 25 .॥॥ ८० ४७४ «३2४४ 
बहती हुई नहर के किनारे पर क॒जाये हाजत॒ हा शक 
न करे” (इस की सनद भी कमजोर है) 3 


०५०9 :)७ && $॥8 र् 555 
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बुकगुल्माम_._._._._ _ $8& क्े्र्ेाा॑: 
फूायेदा: 
पाँच जगहें ऐसी हैं जहों पेशाब 


इन अहादीस में कज़ाये हाजत के आदाब की तालीम दी गई है, 
पाख्राना करने से मना किया गया है, वह यह है आम रास्ता पर, सायादार पैड़ के शक , बहती हुई 
नहर के किनारे और चौराहे पर आम तौर से पेशाब पाखाना से मना किया गया है, अलबत्ता जो 
मतरूक हो चुका हो आम रास्ता न रहा हो तो वहाँ गुंजाईश है (पानी कर सकते हैं) | 


82 जाबिर& से रिवायत है कि ४७ थे 0॥ ८४2 27५ ध (५१) 
रसूलुल्लाह #% ने फरमाया: “जब दो आदमी 5१६8 9 :हूछे 9॥ ५५०० ४८७ :०४ 
कृज़ाये हाजत करे तो उन को एक-दूसरे से :८ ८६५ ०७5 ४ 35% ,० हक] 
पर्दा में होना चाहिए और इस हालत में एक 5 <६: 40 $$ ५४४५८ बट 
दूसरे से आपस में बातचीत भी न करे” इस ,... ८०॥ ७ ४८०३ ४८85-५४ 
लिए कि ऐसे काम पर अल्लाह तआला १/८ ;४; ५.० 

५ & हि हैं. ५ ० ॥ ६0 ॥ 
नाराज होते हैं | (इस हदीस को अहमद ने 
रिवायत किया है और इब्ने सकन और इब्ने 
कृत्तान ने इसे सहीह कहा है, मगर हदीस 
मालूल है) 
फायेदा: 
यह हदीस इस बात का वाजेह सुबूत है कि शर्मगाह को छुपाना वाजिब है, और कजाये हाजत यानी 
पेशाब पाख़ाना के वक्त आपस में बातचीत करना हराम है, इसलिए ऐसे काम पर अल्लाह 
तआला की नाराजगी और सछ्त गुस्सा की सूरत में वईद फ्रमाई गयी है, अगर यह काम कुछ 
लोगों के कौल के मुताबिक मकरूह होता तो इतनी सख्त वईद की जरूरत नहीं थी | 


83. अबू कृतादा & से रिवायत है कि <& /ए थी ८०3 5४ | 55, (४) 

रसूलुल्लाह & का फ्रमान है: “तुम में से ९८; % :# &। ०७,... 0४ :0४ 

कोई भी पेशाब करते वक्‍त दायें हाथ से अपने पद 2 5] 

हिस्सा ख़ास (लिंग) को हरगिज़ न छुये और ,६५॥ ५ - £८ ३; ,... ,३४.॥ : 
है -£७३। ४ ४८४ ४५ ५५-३० १०७४॥ ? 

कज़ाये हाजत के बाद दायें हाथ से इस्तिन्जा | ५०५६8 ४६ $४ 

भी न करे, और पानी पीते वक़्त उस में साँस & &%232% 23 2&& 

भी न ले |” (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफाज़ 

मुस्लिम के हैं) 

फायेदा: 

इस हदीस में दो मसअले बयान किये गये हैं | एक तो यह कि अपने दायें हाथ से अपने ख़ास अज़ों 

को पेशाब करते हुए न छुये और न पकड़े. ऐसा करना हराम भी है और सये अदब भी. और 
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शनि लाने 8 तनमन 
कमजरफी भी, और दूसरा कोई मशरूब वगैरह पीते वक़्त बर्तन में साँस लेना | वर्तन में साँस लेने 
से इसलिए मना किया गया है कि साँस के ज़रिये निकलने वाले जरासीम पिये जाने वाले मशरूब में 
शामिल होकर मेदा में दाड्िल होंगे | 

84. सलमान % से रिवायत है कि £ ६७४ ४॥ 22 ०४८ ७४» (४8 
रसूलुल्लाह % ने हमें मना फुरमाया कि हम (.&: ० 58 5 2.25 ४७ ५6 :0४ 
क॒ज़ाये हाजत और पेशाब के वक़्त किब्ला ८.४ 8 ४ «०४ 3 ४४ “डा 
रुख हों या दायें हाथ से इस्तिन्जा करें या तीन 46% 5, #%, ८०४: ० 3 ५००४४ 
ढेलों से कम से इस्तिन्जा करें या गोबर, लीद__ ६४ ई 5५ (रद री पर्दा 
और हड्डी से इस्तिन्जा करें | (मुस्लिम) गॉओॉ9 | 2-८ ;;; 


85. अबू अय्यूब अन्सारी & से रिवायत है कि ४:८४ >४्ऋ ७ 29 (#०) 
“कज़ाये हाजत और पेशाब करते वक़्त ४६ «०४ 3 # <:क #-८ 
किब्ला रुख़ न बैठो और न उस की तरफ पीठ 20 ॥।/25 583 ०४,५४६: 
करो, बल्कि मशरिक या मग़रिब की तरफ 

करो” (इस को सातों इमाम यानी बुख्ारी, 

मुस्लिम, अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, 

नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है) 

फायेदा: ह 

इस हदीस में किब्ला रुख़ न बैठो और न पुश्त करो का हुक्म ऐसी जगह के लिए है जहाँ कोई ओट 
वगैरह न हो और खुला मैदान हो, घरों में जहाँ आदमी के सामने दीवार वगैरह हो तो वहाँ के लिए 
यह हुक्म नहीं है | ह ह 
86. आयेशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत है. «५० /४४ | ५22 +४४ ००: (५१) 
कि नबी #& ने फरमाया: “जो क॒ज़ाये हाजत ि॥ ी ७9 :४४ ऋ#ई हुना र्क् 
के लिए जाये उसे पर्दा करके बैठना चाहिए” 5४ ४45; ०५:८४ 
(अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है) 


87. उन्हीं (आयेशा रजि अल्लाहु अन्हा) से & ८0 9 ४५४ 5 ८22 ५:८५ (१४) 
रिवायत है कि नबी & जब कज़ाये हाजत से ७८8: :2४ ७४७॥ & हु# ४| ५४ 
फारिग होकर बैतुल-ख़ला (शौचालय) से (८8 ० न्‍ बत० -+० हा 
बाहर आते तो फरमाते: (ऐ अल्लाह! तेरी 
बस्शिश और पर्दा पोशी चाहतां हूँ) (इस 
हदीस को पाँचों अहमद, अबू दाउद, 
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बुलूगुल-मराम 50 :4«%34%4.4 अल ललिट लि दल जे 2... जिक डा िनीमीललिक॥।. 2 ।£,९ | 


तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत 
किया है, अबू हातिम और हाकिम दोनों ने 
इसे सहीह कहा है) 
88. इब्ने मसउद & रिवायत करते हैं कि ६४ ४ ८»; 2४०८ | «5, (५५) 
नबी #& कज़ाये हाजत को चले तो मुझे हुक्म अंक बडी #86 40॥ री :08७ ६५ | 
दिया कि मैं उन के लिए तीन पत्थर ले आउँ, , अड+ कड़ी 5६ 29% ३ | 
मुझे दो पत्थर तो मिल गये मगर तीसरा न (.:६:६ , 59; %ा «26 ४. गा 
मिल सका, (तो उस की जगह पर गोबर का ,.... ५3, ७० :06; «४8;१॥ | 
«८ (5) ५७ :०७५ ५४,)॥ 0 
एक सूखा टुकड़ा ले आया, आप & ने दोनों 0 (2560 ६८४ 569 .4.७. 
पत्थर तो ले लिये और गोबर के सूखे टुकड़े ४. ४22 जे २४ ४2४७) 
को दूर फेंक दिया और फ्रमाया: “यह तो 
खुद पलीद (नापाक) है” (इसे बुख्ारी ने 
रिवायत किया है) अहमद और दार कृतनी ने 
इतना ज़्यादा किया है कि “इस के बजाय और 
ले आओ |” 
फायेदा: 
इस से साबित हुआ कि जो चीज खुद नापाक व नजिस हो उस से तहारत (पाकी) हासिल नहीं हो 
सकती, इसलिए इन से परहेज़ करना ज़रूरी है, तादाद के साथ सफाई भी शर्त है, चाहे तादाद में 
इजाफा ही करना पड़े | 
89. अबू हुरैरा # रिवायत करते हैं कि (६ >>; ४.४ ... ४, (५५) 
रसूलुल्लाह & ने हमें हड्डी और गोबर से ६ #& ५ 53,2; ॥ :4७ 4४ 
इस्तिन्जा करने से मना फरमाया है, और 0 गी5 ७७४४३ ४७ डा. 


] 
१ कक 





फ्रमाया कि “यह दोनों पाक नहीं कर क्‍८०; ८४५0 75; . ००७८ ४ 
हल दे ००००५ ८८४७)|-0॥ ७3) .९ 3.५० ४४ 
सकते|” (दार कुतनी ने इसे रिवायत किया है ७3४3024 कक 
और सहीह भी कहा है) 

फायेदा: 


इमाम बैहकी ने यह रिवायत नकल की है कि एक बार हज़रत अबू हुरैरा & ने रसूलुल्लाह & से 
सवाल किया कि या रसूलुल्लाह! हड्डी और गोबर से इस्तिन्‍्जा करने की क्या हिक्मत है?! आप 
# ने फरमाया नसीबीन के इलाके से जिनों का एक वफ़्द मेरे पास आया और उन्होंने मुझ से 
ख़ोराक के बारे में पूछा, तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह! इन को हडिडयों और गोबर 
वगैरह से ख़ोराक मिलती रहे, लेहाज़ा दुआ कबूल हुई) यह उन की ख़ोराक है, इसे गन्दा न 
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तहारत (पविवरता) की किताब प्‌ 22ी०॥ _»६४ 
ननननननिन+ मनन नाना +++ ०-2 + 5 ली 3 ०. शी 


करो, बज़ाहिर इससे यही मालूम होता है कि हड्डी और लीद बज़ाते खुद उनकी ख़ोराक है, 
लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं बल्कि कुदरती तौर पर इन के उपर कोई गैर मरई खाने वाली चीज 
पैदा होती है जो इन की खुराक होती है जिसे यह जिन्‍नात खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, 
गोया दोनों इन की ख़ोराक की पैदाईश का मुकाम है | 
90. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि अं थी 225 ४25 . 52, (१०) 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “पेशाब (की ५४:2:७ :ढ्ढु & 0,..; 2४ :0४ :६ 
छींटों) से बचो, अकसर अज़ाबे कब्र इसी की खा 5 दि 46 ५ ०ट्रा। : 
से होता है” दार कुतनी ने इसे रिवायत 7. उ7 मा पा 
मद 20 य# १89 : 5७०): «हुआ ॥55 
किया है) डे 52-32: शी ६ 
2४ ०६४ +५ १०५)।| ८2 


और हाकिम की रिवायत में है अकसर अजाबे 
कब्र पेशाब की वजह से होता है| (इस की 
सनद सहीह है) 

9. सुराका बिन मालिक & रिवायत करते हैं <॥ »; 20५ >; 8:22 ५४, (११) 
कि रसूलुल्लाह & ने कज़ाये हाजत की # आई वें ६56 :त४ 85 
तालीम देते हुए हमे फरमाया: “हम बायें पाँव ५.०7 92 ५5 उ88 मो 5४) 
पर वज़न देकर बैठें और दायें को खड़ा रखें ५३७३ #-, 22005 «2 
(इस पर बोझ कम डालें) ” (इस को बैहकी ४3959 7४ ४%2% 
ने कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है) 
फायेदा: 

हकीम का कोई हुक्म हिक्मत से ख़ाली नही है, वह हिक्मत चाहे किसी की समझ में आये या न 
आये, इस हदीस में नबी करीम & ने बायें पाँव पर बैठने का हुक्म दिया है उस की वजह यह 
समझ में आती है कि इन्सान की आँत का झुकाव बायें तरफ होता है, बायें पाँव पर बैठने से 
पाख्ाना करने में आसानी होती है | 

92. ईसा बिन यज़दाद ने अपने बाप से ८& 58: 55४ - ,-.० 4&; (११) 
रिवायत बयान की कि रसूलुल्लाह # ने 0६ % :क ७ 3,.., 5४ :3४ .. 
फरमाया: “तुम में से जब कोई पेशाब करे ;.. . (५ 5५% 76 ४7६ :88८| 
तो ख़ास अज़ो को तीन बार झाड़ ले” (इसे 
इब्ने माजा ने कमज़ोर (जईफ) सनद के साथ 
रिवायत किया है) 

फायेदा: 


पेशाब से फारिग होने के बाद अजो ख़ास को तीन बार झाड़ना इसलिए है कि अगर पेशाब का 


& ््ू * ८, ० ड़ है 
*+ 0... .... 4७ + ८२ ॥| 
न च्र्छ न के ७ ल्‍ 
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बुलूगुल-मराम 5 मन 230: की 
कोई कतरा कहीं रुक गया हो तो वह निकल जाये और पूरी तरह इतमेनान हो जाये | यह रिवायत 
वैसे तो जईफ है मगर पेशाब के कतरो से महफूज़ रहने की रिवायत इस की ताईंद करती है | " 


93. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा #0८। 2० ,४र् ही ०० 00) | 
रिवायत करते हैं कि नबी करीम ऋ ने कुबा :2७ ;॥8 # ठ५ छ 20 ५५६ || 
के रहने वालों से सवाल किया कि अल्लाह ६४०० ८-४ ६| :।/४ .७5५6 («४ 2॥ 0 
तआला ने तुम्हारी (पाकीज़गी के बारे में) ॥ ८ 4श . 3५७ ४: 25855 .#.॥ 
बड़ी तारीफ फुरमाई है उस की वजह क्‍या | .,. & सय& & ध्-० 5४ 
है? उन्होनें जवाब दिया कि हम ढेलों के ... 
इस्तेमाल के बाद तहारत के लिए पानी भी 
इस्तेमाल करते हैं | (इसे ज़ईफ सनद के साथ 
बज्जार ने रिवायत किया है, इस की असल 
अबू दाउद और तिर्मिज़ी में मौजूद है (इसी 
सिलसिले में) इब्ने खुज़ैमा ने अबू हुरैरा & 
की रिवायत को सहीह कहा है, अलबत्ता इस 
में ढेलों का बयान नहीं है) 


कक 5 का #०> +%4| > ३ ६०००१ 
02 ०3-०२ «४ 46 र्र्जं ध्ड शए की 5.2७ ५ 


52७०४ 


8. गुस्ल और जुनबी के हुक्म का बयान. ,<#४ (४ 3 .-४॥ ८०६-१ 


94. अबू सईद खुदरी #& रिवायत करते हैं कि 20 ८.23 6,४४० 25- | && (१४ 
रसूलुल्लाह #% ने फरमाया: “पानी का :#% &। 0,2०2, 5४ :0४ 5८ ४४ 
इस्तेमाल पानी निकलने से है” (यानी जब तक / 4६ ८०४ 85 -एछा 8 7५४ |. 
मनी न निकले उस वक़्त तक गुस्ल वाजिब _ ' .4.४८॥ 
नहीं होता) (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है हा 
और असल रिवायत बुख़ारी में है) ह 
फायेदा: 

इस हदीस को एहतेलाम के बारे में समझा गया है, जिमाअ से इस का कोई तअल्लुक (संबंध) ः 
जमहूर उलमा की यही राय है | उबैई बिन कअब & बयान करते हैं कि इस्लाम के शुरू में यह 
हुक्म भी था कि जिमाअ से उस वक़्त गुस्ल फर्ज होता है जब आदमी को इंज़ाल हो, लेकिन कुछ _ 
मुद्दत के बाद यह हुक्म ख़त्म हो गया, काज़ी इब्ने अरबी ने कहा कि इस मसजअले में तमाम 
मुसलमानों का इजमा है कि मर्द और औरत के आज़ाये मख़्सूस एक दूसरे से मिलाप कर लें तो... 
गुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे इंजाल की नौवत पेश न आई हो | 


लि 
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| ७ 





व्कजपटर ५४४०४ 


9. भबू हुरैरा # से रिवायत है कि ७४ 40 ८०) 52% | ७52 (१० 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जब (ुम में से ८.६ 0 :8 ४| ८,-४ ४४ :०४ ४ 


| कोई) औरत की चार शाब़ों के बीच में बैठे (८; 58 ४४६ # &€)४ ८ के. 
फिर अपनी पूरी कोशिश कर ले तो उस पर .| 8७ ::)८ ३9 «#& $&£ ७-४ 

| गुस्ल वाजिब हो गया” (बुख़ारी, मुस्लिम) 44 कं का 

' और मुस्लिम ने इतना ज़्यादा नकल किया है छ 

. कि “चाहे इंज़ाल न हुआ हो” 
फायेदा: 


मर्द का अजो ख़ास जब औरत की शर्मगाह में दाखिल हो जाये चाहे हशफा ही गायब हो ऐसी सूरत 
में गुस्स वाजिब हो जाता है, चारों खुलफा, चारों इमाम के अलावा अकसर सहाबा किराम रजि 
अल्लाहु अन्हुम और ताबेईन का यही मज़हब है, उस कौ जिमाअ पर महमूल किया जाये तो इस 
हदीस को पहली हदीस का नासिख्त समझा जायेगा | 

9. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरी ७ ४॥ ८०७४ ६० है 8 (५७ 
है कि उम्मे सुलैम अबू तलहा की बीवी ने ६8 (8 - कट है ४ प# 
रसूलुल्लाह #% से पूछा, या रसूलुल्लाह! जल 5 ४ ४) 5 गये गे वि 
अल्लाह ४००४ हक है. हे शर्म 8 4) गीता पे आस 55 
नहीं करता तो बताईये क्या औरत को जब. 5 ॥| ..७ :3४ ८-४६ (८६, 


एहतेलाम हो जाये तो उस पर भी गुस्ल ्फ्र्ज़ 8 न 
है। फ्रमाया “हाँ! जब वह पानी देखे” की 
(बुद्षारी, मुस्लिम) ५ 


%.. अनस # रिवायत करते हैं कि £& ध ह॥ ५25 2 ७ ५४) 
ससूलुल्लाह ऋ ने उस औरत के बारे में ५20 8 पह 2॥| 0.23 0४ :0४ 
फ्रमाया जो ख़वाब (सपना) में वही कुछ देखे ८8 :0७ ५४9 ७५ ५ ४४ &# 
जो एक नौजवान मर्द देखता है (एहतेलाम) ॥; :द / <७ :६:८ 89 (४6 ४४ 
फ्रमाया कि वह गुस्ल करे | जुल्वारी, मुस्लिम) ५ ८; ५/ ६.४ 00 :0४ १४ ५४६६ 
और मुस्लिम ने इतना ज़्यादा नकल किया है कि  ी 
उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने आप #% के 

जवाब देने पर पूछा, क्या ऐसा (औरत) के 

साथ भी होता है! आप & ने फरमाया: “हाँ, 

अगर ऐसा न होता तो मुशाबहत कहाँ से 

होती |” 
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आओ 


फ्ययेदा: 

जिस तरह मर्दों को एहतेलाम होता है और उन पर गुस्ल फर्ज है उसी तरह औरतों को भी पह सूरत 
लाहिक होती है, उन को गुस्ल करना भी फर्ज है बाकी रहा कि बच्चा की मुशाबहत तो इस बारे में 
हदीस से साबित है कि जब मर्द का पानी ग़ालिब होता है तो बच्चे की मुशाबहत बाप पर होती है 
और जब मां का पानी ग़ालिब हो तो बच्चों की मुशाबहत माँ से होती है | 


96. आयेशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत है. ७६ ४ 2॥ ८०5 <2७ ८४; (९) 
कि रसूलुल्लाह & चार चीजों की वजह से 5 (+ 8 के बा 0.25 8४ ;3]६ 
गुस्ल किया करते थे, जनाबत, जुमा के दिन, 55 दुद्ण (५3 पाया 5, : 
# हे ५ 8 ४ “७ 
सींगी लगवाने के बाद और मैय्यत को अल जाएं टला ॥ 585 5] 
देने की वजह से | (अबू दाउद ने इसे रिवायत मानकर, 
किया है और इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है) 
फूनयेदा: 
इस हदीस में जिन चार चीज़ो से गुस्ल करने का बयान है उन में गुस्ल जनाबत बिला-इत्तेफाक फर्ज 
' जुमा के दिन गुस्ल जमहूर सहाबा, ताबेईन और अकसर अइम्मा के नजदीक है 
अलबत्ता इमाम अहमद और इमाम मालिक का एक कौल यह है कि वह फर्ज है, इमाम दाउद 
जाहिरी और इब्ने खुज़ैमा का भी यही मसलक है और हाफिज इब्ने कृय्यिम का ज़ादुल मआद में 
इसी तरफ र॒जहान है, सींगी लगवाने से गुस्ल मसनून है फर्ज नहीं, रहा मैय्यत को गुस्ल देने से 
भुस्ल, तो पहले इस के बारे में भी गुज़र चुका है कि यह मुस्तहब है | े 


2००८१ » । 80:68: « थे 
* («2 4 42७४० 3 ५ 3॥॥ 


99. अबू हुरैरा & से सुमामा बिन उसाल & ४८४३॥ ७, ४2४ .. ४: (६७ 
के इस्लाम लाने के बारे में रिवायत है कि (;::. है किए हमार नल 
नबी करीम & ने उसे गुस्ल करने पक आग 
८ गुस्ल करन॑ का हुक्म 4 है १ 2१७ रा 2१ 62 ्ृ । “जहर है 58, | 
दिया। (अब्दुर्जज्जाक ने इसे रिवायत किया है 5 ञ् 
और इस की असल बुख्नारी और मुस्लिम में ४ 22 
मौजूद है) 
फम्येदा: 


और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वाजिब् 
गदोक वाजिब है, इमाम शाफई 
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसे मुस्तहब समझते है फई रहमतुल्लाह अलैह, 


400. अबू सईद छुदरी & से रिवायत है कि ए१3 ७+०ण 2८ 5, (०० 
'बूजुल्लाह & ने फ्रमाया: “जुमा के दिन ऋ%६ &। ५०; (४७ :0४ 58 ६४४ 
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क्र 


तहारत पवित्रता) की किताब 55 ५५५ ८ 
हार सरिता) की किताब. कद 


गुस्ल करना हर बालिग पर वाजिब है” (इस (४ & ८.५ ६८८.॥ /४ (28 :// 
को सातों यानी बुख्बारी, मुस्लिम, अबू दाउद, 
तिर्मिजी, साई, इब्ने माजा और अहमद ने 
रिवायत किया है) 
फायेदा: मिल कस 
यह हदीस उन लोगों की दलील है जो जुमा के दिन गुस्ल की वाजिब करार देते हैं, वर्यौकि इस में 
»बाजिब” का लफ़्ज़ सराहतन इस्तेमाल किया गया है, मगर जहाँ तक जमहूर का तअत्लुक ट्रैवह 
दूसे मसनून करार देते हैं, और इस में वाजिव के हुक्म को ताकीद के लिए समझते हैं | 


ढ6# 
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0. समुरा बिन जुनदुब & से रिवायत हैं कि 4॥ ८४; ८ ५ 5८ ८65 (९)) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जुमा के दिन जिस. (/७ :% 4| 0,23 8 :0४ ४४ /४ 
नेवुजू किया उस ने अच्छा और बेहतर किया और 4; ,८:८७४ ४४ %&४० (४ ४४ 
जिस ने गुस्ल किया तो गुस्ल अफुज़ल और बेहतर (.:८॥ ॥ ,०र्श (४४ 8-४ 
है” (इस को पाँचों यानी अहमद, अबू दाउद, ४४.8 ४८८५ 
तिर्मिजी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत 

किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है) 

फायेदा: का 
इस हदीस की रौशनी में मालूम हुआ कि जुमा का गुस्ल वाजिब नहीं, इसलिए कि वाजिब को 
अफजल नहीं कहा जाता, शायद इसी वजह से जमहूर उलमा ने वाजिब से लुग़बी माने मुराद लिए 
इस्तेलाही नहीं | लुगवी माने को तकवियत मुस्लिम की रिवायत से मिलती है जो इस के फर्ज न होने 
पर दलालत करती है, अलवत्ता सब से अच्छी और बेहतर बात यही है कि मुसलमान को जुमा के 
दिन गुस्ल करने में बहुत एहतेयात मलहूज़ रखनी चाहिए | 

॥00 अली % रिवायत करते हैं कि नबी ४& ४४ 40 ८४४ (४ ५४9 (१९) 
करीम % हालते जनाबत के अलावा हर 7. 34%॥ ४४ % ८४ ०४ :0४ 
हालत में हमें कुअआन मजीद पढ़ा दिया करते ६ ६; .६८:८/॥ 4:६५; .९४ ८६ 
थे| (इस को पाँचों यानी अहमद, अबू दाउद, ९, ॥ ५७६ ८८८८ ८५:४५ 
तिर्मिजी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत 

किया है, हदीस के अलफाज़ तिर्मिजी के हैं 

और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जुनबी मर्द को गुस्ल से पहले कुरआन पाक की तिलावत नहीं करनी 
चाहिए, जबकि कुरआन की नीयत से एक आयत भी नहीं पढ़नी चाहिए | 
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“ऋण 75 75 एइश उजऊ- 
६-२८ >- ---्ब 


बुलूगुल-मराम है ५० ६, 
03. अबू सईद जुदरी # से रिवायत है कि ५22 ४2४४ सठट हा 55 0५... 
रसूलुल्लाह % का फरमान है: “जब तुम में :#& %। 2.४ ०४ :0४ ५७ | 
से कोई अपनी बीवी के पास जाये (यानी मियाँ 5.४ ४6 9 ८ रथ अर... 
बीवी का तअल्लुक कायेम करे) फिर दोबारा ;॥ , 2 ॥8 ७४,०७3 ५६८ (5.2 
जाने का इरादा करे तो दरमियान में वुजू कर "२३ &४ 49 :१9५॥ 
ले” (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) या, 
और हाकिम ने इतना ज़्यादा नकल किया है ./र्ड 40॥ ८53 ६४७ && 59; | 
कि (यह बुजू) दोबारा मुबाशरत के लिए ४; (६5% | /,०५ ५४ :<४ , (६६ 
ज़्यादा बाइसे निशात है यानी फुहत बड़श 54; . 5 5.4 /5 5, , 28% ॥ 
और ताज़गी पैदा करता है और सुनन अरबा | पर 
(यानी अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने ह 
माजा) में आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से 

 रिवायत है कि रसूलुल्लाह % हालते जनाबत 
में पानी को हाथ लगाये बगैर सो जाते | (यह 
रिवायत मालूल है) 
फ़ायेदा: 
मुस्लिम की रिवायत से साबित होता है कि आप %६ खाने और पीने और मुबाशरत के लिए अजो 
रा धोकर वुजू कर लेते थे, अकसर उलमाये उम्मत के नज़दीक यह वुजू वाजिव नहीं मुस्तहब 


04. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं ६४ ५ ३॥ ७25७-55; (0 
कि रसूलुल्लाह % जब गुस्ल जनाबत करते :, १-० | # $| 0,०५ 5७ ::॥६ 
तो इस तरह से शुरूआत करते, पहले हाथ .... ६६ ४ ५४४ 0-४ 5 द६॥ 
धोते, फिर दायें हाथ से बायें हाथ पर पानी «: (८८४ 3० ्् हक कि हे 
डालते और अपना अज़ो ज़ास धोते, फिर वुजू ट | रा हज कक लक 
करते, फिर पानी लेकर अपनी अंगुलियों के ““7 ४ ४०४ #ख शसेण 
ज़रिये सर के बालों की तह (जड़ों) में दाब्लिल / 772 ४ ७ # (४ ५६४) 
करते, फिर तीन चुल्लू पानी के भरकर एक ४ १ 2“ «5 >४्श ४ ५ ६४ 
के बाद एक सर पर डालते, फिर बाकी सारे. «7 ी। «25 ६६ .2५, |: 
जिस्म पर पानी बहाते (सब से आख़िर में) 

फिर दोनों पाँव धोते | (बुखारी, मुस्लिम, 

हदीस के अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 
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तहारत (पवित्रता) की किताब पाक 


और बुझ्चारी व मुस्लिम में मैमूना रजि 
अल्लाहु अन्हा की रिवायत में इस तरह है 
“फिर अपने ख़ास अज़ो पर पानी डालते और 
अपने बायें हाथ से उसे धोते और हाथों को 
जमीन पर मारकर मिट्टी से मलते (और 
साफ करती” 


और एक दूसरी रिवायत में इस तरह है 
“फिर दोनों हाथ मिट्टी से मलकर अच्छी 
तरह साफ करते” इस रिवायत के आखिर में 
है कि “मैंने आप && की ख़िदमत में रूमाल 
(तौलिया) पेश किया मगर आप #% ने उसे 
वापस लौटा दिया और बदन पर जो पानी रह 
गया था उसे अपने हाथ से झाड़ना शुरू 
किया” 

0. उम्मे सलमा रजि अल्लाहु अन्हा 
फ्रमाती हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह! मैं 
अपने सर के बाल (यानी मेढियों की शक्ल 
में) बाँध लेती हूँ, क्या गुस्ल जनाबत के मौका 
पर उन को खोलूँ! और एक रिवायत में 
माहवारी से फारिग होकर गुस्ल के वक्‍त 
अलफाज़ हैं | आप #% ने फ्रमाया: नहीं 
(खोलने की जरूरत नहीं) बस तेरे लिए यही 
काफी है कि तू अपने सर पर तीन चुल्लू पानी 
बहा दिया करो” (मुस्लिम ने इसे रिवायत 


किया है) 


फायेदा: 


हहारत (पर) तब ४ :£,७9| ०] 


५ | पी 4 »००८७ ०२२० (2 (ह्ह है" 
] 


५० 2] 2 व्बेटकर! 3 व # ५ 
९१3 ०००४४ ॥ : 23) 23 


«ले 2४.८ तु 422०८ £2., . 

७७ «5; 02७ ४४ की :22्ढ-ं 
न्‍ है. 2० २ कद हि 

«(9३.२ £५.॥ (४८२ > 9” 


आज 4 >> ६५ ( £3 (१९०) 
»] !७। 0,253 ४ :<.४5 :<॥४ ७० 
॥5॥35% ४ ४७७7 59 <ा | 
०७ ५०:०४) :29) 53 गपव४। 
अर्ज 35 ४  सकड | ५४ 

02585 . ०४: <५४ 


यह हदीस उस की दलील है कि जिसे जनाबत लाहिक्‌ हो जाये और जिसे हैज़ (माहवारी) आया हो . 
उस के लिए गुस्ल के लिए बालों का खोलना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की 
रिवायत में है कि आप &६ ने बालों को खोलने का हुक्म फरमाया, मगर यह दोनों रिवायतें बाहम 
मुतआरिज़ नहीं, क्योंकि बाल खोलने का हुक्म सिर्फ इस्तेहबाब के लिए है | 
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7-3 मम कम कमल कपल इ पक 
706. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत ँ जी ४ कं के कक ०5५ (),७) 
करती हैं कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “मैं (४ ४07 :# व पलक देह ग 
हायेज़ा औरत और हालते जनाबत में मुब्तला 85 ५०-८८ ४५ «४७ ५<.॥ 
मर्द के लिए मस्जिद में दाखिला हलाल नहीं “७४ &2<५; ... 
करता (यानी उन दोनों को मस्जिद में दाखिल 

होने की भी इजाज़त नहीं देता” (इस को अबू 

दाउद ने रिवायत किया है और इन्ने खुज़ैमा ने 

इसे सहीह कहा है) 


फायेदा: ह 
यह हदीस इस बात की दलील है कि हायेज़ा औरत और जुन्बी मर्द दोनों मस्जिद में न कियाम कर्‌ 


सकते हैं और न आम हालत में मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, अलवत्ता अगर मस्जिद के अलावा 

इसरा कोई रास्ता गुज़रने का न हो तो इमामों में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम 

शाफई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मस्जिद में से गुज़रना 

जायेज़ है। ह 

707. उन्हीं (आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से (६८ जप 0 ८०3 पं5४ 0, ५) 

यह रिवायत भी है कि मैं और रसूलुल्लाह ऋ 6 2 ०,०४४ ४ (.र 2: : 2६ 

के एक ही 2038 पल जनाब कह :, ६ ६ 5858 . 255 #0 ६, 
या करते थे, उस बर्तन में हमारे हाथ एक का गए आज जद च 3 है 

| 20५9९ : ( 22 3] ५4. 5 . 4): 

के बाद दीगरे दाखिल होते थे | बुख़ारी, ७४०४७: हि हर 

मुस्लिम) -...॥| 

और इब्ने हिब्बान ने इतना और ज्यादा नकल 

किया है कि बसाऔकात दोनों के हाथ एक 

दूसरे से छू जाते थे | 





08. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि ज५४ 4॥ -»; 2; आओ 9 64) 
'सूलुल्लाह & का फरमान है: “हर बाल की : .: कक की ही 0० भाक मेक ४८ 

वियााबा ० न्‍् 40| ०0५८; ७5 (७ 4८ 
तह (नीचे) में जनाबत का असर होता है [50 0 56 + 20807 ४5 हे 
इसलिए बालों को (अच्छी तरह) धोया करो , .... के ० जी पा 
और जिस्म को अच्छी तरह (मेल कर) साफ ५ आर ५522 ,४॥॥ 243 अर ०५) है. .22] 
किया करो” (अबू दाउद और तिर्मिज़ी दोनों ने '"/ ४# (६४ 4॥ 
इसे रिवायत किया है और साथ ही कमजोर 0७ )5 2 


७53 ५5७ ८& 4:१५ 
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दया 


तहारा पविवता)कीकितान__ 59 _ || एछए॑/ ०७ 


भी कहा है | मुसनद अहमद में भी आयेशा 

रजि अल्लाहु अन्हा से इसी तरह रिवायत है के 
और उस में एक रावी मजहूलुल-हाल है) 

फायेदा: 

यह हदीस इस की दलील है कि गुस्ल जनाबत की सूरत में सारा बदन धोना फर्ज है | 


9. तयम्मुम का बयान मं ८०६- १ 


09. जाबिर बिन अब्दुल्लाह & से रिवायत ४॥ ८»; ७| 2४ ४ 2६ ६6 (१५१) 

है कि नबी & ने फरमाया: “मुझे पाँच ऐसी ८.४ :0४ %६ 5. 5 ८८4४ आर 

चीज़ें अता फरमाई गयी हैं जो मुझ से पहले ८, « : 5 (5६४ ४ ८८८ 

किसी को भी नहीं दी गयी, मुझे एक महीना »,.५। | ८.2५ ६5 ४..: १५ 
| हैँ 22०3 ६ /$** "६४४७१ (्ट - 

की मसाफृत (दूरी) से दुश्मन पर) रोब व ;....| ४5 6५५: 25 

दबदबा से मदद दी गई है, सारी ज़मीन मेरे. “ : हैं | है 0४: श्र 

लिए सज्दागाह, तहारत और पाकीजगी का 82700, (वॉक 

जरिया बनाई गई है, अब जिस आदमी को 

(जहाँ भी) नमाज़ का वक़्त आ जाये उसे 

नमाज पढ़ लेनी चाहिए” और आगे पूरी 

हदीस बयान की | | 

मुस्लिम में हुजैफा & से रिवायत है “जब हमें :«)-८ <४ ईद +बर्न >2535 

पानी न मिले तो ज़मीन की मिट्टी हमारे ,८४ ( ॥| ४.४ ४ ४ <# 


लिए तहारत और पाकीज़गी हासिल करने के पर 
लिए पाक बना दी गई है” 

मुसनद अहमद में अली # से रिवायत है ४3 5 48 है ८४ 0६ 57 
“मिट्टी मेरे लिए तहारत हासिल करने का मं 20 27 02% 
जरिया बनाई गई है |” ह 

फायेदा: : 


इस हदीस में मुसन्निफ (लेखक) ने ख़ास तौर से आप %६ को दिये जाने वाले दो खुसूसीयात का 
बयान किया है और बाकी तीन यह है: ग़नायेम का हलाल किया जाना, शफाअते कुबरा भी 
आप #% ही फरमायेंगे और सारी ज़मीन के तमाम इन्सानों और जिन्‍्नों के लिए आप #%६ को नबी 


बनाकर भेजा गया है | 
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पानी न मिलने की सूरत में शरीअत इस्लामिया ने तयम्मुम की सहलत देकर उम्मत मस्लिमा के 
लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है, ज़मीन के तमाम हिस्सों से तयम्मुम सहीह है, ज़मीन से निकलने 
वाली मादनियात जो जमीन का हुक्म रखती हों उन से भी तयम्मुम किया जा सकता है, शर्ते यह 


कि मादनियात गुबार (धूल) रखने वाली हो | 


0. अम्मार बिन यासिर रजि अल्लाह अन्हुमा 
रिवायत करते हैं कि मुझे नबी करीम &% ने 
किसी जरूरत व हाजत के सिलसिले में भेजा 
मैं जुनबी हो गया और पानी मुझे न मिला तो 
मै मिट्टी में इस तरह लोट पोट गया जिस 
तरह चौपाया लोट पोट जाता है (ज़रूरत से 
फारिग़ होकर) मैं नबी %& की ख़िदमत में 
हाजिर हुआ और सारा वाकेआ आप #% से 
बयान किया, आप #% ने फरमाया: “तुझे 
अपने हाथ से इस तरह कर लेना ही काफी 
था” फिर आप # ने अपने दोनों हाथों को 
एक बार ज़मीन पर मारा, फिर बायें को दायें 
पर मला अपने हाथों की पुश्त और चेहरे पर| 
(बुख्वारी, मुस्लिम, और हदीस के अलफाज़ 
मुस्लिम के हैं) 

और बुखारी की रिवायत में है कि अपनी दोनो 
हथेलियाँ ज़मीन पर मारी और फूँक मार कर 
गर्द व गुबार उड़ा दिया फिर इन को अपने 
चेहरे और हाथों पर मल लिया | 


फायेदा: 


#ई कं जि हा ] द्घ | हलक #  ढ 
4 ८५2). >> ४ |» 3 3 (११९) 
कक 22४ 5 (८० :०७ ७४८ कि 
५४.०) >| (४ 6 ९5,599 04. ६4०-(०- 
५०५।.॥| &आ (5 है हे 7 । डे ८. ०७ 
४5 >> #2 5८5६ २0८ व] ह्व 2 र्ब्टा 2 
५८७३ 4 ०-5७ ५१८5 । 6 । ( 
कु 437 रु 4 - $ हर 35: >> अजय (६ 
४... 0>८४ ० ०७ (६«॥| 
20 अंक न _ह. # >- ४ 5 “कद जे 42 ८८ 
कक भ (4 तर & कक हु ८ ४ 
2059४! | िय ००.5॥। त्ः+ ५० >> है] 
++ हर क्र पा 42... ७ >> हरि & (५ 
ये) 4५ उ05 १८353 ५-४ ०४७५ 


(+--०) हु 
* हो 


44१; या ड़ (5. डा ब्र्रू 
5 ८००३3 52 5232 3 
८५ >> हे रे (६५.३ * » 2८० हर ०६ 

2 &मयाआ कि ५ ६-2 ः्ट टी ५ ५.४6 2 ह। । 

०46 # 4. 9 ८ 

- 4-४ 3 ५६२5 


:3४७& 


. यह हदीस कौल और फेल दोनों एतेबार से यह फायेदा दे रही है कि तयम्मुम के लिए एक बार हाथ 
मारना ही काफी है और हथेलियों की बाहरी और अन्दरुनी हिस्से पर मसह करना है, कहनियों तक 
नहीं | इस बाब में यह हदीस सहीह तरीन है, इस के मुकाबिले में जो दूसरी रिवायात हैं वह या तो 
जईफ हैं या फिर मौक्फ, जो इस हदीस का मुकाबला नहीं कर सकती | 
इस हदीस से मालूम होता है कि तयम्मुम में 
चेहरे और हाथों के लिए एक ही जर्ब काफी 
है| जमहूर मुहद्दिसीन और फुकहा का यहीः 


हर 
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मजहब है, अलबत्ता अहनाफ और शाफई दो 
ज़रबों के कायेल हैं, एक ज़र्ब चेहरे के लिए 
और दूसरी हाथों के लिए | अम्मार बिन 
यासिर & से उपर बयान की गई हदीस 
जमहूर की दलील है, इस बाब में सहीह 


तरीन रिवायत होने के एतेबार से इसी पर 
अमल है। |; 


!7. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह #& का इरशाद 
है: “तयम्मुम दो ज़रबों से (मुकम्मल) होता है 
(तयम्मुम में दो जरबें हैं) एक जर्ब चेहरे के 
लिए. और एक ज़ूर्ब दोनों हाथों के लिए 
कुहनियों तक” (इस को दार कृतनी ने 
रिवायत किया है और दूसरे इमामों ने इस के 
मौकूफ होने को सहीह कहा है) 


72. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मिट्टी मोमिन 
मुसलमान का वुजू है चाहे दस साल तक उसे 
पानी न मिले, मगर जब पानी मिल जाये तो 
फिर अल्लाह से डरना चाहिए और उसे अपने 
जिस्म पर पानी पहुँचाना चाहिए” (इस को 
बज्जार ने रिवायत किया है और इब्ने 
क॒त्तान ने सहीह कहा है, लेकिन दार कुतनी 
ने इस के मुरसल होने को सहीह कहा है और 
तिर्मिज़ी में अबू ज़र & से भी इसी तरह 
रिवायत है जिसे तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है 
और हाकिम ने भी सहीह कहा है) 


फायेदा: 





4 (5 4 ०१ 2, न 
८2) 4॥| 23 हल > 074 ( ॥)१॥ ) 
(४८ है 48 4० + ० आर. डर (६४:८2 # 
59 :#8 ७&।| 0,०2५ 3७ :७ ७४: 
हत्ी ;,७ से ० >0 १ £*.,५ कप दर (६: कर 
- ०८7 ९४०) ५५०५7 ८२.० ५०८० 


#58 26५५ >+#$ ०० ४2. 6, 3० 
"4० $ 4०5 ५। त्ल्ःडज ८2#5 ).४॥ ०५) 


ध शा बल ० है; 
० 40 ५फ४ी2 १३००१ हि >+3 (५१११) 
हल 2 3 ही, कहे अप: ट्ड, # ५ 
१८0 :अ86 9। 0५2) ०0७ :0७ ८५ 
«20४ ५ 2] हा (/ है | ही. 
>> £ ०.| स्र्ट्र्ट (न ०|५ ५ 4 -++/ | £>2 39 
45.2] (2 7] ७3 ८७] हक पर बा, 
.22/3 ५4४| 3५ £ | जि] || ५३22 
आज | | 33% 0 82. 759 
५ 2 ४४७७-४१) ५): ०३) - ५.८. . 
हू हि 7" # है # के | की 
५ 44220 ००, &2830॥ ५० ०6५ 


| (रा है आए > कह  #ऋषआर ६ 
- था (5७०४3 ४०६०५ ५०४४४ 9 ५ 


इस ह॒दीस में तयम्मुम को बुजू कहा गया है, तो गोया तयम्मुम वुजू का कायेम मकाम और बदल 
है, जब यह पानी का बदल है तो फिर दोनों अहकाम भी एक जैसे होंगे, यानी एक वुजू से जितनी 
नमाजे पढ़ सकता है तयम्मुम से भी उतनी पढ़ी जा सकती हैं। 
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3. अबू सईद खुदरी & रिवायत करते हैं ८25 &,.४.॥ ,..- 


कि दो आदमी संफर पर निकले, नमाज का 
वक़्त हो गया मगर उन के साथ पानी न था, 
दोनों ने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया और 
नमाज़ पढ़ ली, फिर पानी मिल गया जबकि 
अभी नमाज़ का वक़्त बाकी था, उन में से 
एक ने वुजू भी किया और नमाज दोबारा अदा 
की, मगर दूसरे ने वुज्‌ किया और नही 
नमाज़ दुहराई, सफर से वापसी पर वह दोनों 
रपूलुल्लाह % की ख़िदमत में हाजिर हुए 
और अपना वाकेआ सुनाया | आप #8 ने उस 
शख्स को जिस ने नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी थी 
फरमाया “तूने सुन्‍्नत के मुताबिक किया 
और तेरी नमाज़ काफी हो गयी” और दूसरे 
से फ्रमाया: “तुझे दुगना अज् (सवाब) 
मिलेगा” (अबू दाउद और नसाई ने रिवायत 
किया है) 

फायेदा: 


री ७४3 (१॥७) 
ब्े 97५5 €# :0४ ८5 पद 
५#< ८-5 «८5५७॥ 
4 5७6 ५ ०४॥॥ ब्छ॑ मं 5६६ 
ई >पर 2४ (5 «५95 9५॥ 
& ८४ 320 [558 #& | "५८३ 
<क 25 «६६१ <*57॥ पड ७30 
अर ४५:90 0४5 «०४५४५ 


नल न्‍ी 


हर ध्न्न्ने >> 5७ ] _>+न 


्क 


कै 


860,» >> जी #76 ० 
<४५-४॥५ 5॥ [7 डी ०५9) & ४ 59 


इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर तयम्मुम करके नमाज़ अदा कर ली गई हो और बाद में दौराने 
वक़्त ही पानी मिल गया हो तो ऐसी सूरत में नमाज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चारों इमाम 


का यही मजहब है | | 

4. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि उन से अल्लाह तआला के 
इरशाद “व इन कुन्तुम मरज़ा औ अला 
सफ्रिन” के मुतअल्लिक पूछा गया तो 
उन्होंने जवाब दिया कि जब किसी शख्स को 
अल्लाह की राह में जख्म और घाव लगे और 
उसी हालत में उसे जनाबत लाहिक हो जाये 
और गुस्ल करने की सूरत में मर जाने का 
ख़तरा हो तो वह तयम्मुम कर ले | (इस 
रिवायत को दार कुतनी ने मौकूफ, बज़्ज़ार 


40 की 5 ॥ 70 ता) 
५)» :(35 # र्फ़ 8 "पद 
४८७४ ४| :0४ ९.5८ & $ १2.६ 
५८०20 | |... ज5 &-;>०॥ हि या! 
५:&॥ || <;६ 3 छठ >> 
८5॥ 55: ७#५ (४४50 455 


| हक । ह £०००१ ] + की 
(5 ७०; 2 >- 42! >> >५ 


* 2 
न्‍ 0 उ 


कर | 
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ने मरफूअ और इब्ने खुज़ैमा और हाकिम ने 
सहीह कहा है) द 
फायेदा: 


63 





द्व 
5)4//॥ ५०5 


अगर तुम बीमार हो या सफर में हो और तुम्हें पानी न मिले तो तयम्मुम करो, इस का मतलब यह 
है कि नमाज़ पढ़ना चाहो और वुजू या गुस्ल में कोई अम्न (चीज़) मानेय हो तो तयम्मुम करके 


नमाज पढ़ लो | 


5. अली & ने बयान किया कि मेरा गट्‌टा 
टूट गया तो मैंने रसूलुल्लाह % से वुजू के 
बारे में पूछा (कि अब मैं क्‍या करूँ |) तो 
आप # ने पटिटियों पर मसह करने का हुक्म 
दिया” (इसे इब्ने माजा ने बहुत ही कमज़ोर 
सनद के साथ रिवायत किया है) 
6. जाबिर & से रिवायत है कि उस आदमी 
के बारे में जिस के सर पर जख्म आया था 
और उसी हालत में उस ने गुस्ल कर लिया 
और मर गया, कि उसे तो तयम्मुम कर लेना 
ही काफी था, अपने जख्म पर पट्टी बाँध 
कर मसह करता और बाकी बदन को धो 
लेता | (इस रिवायत को कमज़ोर (जईफ) 
सनद के साथ अबू दाउद ने रिवायत किया है 
और इस के रावियों में भी इख्तिलाफ है) 


77. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा 
कहते हैं कि सुन्नत यही है कि तयम्मुम करने 
वाला आदमी तयम्मुम से एक ही नमाज पढ़े 
और दूसरी नमाज़ के लिए नया तयम्मुम करे। 
(इस को दार कुतनी ने बहुत कमज़ोर 
(जईफृ) सनद से रिवायत किया है) 


फायेदा: 
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हदीस कमज़ोर (जईफ) है, इसलिए कि इस के रावी हसन बिन उमारह हैं और वह ज़ईफ हैं और 
पिछली हदीस नम्बर 30 इस के बज़ाहिर खिलाफ है, जिस से मालूम होता है कि तयम्मुम वुजू का 
कायेम मकाम है, इसलिए तयम्मुम से भी कई नमाज़े पढ़ी जा सकती हैं | 
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0. हैज़ (से मुतअल्लिक अहकाम) 
का बयान 


8. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत 
करती हैं कि फातिमा बिन्ते अबी हुबैश 
इस्तेहाज़ा की दायमी मरीज़ा थी, 
रसूलुल्लाह #% ने उसे फ्रमाया: “हैज़ 
(माहवारी) के खून (की रंगत) स्याह होती है 
आसानी से पहचान हो सकती है, जिन दिनों 
में यह खून आ रहा हो तो उन दिनों में नमाज़ 
छोड़ दो और जब कोई दूसरा हो तो वुजू 
करके नमाज पढ़ लिया करो” (अबू दाउद 
और नसाई ने इसे रिवायत किया है, इब्ने 
हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है 
और अबू हातिम के नज़दीक यह मुन्कर है) 
अबू दाउद में मरवी असमा बिन्ते उमैस रजि 
अल्लाहु अन्हा की हदीस में है कि एक टब में 
बैठ जाये और जब वह पानी के उपर ज़रदी 
(पीला) देखें तो जुहर और असर दोनों नमाज़ों 
के लिए एक गुस्ल कर ले और इसी तरह 
मग़रिब और इशा की नमाज़ के लिये एक 
गुस्ल कर ले और नमाज फज़ के लिये अलग 
से एक गुस्ल कर ले और उन के बीच में बुजू 
कर ले | 

फायेदा: 


_ (/» ६५८ £ ५८ 

जफश ८ ६-१: 

ज ५ ४ 2.2; 555 ६& (११५) 
<>05 * 22% - 6 ४5 4००५ 8| 
० : है ७। ०५०) ५ ०५७४ ५ _>७ड: 
०७ ५७ ५७»० 39 हे बल" (२ 
०४ ७४ 503 %॥ -& ६.०5 ०॥६ 
0४-2५ 65553 >३॥ 
50 
"रे अं 85552 


39 ॥ मी 2 || ॥ 3) 


पा] ०९ 9) 4४-२४ 9 


दर नम न्न्अ # 27.5 ७ * न्‍ा बी 
ट्टु | न 0८ “प्‌ मकर] >-रस्‍ज- है 


पर कक 5 68% 3 >्दी4 5०४ 


(| ॥ जि हुआ के ॥ हि ५ (.>।॥ 2८ 
35+& #«4। | 85 (७५ 55 
न 306] कि (७ पड (५५5; ५ ५ 


नौजवान औरत को तीन तरह के ख़ून से वास्ता पड़ता है, एक हैज़ (माहवारी) दूसरा दमे निफास 
जो बच्चे की पैदाईश से लेकर चालीस दिन या कम व बेश जारी रहता है और तीसरा इस्तेहाजा, 
इस्तेहाज़ा का खून उसे कहते है जो माहवारी के दिनों और निफास के चालीस दिन के अलावा जारी । 


रहे | 

9. हमना बिन्ते जहश रज़ि अल्लाहु अन्हा 
फ्रंमाती हैं कि मैं सख्त किस्म के आरज़ा 
इस्तेहाज़ा में मुब्तला रहती थी, मैंने नबी # 


५४४) ,च्ा ३ <&५>- कं ( ४१ | ) 
ज्ज्ण्ड्डश उड़ ::४ पं 0 ३॥ 
225९ 220) < 4४५ ५०-५-.८ 5.25 4.22 
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तहारत (पविवता) की किताब... 65 ह 53(9॥ ०७४ 


की ख्िदमत में जानकारी हासिल करने के ८, ६५९; .» ५ :0७ ५३४४8 
लिए हाज़िर हुई तो आप # ने फरमाया: “यह ६:८ ई ४ ४, डे «०४८४ 
तो शैतान की चूक (मार) है, इसलिए तुम छ: ; रे >६८:। ६ ६ 5: «है 
या सात दिन हैज़ के दिन शुमार करके फिर जिले हे २५5 हम पा | ह हक 
नहा लो, जब तुम अच्छी तरह पाक व साफ ट” टटटट 2 ण/लिए 2० 
हो जाओ तो फिर चौबीस या तेईस दिन  चटए जसिर अल ० पडा 
नमाज़ पढ़ो और रोज़ा रखो, यकीनन यह “४४ “# ४ कत्ल पहे ५2३४ है 
तुम्हारे लिये काफी है, पस हर महीने इसी 234 बा आशा छल ण ४ 
तरह कर लिया करो -जैसाकि हैज़ वाली #2॥ 3 ५&»/4 ४ 55 ४४ (४ 
औरतें करती हैं, फिर अगर तुम में जुहट को ८/#६४॥ &>6# (४ «जिद ++४॥5 
ज़रा मुअछ्छर करने और असर को ज़रा &«& 5 5.५४ ४४ «८००॥ &-४८४५ 
मुक॒द्दम करने की हिम्मत व ताकत है तो & 5....58; «४8४ ४४ <%॥ ८८ 
फिर गुस्ल॑ कर लो, जब पाक व साफ हो २८ 555 :0७ «5४ #-४४| 
जाओ तो जुहर और असर दोनों एक साथ पढ़ १ ३ ६:50 553 .८) 2:29 
लो, फिर मग्गरिब को मुअछूर और इशा को. ५ हो 
मुकद्दम करके गुस्ल कर लो और दो नमाज़ें 
जमा कर लो, तुम ऐसा कर लो (यानी ऐसा 
करने की इजाजत है) और सुब्ह की नमाज़ के 
लिए अलग गुस्ल कर लो और नमाज़ पढ़ 
लो” फिर फ्रमाया “दोनों बातों में से मुझे 
यह ज़्यादा पसन्द और महबूब है” (इस को 
नसाई के अलावा बाकी पाँचों ते रिवायत 
किया है, तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है और 
बुख़ारी ने इसे हसन-कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से हमज़ा बिन्ते जहश रज़ि अल्लाहु अन्हा को दिन रात में तीन बार गुस्ल करने का हुक्म 
दिया, एक जुहर और असर के लिये, दूसरा मग़रिब और इशा के लिये और तीसरा फज़ के लिये। 
इस से पहली हदीस में फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश को हर नमाज़ के लिये बुजू का हुक्म दिया है इस 
से साफ मालूम होता है कि इस्तेहाज़ा के मर्ज में मुब्तला औरत पर गुस्ल वाजिब नहीं है अलबत्ता 
हर नमाज के लिये नया वुजू ज़रूरी है, गुस्ल भी मुस्तहब है, वह भी सेहत और मौसम अगर साथ दे 
वर्ना कोई ज़रूरत नहीं | ;े 

20. आयेशा रजि अल्लाहु अन्हा बयान ५४७ ४ 2॥ ८.०5 ६5७ ५55 (१४०) 


४ ७४.) अट्द्ध ++ 8 « थ्र् + > ० ० 
५ 230) ८५ २292॥ 4 ब>3 
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करती हैं कि हजरत उम्मे हबीबा बिन्ते जह॒श ० 35% 68 6 % री] 

रज़ि अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह ऋ से ;४ 2४% :2७ «८6 छ %| ०,०; 

इस्तेहाज़ा के खुन की शिकायत की, आप % ९)8॥ *है "ज१5६ 32 25 86; 
४ ७४%“ (४ ५: ५:०४ ८०५ ७ 

ने फ्रमाया: “तुम्हारे माहवारी के दिन जिस जॉ2 क्षाट 4. 2 

त्रह पहले से मुतअय्यन है उतने दिन में. 7४ ४ # २ महा 

(नमाज, रोज़ा) छोड़ दो, उस के बाद नहा 

धोकर नमाज पढ़ो” उम्मे हबीबा रजि 

अल्लाहु अन्हा उस के बाद हर नमाज़ के लिए 

ताजा गुस्ल किया करती थीं | (मुस्लिम ने इसे 

रिवायत किया है) 

और बुखारी की रिवायत में है कि “फिर हर (60 (55% &,४८॥ द्ञा5, (35 

नमाज़ के लिये नया वुजू कर लिया करो” ५८5 ८, ५.८; 58 ,५ ८»5 -५४७ 

(अबू दाउद वगैरह ने इस हदीस को दूसरे है शक 

तरीके से रिवायत किया है) 

फूयेदा: ु 

यह हदीस और इस बाब में बयान की गई दूसरी अहादीस का मतलब यह है कि मुस्तहाज़ा, 

इस्तेहाज़ा के ख़ून और हैज के खून को फर्क करेगी | 

2. उम्मे अतिया रजि अल्लाहु अन्हा बयान (७४ ४॥ ८०5 8& ई 5४5 (१४) 

करती हैं कि हम (माहवारी के दिन ख़त्म होने 5::5॥॥; 5;७॥ 45 ४ ६६ :2७ ४६५ 

पर) नहा धोकर पाक व साफ होने के बाद ,;;४ #5 ६,४०॥ ३५; .८<5 4६ 

गदले और ज़र्द रंग की चीज़ को (इस चीज़ के कु ॥ 

ख़ारिज होने को) कोई अहमियत नहीं देती थी 

(यानी ऐसी चीज़ के निकलने को हैज़ नहीं 

समझती थी) (बुख़ारी और अबू दाउद ने 

रिवायत किया है हदीस' के अलफाज़ अबू 

दाउद के हैं) 

फायेदा: 

उम्मुल मोमेनीन आयेशा रजि अल्लाहु अन्हा की रिवायत से मालूम होता है कि ज़र्द और गदले रंग 

के पानी को हैज़ समझा और शुमार किया जाता था और इस हदीस में है कि हमारे नज़दीक ऐसे 


पनी की कोई अहमियत न थी, जाहेरी तौर पर इन अहादीस में इख़्तिलाफ मालूम होता है लेकिन 
दर हकीकत जरा गौर करने से यह इख्तिलाफ दूर हो जाता है, अगर बयान किये गये रंग का पानी 


-_ॉ ना 
४१५७ 
रत । 


4 ६4; 
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तहारत (पवित्रता) की किताब 67 53(9॥ ६४ 
०८४८४. 95344 45:/3:#: असल नमक... शनिनिनिनिरिशशििविविशििनिकिक 2 


दौराने हैज़ ख्वारिज हो तो उसे हैज़ शुमार किया जायेगा और मुद्दत ख़त्म होने के बाद इस तरह के 
पानी की कोई अहमियत नहीं | 


22. अनस & बयान करते हैं. कि यहूदियों के ८४ ६४ ४0 ८.25 डी ६४5 (१४१) 
यहाँ जब किसी औरत को हैज़ आता तो वह (+४ 00 ०.३७ 3] 98 240 5 
उस औरत के साथ खाना पीना छोड़ देते, ।,८:५७ :#&६ ४.0 0७ «५,५5६ 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: (ऐ मुसलमानो!) 35458 .प्ट७&॥ ४:५5 (8 
तुम हमबिस्तरी के अलावा हर तरह का काम ः 
औरत के साथ कर सकते हो” (मुस्लिम ने 

इसे रिवायत किया है) 

फायेदा: 

नबी करीम %४ के फरमान की रौशनी में मुसलमानो के लिये हायेज़ा औरत के साथ बैठना, 
लेटना, खाना और पीना सब जायेज़ है, सिर्फ हमबिस्तरी से परहेज करना जरूरी है, यह 
छूत छात की बीमारी हिन्दूस और यहूदी के यहाँ है मुसलमानों के लिये इस की कोई 
अहमियत नहीं | | 

23. आयेशा रजि अल्लाहु अंन्हा बयान ६७ 8 8 ८»5 ६५७ ६४5 (१४४) 
करती हैं कि रसूलुल्लाह % मुझे तहबन्द (१४6 ६ #& &| 0.25 5७ :< ७ 
मजबूती से बाँधने का हुक्म देते, फिर मेरे. (८ $& .* ५ 2१2८४ 
साथ चिमट कर लेट जाते, हालाँकि मैं उस ह॒ “कि 
वक्‍त हैज की हालत में होती थी | (बुख़ारी, 

मुस्लिम) 

फायेदा: 

एक दूसरे के साथ अपना जिस्म लगाना, यह उस के लुग़वी माने हैं, मजाज़ी तौर पर उस से 
हमबिस्तरी के माने भी लिये जाते हैं, सितम ज़रीफी देखिये कि मुन्केरीन हदीस की कि इन्होंने 
अवाम को नबी की हदीस से बदज़न और मुतनफ्फ्र करने के लिये उस का माना किया है कि 
नउजु बिललाह नबी करीम # हालते हैज़ में अपनी बीवियों से जिमाअ कर लेते थे, जबकि 
कुरआन मजीद में इस की सरीहन मुमानअत है | नतीजतन इस से यह बरआमद करते हैं कि 
अहादीस झूठी हैं, यह काबिले एतबार नहीं, हालाँकि जैसाकि उपर बयान हुआ कि जिमाअ के 
माने जिस्म के साथ जिस्म लगाना है तो उस से जिमाअ के माने करना बद्दियानती नहीं तो और 
क्‍या है, शरीअत ने नाफ्‌ के नीचे के अलावा औरत के जिस्म से लज़्ज़त हासिल करना जायेज 
करार दिया है | ५ ह 

24 इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा £॥ ८४5 ,>४ ४ 5 (१७ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐसे (& 8 %। ०.०: »& «प्य5 
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अप | एक >> ०»  हॉ/थी है; 68 ( ।०॥ £ हरा 
आदमी के बारे में बयान किया है जो अपनी :0४ («५ ८95 ४4% #६ &॥| 
बीवी के पास ऐसी हालत में जाये जबकि वह ;; .«,६., «., ४ ,६.,, &६-७ 
हालते हैज़ में हो “वह एक दीनार या आधा | (६ :;॥६ पा शत लह लिप जी 
दीनार सदका व ख्ैरात करे” (इस हदीस को ४4५ हि 
पाँचों अबू दाउद, नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने 
माजा और अहमद ने रिवायत किया है, 
हाकिम और इब्ने कृतान दोनों ने इस को 
सहीह कहा है और इन दोनों के अलावा दूसरे 
मुहद्दिसीन ने इसे मौक्फ कहा है) 

49. अबू सईद खुदरी & रिवायत करते हैं ७55 6/४० 2०< रा &&5 (१० 
कि रसूलुल्लाह %ऋ का इरशाद है: “क्या :#86 | 0,2, 0४ :0४ २६ ४४ ३॥ 
औरत जब हालते हैज़ में होती है तो नमाज़ (5 0 (00 ०.७७ ४| &. 
और रोजा छोड़ नहीं देती” (बुख्तारी, .0 न छह ठंड ते 
मुस्लिम, यह लम्बी हदीस का टुकड़ा है) ह | 


26. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं ४७ ५ 4॥ ८»: २५७ ५55 (१४७ 
कि जब मकाम सरिफ्‌ में आये तो मुझे ८.0॥ 0७ ५८५० ऊ.< ४-० ४:८४ 
माहवारी शुरू हो गई (मेरे बताने पर) ५४ ४ «€ध्य (६ ५ ७ :छ 
नबी # ने फरमाया: “मनासिक हज तुम भी ; ६ ६६ .५७ ४ .& ५:2५ (४/४ 
उसी तरह अदा करो जिस तरह दूसरे हाजी , 3 के 
| करते हैं, अलबत्ता तवाफ बैतुल्लाह माहवारी ४539 
| ॥! से फारिग होकर नहा धोकर करना” 
(बुख्ारी,. मुस्लिम, यह लम्बी हदीस का 
टुकड़ा है) 
फायेदा: 
इस हदीस की रौशनी में हायेज़ा औरत बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकती, इसलिए कि तवाफ 
के लिए पाकीज़गी शर्त है, हालते हैज़ में औरत चूँकि नापाक हो जाती है, नापाक औरत तो मस्जिद 
में दाखिल नहीं हो सकती ख़ानये काबा तो अफुज़लुल मसाजिद है, इसलिए तवाफ्‌ बदर्जा ऊला 
नहीं कर सकती, बल्कि ऐसी हालत में तो वह नमाज़ भी नहीं पढ़ सकती, इसी लिए मुसन्लिर्फ 
(लेखक) ने इस हदीस को इस बाब में बयान किया है | 
* 27. मुआज़ बिन जबल & से रिवायत है कि «<& ६४ ४॥ (०: ३५८ ७७3 (१४४ 
उन्होंने नबी करीम & से सवाल किया कि 5, ४१ 4 ८ & 58 6५ £ 


हक +- मल] (६47 हे की >यक 
शा हु] री ह+25 








। 
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जब 93. प्िज. लखन 





. तहारत (पविव॒ता) की किताब 69 ह | ७४ 


जब औरत माहवारी के दिनों में हो तो औरत 5५ प्ष :0७5 («५ ८25 हु 
की अपने शौहर के लिये क्‍या क्‍या चीज़ अरब कीकह 8 हम कर 
हलाल है! आप #& ने फ्रमाया:.“पाजामा या 
तहबन्द में जिस्म का जितना हिस्सा है उसे 
छोड़कर बाकी हिस्सा उस के लिये हलाल है” 


559, 55 औ ॥95 . डी 


. इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और 


कमजोर (जईफ) कहा है) 
28. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से ४७४ 4॥ ८53 ४ | ५5५ (१४) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ के ज़माने में ,६& ७ 4: 7: <४ :</४ ५८ 
ओरतें बच्चे की पैदाईश के बाद चालीस दिन |; .(४ 5-४7 ५०४ <४ # ८7 
तक नापाक बैठी रहती थीं | (नसाई के 398 ४ 88 -दर:0 ४ ६-४० 
अलावा पाँचो ने इसे रिवायत किया है और के ह 

हदीस के अलफाज़ अबू दाउद के हैं) ह 

और इस की एक रिवायत में है कि नबी ऋ ने ४ #* «7 ७४६ (५ :४ #४ 253 
निफास के दिनों में छूटी हुई नमाज़ों की कज़ा 5७० ४-६० - 7४ १2% 
का हुक्म नहीं दिया | (इसे हाकिम ने सहीह | 

कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि 
से कम मुद्दत कोई नहीं, हाँ 


निफास वाली औरत की अकसर मुद॒द॒त चालीस दिन है, उसकी कम 
अगर चालीस दिन से ज़्यादा आ जाये तो फिर वह ४2 इस्तेहाजा 
शुमार होगी | उस हालत में नमाज, रोज़ा छोड़े न जायेंगे, हमबिस्तरी भी हो सकती है, अलबत्ता 
निफास का हुक्म तो हैज़ की तरह है, निफास वाली औरत नमाज, रौज़ा छोड़ सकती, मस्जिद में 
दाखिल नहीं हो सकती, तवार्फ कअबा भी नहीं कर सकती, तिलावत कुरआन और कुरआन को 
छ्ने से परहेज करेगी, उस दौरान जितने रोज़े छूट गये थे उन की दूसरे दिनों में कुज़ा जरूर देगी, 


नमाज़ की क॒ज़ा नहीं देगी | 
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बुलूगुल-मराम जिओ! 
| 


2- नमाज की किताब 5५.5॥| 2.८ -। 


. नमाज़ के अहकाम ०७520 ८.४ - ! 
नमाज के अवकात का बयान 


29. अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि अल्लाहु &॥ ८.2; ».:८ ८ $| 25 ६& (१४१) 
अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम #ऋ ने 2३59 :0४ 6 6.0 3 45 
फरमाया: “नमाज़ जुहर का वक़्त सूरज के ॥, 5७; ,:..:६॥ 8 ॥६॥ 
ढलने से शुरू होता है और नमाज़ असर के जा अप: जा 0 का 
वक़्त की शुरूआत तक रहता है, और असर ,:.. 2-८0 १4४: ८ ,>० ८ हर 
का वक़्त जब आदमी का असल साया उस के , 72 व का (का ह् 
कद के बराबर हो जाये (तब शुरू होता है) “० “न (४ 2०४४ 32० 
और नमाज़ असर का आखिरी वक़्त सूरज की “४0 2४ ०४ १४ 9७ ०४5५ 
रंगत ज़॒र्द (पीला) हो जाने तक रहता है और - ०: (6४ 52० ०३५५३ ५#-०३४। 
नमाज़ें मगरिब का वक़्त (सूरज के डूबने के. 8285 -८-+४॥ हर ५ <«॥ 
साथ ही शुरू होता और) लाली के ख़त्म होने 

तक रहता है, इशा की नमाज़ का वक़्त आधी 

रात तक है और नमाज़ सुब्ह का वक़्त सुबह 

सादिक के आगाज़ से शुरू होकर सूरज के 

निकलने तक रहता है” (मुस्लिम ने इसे 

रिवायत किया है) द 

और उसी (मुस्लिम) में बुरैदा & से असर के :>»०॥ ७ #02 ०..० ७.» ४5 
बारे में रिवायत है कि “सूरज सफेद और ./ ०.४ 5५ एंड #<८ ७.८5%9 


बिलकुल साफ हालत में हो” और अबू 9४ 55072 5.54 
मूसा #& से रिवायत है कि “सूरज बुलन्द हो” 
फायेदा: 


. सलात के लुग॒वी माने दुआ के हैं और इस्तेलाह शरअ में मारूफ इबादत को कहते हैं| 


इस हदीस से जुहर का वक़्त एक मिस्ल तक साबित होता है उस के बाद असर का वक्त शुरू हो 
जाता है, तीनों इमाम इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहेमहुमुल्लाह के अलावा 
इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह का यही मज़हब है, 
एक रिवायत की रू से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय भी उसी तरह है लेकिन उन 
की तरफ जो मशहूर रिवायत मन्सूब है वह दो मिस्ल की है, उलमाये अहनाफ ने इमाम अबू 
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7] 





तर 9 5] ह 
59.०॥ _.७४ 


>> मनन +ममम+पम ५-७» >+3+33+++93++++-++े ७३ +>-७७७७ ७ 3७ ७++ ७५५. सी 33७५3» व» 





हनीफा की इस रिवायत को कबूल नहीं किया, किसी सहीह मरफूअ हदीस से भी दो मिस्ल तक 


जुहर का वक़्त साबित नहीं | 


430. अबू बरज़ह असलमी & रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह % नमाज़ असर (ऐसे वक़्त) 
में पढ़ते कि हम में से कोई एक मदीना की 
आख्विरी हुदृद तक चला जाता फिर सूरज 
जिन्दा (रौशन, साफ) होता और आप #% 
नमाज इशा को ताख़ीर से पढ़ना पसन्द करते 
थे, नमाज़ इशा से पहले सोने और बाद 
नमाज़ इशा (गैर ज़रूरी) बातें करने को 
नापसन्द और मकरूह ख्याल करते और 
नमाज फज्र से ऐसे वक़्त फारिग होते जब 
नमाजी अपने साथ वाले शख्स को पहचान 
लेता (आम तौर से) साठ से सौ आयात की 
तादाद तक तिलावत करते थे | (बुख़ारी, 
मुस्लिम) 

और जाबिर की रिवायत में है कि आप #% 
नमाज़ इशा कभी जल्दी पढ़ लेते और कभी 
देर से | उस की सूरत यह होती कि आप #% 
देखते कि नमाजी जमा हो चुके हैं तो जल्दी 
पढ़ा देते और अगर देखते कि नमाज़ी देर से 
आते हैं तो देर करते (अलबत्ता सुबह की 
नमाज़ आप #% अंधेरे ही में पढ़ते) (बुख़्ारी, 
मुस्लिम) | 
मुस्लिम में अबू मूसा # से रिवायत है कि 
सुब्ह की नमाज़ सुब्ह सादिक होते ही शुरू 
फ्रमा देते, यहाँ तक कि अँधेरे की वजह से 
सहाबा एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे | 


फायेदा: 


थे और सुब्ह की नमाज़ में आप #& साठ 


७25 &«0॥ 8; | ७७ (४०) 
86 3 0,252 5४ :0४ & 4 
925 .| ४४८ &;४ ४ उख्ण ब2 
58४3 ६ ८६-00 #&22॥ डी ४ 
प६ 5४5 ७५ & #॥8 | (कर 
६ ५४४ ५४५८ <..००५ प्४ (7 
पद। ७४ 4० 300॥ 5४५०७ 42- 
उज ज। 620 4 ५४; ८८ 


७ 


#<5.9% : ०७ ५५.७ 08५2 ४०5८५ 

#2 “3 * 8 *, (2 &> ६८ ८ [28 ढ् 

(3 || ५७-०४ ५६०५ ६ 24४ 0]! 

प्र्ढ ; | 4 # अए«> | है रा वल्ज _ न # 

८ 5६ 33 ||) «(| # कट! 
हा ञ्र 

हित (६.८४ >्छी %६ 22 ् | पद त्डःः 4 ६० 

| / (६:४०: 2 ०७ | 

० 05 लत हे रन 7४ ० 


॥ 


(४ 9:०४ र्डी ,“बर+ & 0-०३ 


(६: द है. #६] थू हैं.22 ५८८४ 7 
53७६ ४ ८.७ «८-४ 5<।| ६: #४४| 


। 7 2४ । 4, ही +, ५० 
०० (647८ ०32१२ 


इस हदीस में लफ्ज़ गलस से मालूम होता है कि आप & नमाज़ फृज़ अववल वक़्त अँघेरे में पढ़ते 
से सौ आयात तक तिलावत करते थे, और वह भी 
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तरतील से ठहर ठहर कर, इस से भी अन्दाज़ा कर लीजिये कि आप %६& नमाज़ की शुरूआत 
किस वक़्त में करते होंगे, इस से साफ मालूम: हुआ कि नमाज़ फ्‌ज़ अववल वक़्त अँधेरे में पढ़नी 
चाहिये मगर सुब्ह सादिक का अच्छी तरह नुमायाँ होना ज़रूरी है, इसलिए कि उस से पहले तो 
नमाज का वक़्त ही नहीं होता | 
37. राफेअ बिन ख़दीज # रिवायत करते हैं 4 ८25 (०६ ४ ४ ५55 (१४१) 
कि हम नमाज़ मगरिब नबी करीम # के & ० शा ४ हि 380 4७ 260 
साथ पढ़ते फिर हम में से कोई नमाज़ से (7८ ए <,>5 8 ४ ० 
!। ड् *) 
फारिग़ होकर वापस होता (तो इतनी रौशनी ८652 .25 86% १.०: 
अभी बाकी होती थी) कि तीर के गिरने की 00४39 
जगह देख लेता | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
नमाज मगरिब में ज्यादा ताख़ीर जायेज नहीं, इस के अदा करने में जल्दी ही बेहतर है जैसाकि इस 
हदीस से ज़ाहिर होता है | 


32. आयेशा रजि अल्लाहु अन्हा रिवायत ७७ ६४ 4॥ ८.25 £5७& ८४५ (१४४) 
करती हैं कि नबी करीम & ने एक रात , 7590७ 8 <४ # &8 (डा :<6४ 
नमाज़ इशा इतनी देर से पढ़ी कि रात का ( (: 69% 8 4 00 2७ 5:25 /# 
अव्वल हिस्सा ज़्यादातर गुज़र गया था, ; & ६४ # ३ «प४३ $ :3४ 
आप #&& नमाज़ के लिए तशरीफ लाये और ह 
नमाज पढ़ी और फ्रमाया कि अगर मेरी 
उम्मत पर (यह व्रक़्त) भारी न होता तो मैं 
नमाज़ इशा का यही वक़्त मुक्रर करता | 
(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 

फायेदा: 

यह हदीस इस बात का वाज़ेह सुबूत है कि नमाज़ इशा ताख्लीर से पढ़ना अफ्‌ज़ल है, ताख़ीर से 
अदायेगी की सूरत में अफज़लियत का सवाब सिर्फ इसी नमाज़ के साथ मख्सूस है और किसी 
नमाज़ के साथ नहीं | 

33. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि ॥६६॥ ७४5 ६2% (४ 45 (४१) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब गर्मी की ६; | :&६ 3। 0,25 (४ :3४ ४ 
शिद्दत हो तो नमाज़ ठंडी कर के पढ़ो (यानी , वी ६. ६ ५५5५ 576 ९] 
ज़रा इन्तेज़ार कर लो कि वक़्त ज़रा ठंडा हो सा हम कक 
जाये) क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की 0280 203 


ह। ट् 
0-८ ॥5) (२४ 
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नमाज की किताब प्रा ५५॥ 2.६६ 
साँस की लपेट से पैदा होती है” (बुखारी, 

मुस्लिम) 

ह फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मौसम गरमा में नमाज जुहर ज़रा ताख़ीर से पढ़नी चाहिए | 





द 34. राफेअ बिन ख़दीज & रिवायत करते हैं ;॥॥ ५०5 «री | 20 5४5 (१४४) 
कि रसूलुल्लाह ऋ ने फरमायाः “नमाज़ फू .#8 &॥ ०,०८5 36 :0४ ६७ _+५४ 
सुब्ह के खूब वाजेह होने पर पढ़ा करो, यह ५५ ६.० । ४१८ लो ४ न 
; (ते 4-3 ६५ #८- ( तह! 
तुम्हारे अज्र में इजाफा का सबब होगा” (इस 8 ५ ५ +> है हे 4००2] ७ कै $ >प८ ह ७5 प्रा + ६ 
को पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, 34% «आरके % 
नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, 
तिर्मिजी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा 
फूायेदा: कि 
अहनाफ ने इसी हदीस की रौशनी में इसफार को अफज़ल कहा है, लेकिन आप #%६ के दायमी 
अमल, खुलफाये राशिदीन, जमहूर सहाबा और ताबेईन के अमल की बिना पर यह इस्तेदलाल 
वजनी नहीं रहता | अबू दाउद में अबू मसउद # से रिवायत है कि आप %& ने एक बार नमाज़े 
फुज़् ग़लस (तारीकी) में पढ़ी और एक बार इस्फार में भी पढ़ी, उस के बाद वफात तक हमैशा 
तारीकी में ही पढ़ते रहे, हदीस का मतलब सिर्फ इतना मालूम होता है कि सुब्ह वाज़ेह और साफ 
तौर पर मालूम होने लगे, किसी तरह का शक बाकी न रहे, जैसाकि इमाम अहमद रहमतुल्लाह 
अलैह वगैरह ने फरमाया है | 


2९५ ५ 


_435. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि नबी (४ 4॥ ८०5 55% रा ७63 (१४०) 
करीम #% ने फरमाया: “सूरज निकलने से :, 3९ 5# :3४ #% &/0॥ ० && 
पहले जिस ने नमाज़ फुज़ की एक रकअत पा .६ 245 8 ४ 9 ६8: हु 
ली उस ने सुब्ह की नमाज पा ली और जिस ने 350 हैं, 585 मैं 2 

॥ 2? 5) 2):3| लक ५ था 3,)>]| 
सूरज डूबने से पहले नमाज़ असर की एक 7 2 8 & 2.20 228 ४ ३7 
रकअत पा ली उस ने असर की नमाज़ पा _ 2०0" जप + अब वकी 
ली” (बुख़ारी, मुस्लिम) - ५2० ७०० 
मुस्लिम में आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की ६४ /६४३॥ ८५5 <5& ७ ,०:८॥ 
हदीस में भी उसी तरह बयान है मगर उस में 6६ ६9 80% ६ :06; ५%४ 
रकअत की जगह (सज्दा) का लफ़्ज़ है, फिर ६80 ८» ४ 8५-25 :3४ 
कहा कि (सज्दा) से मुराद तो रकअत ही है। 
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बुलूगुल-मराम 
फायेदा: . 


74 


ऊीज---_+...न0तई _ट ं/// (४० £,४ 2 


सूरज निकलने और सूरज डूबने के वक़्त की नमाज़ की शुरूआत ममनूअ है, लेकिन अगर किसी ने 
नमाज़ पहले शुरू कर ली फिर सूरज के निकलने या डूबने का मौका आ गया तो नमाज़ी को 
चाहिये कि दूसरी रकअत पूरी कर ले, उस की नमाज हो जायेगी | 


36. अबू सईद खुदरी & ने बयान कियां कि 
मैंने रसूलुल्लाह & को यह फरमाते सुना है 
कि “सुब्ह की नमाज़ अदा कर लेने के बाद 
सूरज निकलने तक कोई नमाज (जायेज़) नहीं 
और उसी तरह नमाज़ असर अदा कर लेने के 
बाद सूरज के डूबने तक कोई दूसरी नमाज़ 
(जायेज) नहीं” (बुस्ारी, मुस्लिम) 

और मुस्लिम के अलफाज़ हैं कोई नमाज, 
नमाज़ फज़ के बाद नहीं, और मुस्लिम में 


उकबा बिन आमिर & से रिवायत है कि तीन £ 


अवकात ऐसे हैं जिन में नमाज पढ़ने और 
मैय्यत की तदफीन से रसूलुल्लाह # हमें 
मना फ्रमाया करते थे, पहला यह कि जब 
सूरज निकल रहा हो जब तक कि वह बुलन्द 


: न हो जाये, दूसरा जब सूरज आधे आसमान 


पर हो, जब तक कि वह ढल न जाये और 
तीसरा ज़िस वक़्त सूरज डूबना शुरू हो | 
दूसरा हुक्म इमाम शाफई रहमुल्लाह ने अब्‌ 
हुरैरा & से जईफ सनद के साथ रिवायत 
किया है। मगर उसमें “इल्ला यौमलजुमुअते” 
के अलफाज़ ज़्यादा हैं और अबू दाउद ने भी 
अबू कृतादा & से अबू हरैरा & की तरह 
रिवायत नकल की है | 


'फायेदा: 


७22 4४ )७८ रा ७55 (१४१) 
कह | 0... ८७.८ :0४७ ४५ ६६४ 4॥ 
80७ .£ «5५॥ 4४ ४४७ ४ :5,६ 
डे ४ & या 5४४४७ ४५ ८2.६5) 
५ के : ०८ 585 ५26 5& .०..:४॥ 

->धी। 5५७ 4८ 
८०८2५ 


हट हरे न्‍ (५ # # थ 
ध्ड ३0॥ ७22 22 07 ६० ८ रह 


2856 हब न > अदड् (2 (2,  आट 4० 
डढ 9॥ 0,८) 5७४ “४ :५८ 


85. 79 कद नाक अ #. 6 
472 <2०॥ ६ (४७॥ «5:.॥ 
५९००० :४.. 572, .. ०.८ : कि 
_ आरा # 2+2 <ड; कक ५5 

ना न हे व #*फपह<, ० ऊँ ह् ग्क्डुूर 
3,535 9) ४, 4:522.॥ ५४७ :३3। 
37] 2 * ४03 9-०४र्डा (५2 ४) :2534 


| 


की. 20 
ह 


45०२: 85७ ,. 4४ 


इस हदीस में ममनूअ अबकूत में जो काम॑ ममनूअ हैं उन का बयान है, उन में पहला यह कि हम 
मैय्यत को उन तीन वक़्तों में दफन न करें, यहाँ तदफीन से मुराद नमाज जनाजा भी है कि उस 
ममनुअ वक़्त में नमाज़ जनाज़ा न पढ़ी जाये और न मैय्यत को दफन किया जाये, अलबत्ता अगर 


कि 
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नमाज़ की किताब: प्र5 ४०.५) <.७डु 


कोई उज़ हो तो फिर जायेज़ है, और दूसरा हुक्म यह है कि दोपहर का वक्त है जब सूरज 
बीचोबीच आसमान पर हो, मग़गरिब की तरफ ढल न रहा हो तो ऐसे वक़्त में भी नमाज़ पढ़ना या 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ना और मैय्यत को दफन करना मना है, लेकिन जुमा का दिन ऐसा है कि जिस 
में जवाल के वक़्त नवाफिल अदा किये जा सकते हैं | 


37. जुबैर बिन मुतइम & रिवायत करते हैं (| ८»; ,> ५ » /< ७5५ (१४४) 
कि रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “ए अबद ६ :#& &| 4,2; 3४ :0४ ४८ _# ८ 
220 28478 /4६८ बैतुल्लाह हे की 5 50» 558 ४ 5 ३४ ४ 
करने वा मत मना क वह ;[ ॥ ६, ॥5 ४० है 5 ५.०४ 
तवाफ न करे) और न किसी नमाज़ पढ़ने 3 48 के गे 8७ ही छक + लक 
वाले को (नमाज़ पढ़ने से मना करो) चाहे वह 
दिन व रात की किसी घड़ी में यह काम करे” 
(इसे पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, 
नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है 
और तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह 
कहा है) 

फायेदा: | ; 
इस हदीस में बयान की गई वह कौन सी नमाज़ है जिसे अदा करने की इजाजत हुक्मन दी जा रही है 
तो वह आम नवाफिल हैं | 

 438. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से ४४ ४॥ ८.०5 5४5 ८2 ०55 (१४५) 
रिवायत है कि नबी % का फरमान है; 5६:४७ :ठ3४ #& &€.) ० «पद 
“शफक से मुराद सुर्खी है” ार कुतनी ने ६८५ 5 ८5 «(४500 ॥55 .४५::2०॥ 
इसे रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा 4७; 25५ 
वगैरह ने कहा है कि सहीह यह है कि यह इ ' 
मौकूफ है) 

फायेदा: 

शफुक से मुराद वह सुर्ख़ी है जो सूरज के डूबने के बाद नमूदार होती है | 

39. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा £॥ ८5 ,> ५ 0 5 (४१) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ऋ ने 22.40 :#&8& &। 0,.5 3४ :3४ ५६५ 
फरमाया: “फुत्र की दो किस्में हैं, एक वह ५.3 धकर्द) (५ (२ हक 9 (4 
फुज्ज जिस में खाना हराम है और नमाज़ अदा [| (रद ७ (०४ ५5५ व 
करना जायेज व हलाल है और एक वह फज् | 





3०३० # 4 ०*॥६ 2० #6 » ० ८०५] न ६४ 

« है | ०। "५ 

23 ५5२७ ॥ 4०9 ५ ०9) ट, 
:०४- 
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की अप न जन वतन. ८-८ अी 
है जिस में (सुब्ह की) नमाज़ पढ़ना हराम है ;;; . (४५॥ ५3 0०53 «५: ४७ 


और खाना जायेज़ व हलाल है” (इसे इब्ने :, #ष्यीड द७+>5 दुडण्ण5 ६४% 5 
खुज़ैमा और हाकिम ने रिवायत किया है और 


हब 
2.8 > है| वि >_३९७० ० 5 2 का 
(४ छड। छ 353 ७5+>४ 2५ ०.०० 


दोनों ने इसे सहीह ५ ! "। अहिः 
और ् कहा है) के पा हरे >र्ा७ज ँ+-2 ० :(ध। 
र मुस्तदरक हाकिम में जाबिर & से भी .१०४;०॥ 864 : +स। 


इसी तरह रिवायत है, उस में इतना ज़्यादा है 
कि “जिस सुब्ह में खाना हराम है वह 
आसमान के किनारों और चारों तरफ फैल 
जाती है और दूसरी भेड़िये की पूँछ की तरह 
उँची चली जाती है | 

40. इब्ने मसउद & रिवायत करते हैं कि 4॥ ८.>5 2४८ ४ ०55 (६० 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “अव्वल वक़्त :& #&।| 0,25 ठ४ :ठ४ ६5 
नमाज़ पढ़ना सब आमाल से बेहतर है” (इसे ५ 2 ७ ७॥ ०0८४५॥ (४ 
तिर्मिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है और ; (;६ .:८५०; . :5७०॥ 63५2 455 
दोनों ने इसे सहीह कहा है, इस हदीस की . 2०-5४ 
असल बुख़ारी और मुस्लिम में मौजूद है) खज 
फायेदा: 

इस हदीस में नमाज को अव्वल वक़्त पर पढ़ना तमाम आमाल से बेहतर बयान किया गया है, 
जबकि दूसरी हदीस में ईमान, सदका और जिहाद को बेहतर आमाल बताया गया है। सारी 
अहादीस अपनेअपने मफुहूम में सहीह हैं, उन में मुवांफकत और तताबुक इस तरह होगा, ईमान 
का तअल्लुक कल्ब व जमीर से है, लेहाज़ा ईमान कुलबी आमाल में सब से बेहतर है और नमाज़ 
का तअल्लुक बदनी इबादत से है, यह बदनी आमाल में सब से बेहतर है और सदका का तअल्लुक 
मालियात से है, माली आमाल मेँ सदका सब से बेहतर है और जिहाद जवानी व तवानाई, सेहत 
का सब से बेहतरीन और बेहतर अमल है, इस तरह उन में बाहमी मुनाफात नहीं रहती | 


. 44. अबू महजूरह # से रिवायत है कि नबी ४0॥ ८>5 5»«८ .. ७४5 (६) 
करीम #% ने फरमाया: “अव्वल वक़्त में ठ$# :ठ5४ #& ७.0 ०» ८5 ८ 
(नमाज़ पढ़ना) रज़ाये इलाही का मूजिब है ,७ ६०; ६-; 5 «७॥ 8, <४$॥ 
और दरमियानी वक़्त में (अदायगी नमाज) («. ४४56 ६८४ .७॥ 5७ ४»5 
रहमते इलाही का सबब है और इस को .., ., . .: :, ४ न लक 

>++ रा ८२2० 022 $42%723 हर ,- ५४ 
आख़िर वक़्त में अदा करना अल्लाह तआला 
से माफी का मूजिब है” (दार कृतनी ने इसे 


“| ५४४ हा # नी ४“ स  ॥३4 
व हि ))| 222 है) -9)3 | ७५ ०७ 
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तमाज़कीकताब कट &£०आऋअनई६्र्र्््ऑंशश 5 किताब फ्ए 


59.20 ८०६ 


समाज की मन >ननननन+ मत ननन न ततिल न पट 


बहुत ही कमज़ोर सनद के साथ रिवायत 
किया है और तिर्मिज़ी में इब्ने उमर रज़ि 
अल्लाहु अन्हुमा की हदीस भी इसी तरह है 
लेकिन उस में बीच का लफ़्ज़ नहीं और वह 
भी कमजोर है) 

442. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % का इरशाद है: 
“फुज्ज के बाद सिर्फ दो सुन्नतों के अलावा 
और कोई (नफ्‌ल) नमाज़ नहीं” (इसे नसाई 
के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है) 

और अब्दुरज़्जाक की रिवायत में है कि 
“फज् होने के बाद सिर्फ फूज़ की दो रकअत 
हैं और दार कृतनी में इब्ने अम्र बिन आस & 
से भी उसी तरह रिवायत है |” 

443. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & नमाज़ असर 
पढ़ कर मेरे हुजरे में तशरीफ लाये और दो 
रकअत नमाज पढ़ी, मैंने पूछा यह दो रकअत 
कैसी हैं! आप #& ने फरमाया: “जुहर के 
फ्रायेज़ के बाद की दो सुन्नतें पढ़ नहीं सका 
था, वह अब मैंने पढ़ी है” मैंने फिर पूछा कि 
अगर यह दो सुन्‍्नतें क॒ज़ा हो जाये तो क्या 
हम भी उन की कज़ा किया करें! फ्रमाया: 
नहीं, (इसे अहमद ने रिवायत किया है और 
अबू दाउद में हज़रत आयेशा रजि अल्लाहु 
अन्हा से भी इसी तरह की रिवायत है) 


फायेदा: 


५ (75 #ई & मे >>“ # की ए 
४८ 40॥ (१2 >** बा 2१3 (१६१) 
४> ४ :3४ &%6 | 0,253 ० ५५६ 
2:०:2॥ # >> पट ि | 5-४ €* ७० 
| #ऑटओ। हे 6 (>/पिलज है 2 | _ 
८2८2 ४) 


5४ ४४०७ % :33»।| 2४६ ४9) 3 
५" हर के दर जन पर जे 
80; (८-0 33 ७) / ४ ,(४* 


3 ह 
36४४ 7 32* ,०२ | # (० |) 


ना ना दर कि 4६:2८ 74 8०४० 

हि ह॥| >> ८ ] 4+3 (१ ६४) 
३0६ रे 2 हर ड् हि ०. 5] है ३ ३-< ६:८४ 

८५:.००॥ ४85 20। ७५५) ४ ::-:७ ५ 
22; (४ | (आर >*ा हक 62 
कद 4 42०2 (5 स्द्र्टः तर ( 
# #- 5 ५, 6 गज 2 ष् २३ 

४ | +_>- >>) 2 री £॥५ ; हे (23 
36 ॥॥ ६५४ :<7& .०४। 68 हि 
५ 5॥8 ४ ध्य्टा ४.४ :०४७ 


4६५८, ५७ ५४ २0 ८.०3 ५5५ 


बयान की गई हदीस से मालूम होता है कि असर के बाद जुहर की छुटी हई सुन्नतों की क॒ज़ा 
रसूलुल्लाह % का ख़ासा और इम्तियाज था | सहीह यह है कि असर के बाद कज़ा नमाज फर्ज 


हो या सुन्नत अदा हो सकती है | 
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2. अजान का बयान 


44. अब्दुल्लाह बिन जैद बिन अब्द रब्बिह 
रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि ख़्वाब 
में मुझे एक आदमी मिला जिस ने मुझे कहा 
कि कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 
फिर उस ने सारी अज़ान कही, चार बार 
अल्लाहु अकबर कहा, बगैर तरजीअ के और 
इकामत में सिर्फ एक-एक बार कहा, मगर 
(कृद कामतिस्सलाह) को दो बार कहा, सुब्ह 
जब जागा तो मैं रसूलुल्लाह % की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ (और अपना ख़्वाब आप # 
को सुनाया) आप % ने फरमाया “यकीनन 
यह ख़्वाब सच्चा है” (इस हदीस को अहमद 
और अबू दाउद ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी 
और इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है) 

और अहमद ने इस रिवायत के आखिर में 
बिलाल & की फज् की अज़ान में “अस्सलातु 
खैरुम्मिन्नौम” का वाकिआ भी मज़ीद बयान 
किया है | कक ५200 इब्ने/खुजैमा में अनस & से है 
कि उन्होंने फ्‌ सुन्‍्नत है कि जब 
मुअज़्जिन सुन्ह्‌ की अजान में “हस्या 
अललफलाह” कहे तो वह कहे “अस्सलातु 
ज़ैरुम्मिन्नौम” 


फायेदा: 


जि (४०६ 
259॥ <(:- ९ 


2० मर हर 235 0४ 9 25 ५5 (१६७ 
कु डर ला ' * व] |] 
- ७: ५७ :०७४ २४ ६४ ४॥ ८०; 
४,  , * :2 4 ( 9० 57 (रत, 
400 :0,8 :०७ ५&5 - ७४ ४ ' 
न हर 5 को हप्जीः है ह्व >ब 
23॥ ७०४६ 0४५ 5 टुर्ड दी <र्स 
कट, | हूँ है / “+> ना नम “भ 
०७) है| ५5०» 5७)।॥ ५,त्स्ट्र> 2>५ 
<र्डी 2<<र्श ७६ :3४ दं;5॥ >40 
४ (| | (६; (५ ६ “आह कक है. 
“5० ४१7 ४ :०७ ७६ 9| 4,2; 
४>०5 5॥8 ४5 ६ ६ #.०2.०.॥ 


४००८१ 2०0 + $# < है| 
*६४2+ ८2 ४22,2| 


को रे: ,०र्क 4 ५ दा 5 4 555 
"८50 & १ 5 : «८ 0४ 
72) 5५ :0४ नी 55 ६2% ०:५६ 
हा ना ज्र न ७ ना 
ज5 ७० :८&-॥॥ ७ 3552 2४ -|॥ 
५/७५४॥ 52 4० 5५४५७ : 0४ ५ ८४५४॥ 


मदीना में हिजरत के पहले साल आप ने सहाबा किराम रजि अल्लाहु अन्हुम से मशवरा किया कि 
नमाज़ बा जमाअत के लिए बुलाने का क्‍या तरीका होना चाहिये, कुछ ने कहा नमाज़ के लिये 
घड़ियाल (नाकूस) बजाया जाये, कुछ ने उँचाई पर आग रौशन करने की सलाह दी, कुछ ने 
बिगुल बूक बजाने की सलाह दी, उसी दौरान उमर & ने मशविरा दिय कि नमाजों की तरफ 


बुलाने के लिये अज़ान दी जाये | 
445. अबू महजूरा &% से रिवायत है कि नबी 


ड़ 4० * #ज नल 
4॥॥| (22 0 ) 3-४७ | ०१3 (१६०) 
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नमाज़ की किताब * # 59.5) <,छ 
# ने उन को अज़ान सिखाई, उस में उन्होंने 
तरजीअ का बयान किया | (मुस्लिम ने .. , ८८० 0.८0. ०३ 758 
रिवायत किया है लेकिन उस में पहली बार 2* ४ ५#४ कल 2 कक 4० 
अल्लाहु अकबर को सिर्फ दो बार कहने का + 9 7055 ४ .## का ऊ# व॥। 
बयान है, अबू महजूरा & से मरवी हदीस को हद 2,/8 
पाँचों ने रिवायत किया है और उन्होंने 
अल्लांहु अकबर को पहली बार चार मरतबा 
कहने का जिक किया है) 

फायेदा: 

इस हदीस में इस बात की दलील है कि अज़ान की शुरूआत में अल्लाहु अकबर दो बार नहीं बल्कि 


चार बार कहना सहीह है और अजान के लिए मुअज्जिन ऐसा चुना और मुक्रर किया जाये जिस 
की आवाज़ अच्छी और बुलन्द हो, इस सिलसिले में इंतिख्नाब के लिये मुकाबला अज़ान का सुबूत 


मिलता है | 

46. अनस & से रिवायत है कि बिलाल & २5 ४ ४0 ८०5 .आी ६65 (१६४७० 
को अज़ान के कलिमात दो-दो बार और 2४; ८959॥ ८: ४ 05, :/ :0४ 
तकबीर (कद कामतिस्सलात) के अलावा <८४ # ४॥ ४ .८४५। ४॥ ८६४५॥ 
बाकी जुमला कलिमात को एक-एक बार :.; ६६ :६ «४5 ६& .८५5॥| 
कहने का हुक्म दिया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम) री हा हे लि कर 
अलबत्ता मुस्लिम ने (कद कामतिस्सलात) के क ह 

इस्तिसना का बयान नहीं किया है और नसाई 

में है कि नबी करीम %& ने बिलाल & को 

हुक्म दिया था। 

47. अबू जुहैफा & फरमाते हैं कि मैंने /0४ 4४ ८०5 ८£<< | ५55 (६५ 
बिलाल & को अजान देते देखा कि वह अपना :४ र्ध्ड ५558४ ५४, 2४5 :0४ ४५४ 
चेहरा इधर-उधर फेरते थे, उस वक़्त उन ;:८॥5; .2४# ५ :८८५७ ६५५ ६४ 
की दोनों अंगुलियाँ (शहादत की अंगुली) उन 4८८०; ८८), 7; 
के कानों में थी | (अहमद और तिर्मिज़ी ने इसे 

रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह 

कहा है) 

इब्ने माजा की रिवायत में है कि उन्होंने १८३] हिए 4] 5 है; $४। 5४५ 
अपनी अंगुलियाँ अपने कानों में डालली और [५ «८: ६: (482 ५7:5७ हा 


५959 45 #%& &2। णए ५६ +फथ 
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अबू दाउद में है कि जब (हय्या अलस्सलात) .).::; 27 ४955: ४ पशं50 

कहते तो अपने दायें बायें जरा रुख़ मोड़ लेते, ह ५४७ 2 र्श: 
बिल्कूल घूमते नहीं थे, इस की असल ४४70७ 

सहीहैन में है | 

फायेदा: 


अजान किब्ला रुख़ खड़े होकर कहना मसनून है, उसी तरह (हय्या अलस्सलात, हस्या 
अललफलाह) कहते वक़्त दायें बायें अपने चेहरे की हद तक फेरना मसनून है, अज़ान कहते हुए 
कानों में अंगुलियाँ डालने के दो फायदे हैं, कानों में अंगुलियाँ डालने से आवाज़ बुलन्द हो जाती है | 


48. अबू महजूरा & से रिवायत है कि |॥ ८.53 $55,-०«० ७४5 (१६) 
नबी #% को उन की आवाज़ बहुत पसन्द ८;५ (रथ # 5४ »आ ४६ 
आई, चुनाँचि आप % ने उसे (अबू महजूरा ६५ 6 ॥5; . 859 4८६ 
% को) अज़ान की तालीम खुद दी (अज़ान 

सिखाई) (इब्ने खुजैमा ने इसे रिवायत किया 

है) 

फायेदा: 

यह हदीस इस बात का सुबूत है कि मुअज़्ज़िन के इंतेख़़ाब और चुनाव और तकर्रुर में आवाज़ का 
ख़्याल रखना चाहिये | 


49. जाबिर बिन समुरा # से रिवायत्त है कि ;॥ 5७ ४७ ४ 4६ #3 (४७! 
मैंने एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार नबी #छ ८80 ८& <० :0४ ६& पट 
करीम #& के साथ नमाज़ ईदैन पढ़ी है, उस 


५ || “पक ५ (3 2 ४५ १७ >> ५ २००१४ 


के लिए न अज़ान कही जाती थी और न ही .. £ 007 72:77 7 ये: 
इकामत। (इस को मुस्लिम ने रिवायत किया. न सील हि 3 "9४ 5 
है और बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास अली सके. प-२/* 
रजि अल्लाह अन्हुमा से भी उसी तरह मरवी 

है) 

फायेदा: ह 


इस हदीस से साबित हुआ कि नबी करीम && के ज़माने में नमाज़े ईदैन बाजमाअत पढ़ी जाती थी, 
उस के बावजूद उन के लिए न अज़ान कही जाती थी और न इकामत, और उम्मत का भी इस 
पर अमल है | 


50. अबू कृतादा & (एक लम्बी हदीस में #४ ४॥ .>; 5७ | 553 (१००) 
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नमाज की किताब 8 


जिस में दौराने सफर नींद की ज्यादती और 
थकावटे सफर की वजह से सो जाने का जिक 
है) से रिवायत है, जब नींद से जागे तो फिर 
बिलाल & ने अज़ान कही और नबी & ने 
उसी तरह नमाज़ पढ़ी जिस तरह रोजाना 
पढ़ते थे | (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 
और मुस्लिम में जाबिर # से रिवायत है कि 
नबी %$ मुजदलिफा में पहुँचे तो वहाँ आप #%& 
ने मगरिब और इशा की नमाज एक अज़ान 
और दो इकामतों से पढ़ी, और मुस्लिम ही में 
इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है 
कि नबी & ने मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ें 
जमा करके एक ही इकामत के साथ पढ़ी | 
और अबू दाउद ने इतना इज़ाफ़ा नकल किया 
है कि हर नमाज़ के लिये तकबीर कही गई 
और उसी की एक रिवायत्त में है कि उन दोनों 
नमाजों में से किसी के लिए भी अजान नहीं 
कही गयी | 


फायेदा: 


१9.4)॥ ->६ 

"०१ ७३१2५ 2 2३४ ८>२०४॥ ४ +# 
कद 5.0 (5 ५०४४५ 53 है 0) 
व (०५ ०३) « तर हि] या ०७ (७5 


८) ० :४७ ०॥ ०3 २७ &# ४३५ 


>ध्या ५८ ऊर्+ए «४5:20 ४ #% 


. ०६0) 25७ 9४५ #5,॥ 


ना (ई है] हि 2022 » हर )_ सम 
ऊा जि 4॥॥ ९22 >*++ ड 20१ | 49 
४८4 ल्‍ा #. #** 26 ० 2 3.४ नह के ७ ्प (६८० 40 ल्‍ा 
“४72 | प्र रू 4. | हट ० (७८ 
:5॥8 ४ 35 .5०॥ ७७. /<,0॥5 

पर (2 ्ण्ड ० २ ००० ही के हक शा 

ही 2४ (७3 :४ 529) _23 ५०५०७ (४20 
मि (०५० 2: 5-9 


इस हदीस से यह मसअला साबित होता है कि नींद की वजह से नमाज़ का वक़्त फौत हो जाये और 
नमाज बाजमाअत का इरादा हो तो फिर नमाज़ के लिए अज़ान कहनी चाहिये | 


5. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु 
अन्हुमा और आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा 
दोनों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # ने 
फरमाया: “बिलाल (&) रात को अज़ान 
कहते हैं, तुम लोग इब्ने उम्मे मकतूम ( &) 
की अज़ान तक खा पी लिया करो” इब्ने उम्मे 
मकतूम (&) नाबीना आदमी थे जब तक 
लोग उन्हें यह न कहते कि (सुब्ह हो गई, 
सुब्ह हो गई) वह अज़ान न कहते थे | 
(बुज्वारी, मुस्लिम) 


४5 जी 5५ हो 5ठ 0०0. 
की 0.5; ०४ :४४ «4७ ६ 4॥ 
(+(44 . ०७६: ४०४५० ०9 :#४ 
७४; »>#5 ह &॥ 6३5 £ ४:4५ 

०0४८ + ७2४ ४ _+ >५७) 


4 नए 32 # 2५ ०७6 5 9०८७० दर 
श्र ढ्टेज ५4 न कप . (९००६.2 | ०.०2 । 


-ह22] 
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| बुल.गुलमरम__ _- ८ ऊन 


फायेदा: 


82 
बुलुगुलमराम__ जज 


४ £॥( 


इस हदीस से मालूम हुआ कि सुब्ह होने से पहले भी अज़ान कहना मशरूअ है, लेकिन यह अजान 
उस गर्ज के लिए नहीं होती जिस ग़र्ज़ के लिए मामूल की अज़ान दी जाती है बल्कि उस से मुराद 
सौये हुए लोगों को जगाना कि वह उठे और नमाज़ की तैयारी करें | 


452. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु . 


अन्हुमा से रिवायत है कि (एक दिन) बिलाल 
& ने सुब्ह होने से पहले ही अज़ान कह दी तो 
नबी करीम # ने उन्हें दोबारा अज़ान कहने 
का हुक्म दिया (तो बिलाल # ने यह अलफाज 
कह कर मुनादी की) “ख़बरदार! सुनो बन्दा 
को नींद आ गई थी” (अबू दाउद ने इसे 
रिवायत किया और कमजोर (जईफ) कहा है) 
53. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह %४ ने फ्रमाया: “जब तुम अजान 
सुनो तो तुम भी उसी तरह कहते जाओ जिस 
तरह मुअज़्जिन कह रहा है” (बुख्तारी, 
मुस्लिम) 
और बुख़ारी में मुआविया से भी उसी रिवायत 
है। 
और मुस्लिम ने उमर & से रिवायत की है जो 
मुअज्जिन के जवाब में इसी तरह एक-एक 
कलिमा कहने की फजीलत है सिवाय (हय्या 

* अलस्सलाह) और (हय्या अललफलाह) के कि 
उन कलिमात की जगह (ला हौला व ला 
कृव्वता इल्ला बिल्लाह) कहे | 
फायेदा: 


2(॥ 5४) +# ४5४ ७9 (०७ 
करवा ९ ्ती 40 अब्दे आई | 5 « (६:८६ 
०) ५ +2६४/| हिल 03। ५०५ ०:०६: 


92258 है 80; - ( | 


श्र ०ट * ह ०.» 
८22 4>४। 2०८ ्ट 0१० (१०४) 
%6 ] » » 5 “।<: 4९० | (5 ४ 
8 6। 0,253 2४ :7४ ४5 ४ ५॥ 


मै 3. ४ ६ + 4 ४5४8 ह 6; 2 «४ 
०५५६ ५८ ॥५ :॥/५8 #-9॥ (४७८ | 
८४८ ६: है ६2] 
"५ (८ - ४०3 4...। 
६ ई कट हू: 22 हज ७६.२॥॥६ 


49 थृ | हि रॉ >> #+*+* (१-० हो 
५५८ (७८5 ९0।॥ ८3) >+ ८ ८ 
22 >* (>> /->५१) 

42६ 20 8 हल + 2 (६ +4 हि ब्टू ०» 

[6 33%०४।॥ 0»८४ ५७5 ०५४| (| ४ 

7 ७२ दर *, 3 ८० 4:॥६ 

०0% ३ ०७९७ ५ हि पा ॥ 5३०2 

हु 80, 043 ६७ 

4900५ ५४| 5» ५५ 


इस हदीस से यह साबित होता है कि जिस तरह मुअज्जिन कलिमाते अज़ान कहे सुनने वाला उसी 
तरह कहता जाये और यह जवाब हर हालत में मशरूअ है चाहे इंसान पाक हो या नापाक, 
अलबत्ता पेशाब व पाख़ाना वगैरह में मसरूफ हो तो जवाब देना जायेज नहीं | । 


]54. उस्मान बिन अबी आस & से रिवायत 


हक ई ह टू (३५ # -> न 
ही ््टर अं 3५5८ 5 (॥ ०६) ॥ 


है कि उन्होंने कहा या रसूलल्लाह।! मुझे मेरी ४7 8 5 0 की 88. 4 -0॥ ६5/॥8 
न || 
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“१. 


॥ 
॥ 


। 


नमाज़ की किताब 83 


ाओ 


पाल की ता  रधफ 


<“““ी नकल लकी जाए... आल ००3 


कौम का इमाम मुकरर कर दें, आप ने 
फ्रमाया: “तुम उन के इमाम हो (तुम्हें 
तुम्हारी कौम का इमाम मुकर्रर कर दिया 
गया) उन में कमज़ोर और जईफ लोगों का 
ख़्याल रखो और मुअज्जिन ऐसे आदमी को 
मुकर्रर करो जो अज़ान कहने की मज़दूरी न 
माँगे” (इस को पाँचों अहमद, अबू दाउद, 
तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत 
किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है 
और हाकिम ने सहीह कहा है) 


फायेदा: 


<क :त «०४ ८७] > | !$। 
४ 9७ ५४ ५७४४७ 285 ५८८५ 
2? ह # 5 न । ; हिल ह | 
दडआ ४: रण डार्श 5६ ४६ 


2०८॥ ८८: 2; (५ रा 768 2० 
(४४४ 4०४०४६० 3 ५९०५० ०४| ६-५ 


मुअज्जिन का अज़ान की उजरत व मोआवज़ा लेना जायेज है या नाजायेज, इस बारे में इख़्तिलाफ 
है, इस हदीस से मोआवजा की हुरमत साबित नहीं होती, अलबत्ता इस से मालूम होता है कि बगैर 
मोआवज़ा लिए अज़ान कहना बेहतर व मुस्तहसन है | 


55. मालिक बिन हुवैरिस & का बयान है 
कि नबी करीम #% ने हम से इरशाद 
फ्रमाया: “जब नमाज़ का वक्‍त आ जाये तो 
तुम में से कोई एक आदमी तुम्हें बुलाने के 
लिए अज़ान कहे” फिर पूरी हदीस बयान की। 
(इसे सातों (अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू 
दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) ने 
रिवायत किया है) 

56. जाबिर & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह #% 
ने बिलाल & से फरमाया: “जब अजान कहो 
तो ठहर-ठहर कर कहो और तकबीर ज़रा 
जल्दी-जल्दी कहो, अज़ान और इकामत के 
बीच इतना वकफूा होना चाहिए कि खाना 
खाने वाला अपने खाने से फारिग होकर 
जमाअत में शामिल हो सके” (फिर हदीस 
पूरी बयान की, इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत 
किया है और कमज़ोर (जईफ) कहा है) 


७52 ,>>2+#9०॥ ४ <0७ ७४; (१००) 
० द्र घ् “0६ *+॥३£ 2०० | ्रघ ढ़ 

कई ८ ६ 0७ :0७ & ७४ ३0 
(० कं 3६2६ श्जं 5] ३३. कर कर (६ 

(० ०३६२ ५६७.०)। ५८० >> || 
0 &् ८८..४०॥ दुड4- 


५25 0४ 4 ८०3 ,७ ५४; (०१) 
<9 : 0५) 0४ # ४ 3,25 
58 «७५ ५०४ <ी 8; ५2५ 
५ 39 ६६ ५ 35% 2:५७ 2॥# 

<&55 ८6३५. 455 .०,.००॥ «०)र्डा 
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बुबुगुल्ममम _____ ४ का ह 84 


| 


और अबू हुरैरा # से रिवायत है कि नबी #& 
ने फरमाया: “वुजू के बगैर कोई अज़ान न 
कहे” (तिर्मिज़ी ने इसे भी कमजोर (जईफ) 
कहा है) 

और तिर्मिज़ी ने ज़ियाद बिन हारिस &% से 
रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ऋ ने 
फरमाया: “जो अज़ान कहे वही इकामत 
कहे।” (इसे भी कमज़ोर (जईफ) कहा है) 
और अबू दाउद में अब्दुल्लाह बिन जैद रजि 
अल्लाहु अन्हो की रिवायत में है कि मैंने 


- अजान को ख़्वाब में देखा था, मेरी तमन्ना थी 


कि मुझे मुअज्ज़िन मुक््रर किया जाये, 
आप #& ने फरमाया: “तुम तकबीर कहा 
करो” (इस में भी कमजोरी है) 


57. अबू हुरैरा % रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “मुअज्जिन 
अजान का ज़्यादा हकदार है और इमाम 
तकबीर कहने का ज़्यादा हक रखता है” (इसे 
इब्ने अदी ने रिवायत किया है और कमज़ोर 
(जईफ) कहा है और बैहकी में भी अली & से 
इसी तरह मन्कूल है) 

458. अनस बिन मालिक & रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह का फ्रमान है:अज़ान और 
इकामत के दरमियानी वक॒फा में दुआ 
मुसतरद नहीं की जाती” (इसे नसाई ने 
रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा ने सहीह 
कहा है) 

459. ज़ाबिर & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह &% ने फरमाया: “जिस आदमी नें 
अजान सुन कर यह दुआ की (अल्लाहुम्मा 


|») ६» 
49 >> ः (६5 ब / ०००२ है; है» “की 
८८८ >ध् 20॥ ८20 5१ (2 ०१ ४५ 
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० (>> 2 का 2४९; 4 ,2 # ई 
2: ० 434 ८5 (2 :/७ ५०५५ )| 
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नमाज़कीकताब||| ७8 2४५॥ 2.७६ हि 
रब्बा हाजिहिद-दावतित्ताम्मति............ 354 आ ला डर 

बअत्तूह) की तो उस के लिये कियामत के कक न ५ कफ न क्‍ 

दिन मेरी शफाअत हलाल हो गई, ऐ अल्लाह। ... .::६ का बट 3 ् | का 

ऐ इस कामिल दुआ व पुकार और कायेम होने ४ ४ ४४) कह! 

वाली नमाज़ के मालिक! मुहम्मद & को *0० ७४३४७ 
वसीला (मकाम महमूद) और फूज़ीलत अता 
फ्रमा और मकाम महमूद पर जिस का तूने 
उन से वादा फ्रमाया है पहुँचा दे (खड़ा कर 
दे)| (इस को अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और 

इब्ने माजा चारों ने रिवायत किया है) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि अज़ान सुनने के बाद इस दुआ का पढ़ना मसनून है और इस की | 
फज़ीलत भी बड़ी है, इस से बड़ा शरफ और फज्ल क्‍या होगा कि पढ़ने वाले के लिए नबी करीम 

%६ की कियामत के दिन शफाअत होगी | बे 


2 


3. नमाज की शर्तों का बयान 59.2॥ #५)८ <४- ४ 





60. अली बिन तल्‍्क & से रिवायत है कि ४0 ८.>; ७9५ >» ८४ ४७४ (१५७ 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “नमाज़ के (६9 :& 03,2: 3४ :3७ 5८ / ८ 
दौरान तुम में से किसी की हवा ख़ारिज हो (६८2; ,< «८ उ७॥ ५४ :६:४८| 
जाये तो वह वापस जाये और (नया) बुजू करे ., ;.८ .; .६-:2॥ :५; .८+5॥ 2.2; 
और नमाज दोबारा पढ़े” (इसे अहमद, अबू 
दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह 
कहा है) | 
6. आयेशा रजि अल्लाहु अन्हा नबी करीम रू ४॥ ८25 £5७ ८५53 (११७ 
से रिवायत करती है कि नबी & ने फरमाया: | (:< % :3४ #& ८.) ० ५५ 
“जिसे हैज़ आता है (यानी वह औरत जो ३ ६:५५ .५.७५० ४ ४४ ४४ 
बालिगा हो) अल्लाह तआला उस की नमाज की, 
ओढ़नी के बगैर कबूल नहीं करता” (इसे 
नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है 
और इन्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है) 


7 
-०2 
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बुलूगुल-मराम 86 न जल 
बल न । 


।.«०॥ ६, 
प+++5५5 कल +-+++++तपन+++-++++०.. 03%) ६०३0 
फायेदा: 


यह हदीस साबित करती है कि नमाज के वक्‍त बालिग़ और नौजवान औरत का सारा जिस्म छिपा 
होना चाहिए, यहाँ तक कि सर के बाल भी छिपे हुए हों | 


62. जाबिर & रिवायत करते हैं कि नबी :१: ज्ध क ७७; ६ ४; 0९ 
करीम & ने मुझे फरमाया: “जब कपड़ा ८५ 5४  :४ 06 # ८१ ॥ 
बड़ा और फ्राख् हो तो (नमाज़ में) कपड़ा ,,५०॥ के 55 आम 
खूब (जिस्म पर) लपेट लो 22 हम ५ अि/ 
०४ ०) ५५७४ ८८ -४७७ : ०.2; 
और मुस्लिम की रिवायत में है कि कपड़ा ५5 ६४ .०., : ४४2: 
कुशादा हो तो कपड़े के दोनों किनारों को 49290 ८ #9५ 
कंधों पर दोनों तरफ डाल लो और अगर 
कपड़ा तंग और छोटा हो तो उसे तहबन्द की 
सूरत में बाँध लो | (बुख्तारी, मुस्लिम) 
और बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा & से रडं ४ 52055 0 ७.६ 5, पी; 
रिवायत है कि “तुम में से कोई एक कपड़े में ०४० 3० नल ही उ प( 
नमाज़ न पढ़े जब तक कि उस कपड़े का ः ता तल 6 
कोई हिस्सा उस के कंधों पर न हो | ६4202 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज़ी के कंधे भी नमाज़ में नंगे नहीं होने चाहिये | 
63. उम्मे सलंमा रजि अल्लाहु अन्हा 
रिवायत करती हैं कि मैंने नबी & से पूछा कि 
क्या कोई औरत तहबन्द के बगैर सिर्फ कुर्ते 
और ओढ़नी में नमाज़ पढ़ सकती है! आप % ,..... ....7 0 3 
ने फ्रमाया: “कुर्ता अगर इतना लम्बा हो कि 7 ४ 5446 5 5५ ६:४॥ 
कृदम की पुश्त तक पहुँच जाता है तो जायेज 83 489 &-5 3४ 4४ 
है” (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और 
इमामों ने इस के मौक्‌फ होने को सहीह क्रहा 
है। 
फायेदा: 


औरत को. नमाज़ पढ़ने के लिये सारा जिस्म छुपाना ज़रूरी है, एक लम्बे चौड़े कुर्त और एक. 
डोपट्टा के साथ भी नमाज़ पढ़ सकती है, शर्त यह है कि कुर्ता इतना लम्बा हो कि पाँव के नीचे. 
का हिस्सा भी छुप जाये | 


४ 4 ५23 ५० | 5८; (१०४) 
00॥ >> :88 ८.)॥ (८ ए ५४८ 


५७ |) :0४ १)॥४| >४ ४०५ ६) ७४ 
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64. आमिर बिन रबीआ & रिवायत करते 
हैं कि एक तारीक व अंधेरी रात में हम नबी 
करीम %६ के साथ थे, क़िब्ला रुख मालूम 
करना हम पर दुश्वार व मुश्किल हो गया, 
हम ने (अन्दाज के मुताबिक किब्ला का रुख 
करके) नमाज़ पढ़ ली, जब सूरज 
निकला तो मालूम हुआ कि हम ने तो गैर 
किब्ला की तरफ र॒ख़ करके नमाज़ पढ़ी थी, 
तो फिर यह आयत (फजैनमा तुवल्लू फुसम्म 
वजहुल्लाह) नाजिल हुई “पस जिधर तुम रुख 
करोगे उसी तरफ अल्लाह की जात मौजूद 
है” (इंस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और 
कमज़ोर (जईफ) कहा है) 
फायेदा: 


४॥ ८०5 &.5 ,४ ,2८ ७४४ (११9 
हि 0 टन, ५55॥॥ (६५ < (६६६ ५३0४८ 
जी ४५ ७४ ॥॥| 2.0॥ ४ ४४ 
48 ॥5 ८८४8७ 4५। < ५ «७ ,: 


श्ड्ल + ६८ क 
८55 ५6)५.2| ४» ९५ 42५ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि जानकारी न होने, या कोई और वजह से किब्ला का रुख सही तौर से 
अगर मालूम न हो सके और आदमी अपनी अक़्ल और गौर व फिक और सोच के बाद यह फैसला 
करके नमाज पढ़ ले कि किब्ला इस जानिब होगा, लेकिन दरअसल किब्ला उस रुख़ पर न हो तो 
सहीह सिम्त किब्ला मालूम होने पर उस नमाज़ का लौटाना जरूरी नहीं | | 


65. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह #% ने फरमाया: “रुख़ पूरब और 
पश्चिम के बीच किब्ला है” (तिर्मिज़ी ने इसे 
रिवायत किया है और बुख़ारी ने मज़बूत 
(कवी) कहा है) 

66. आमिर बिन रबीआ & फरमाते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह #& को अपनी उँटनी पर 
नमाज पढ़ते देखा है, उँटनी जिस तरफ भी 
रुख़ करती आप # नमाज़ पढ़ते रहते। 
(बुखारी, मुस्लिम) 

और बुख्ारी ने इतना ज़्यादा भी नकल किया 
है कि आप % सर मुबारक से इशारा के साथ 
(नमाज) पढ़ रहे थे, फर्ज़ नमाज़ में ऐसा न 
करते थे | 


 मकन द्व है ह॒  उ है. 
४४ 40 ८०5 52% जर्र| /535 (११०) 
2४६ |“ ्प + + रू दर र्यँ (+4 वी 
5 थे :आ6 9 ०५०३ ०४ :०७४ ४६ . 
! आओ है ट्रंप >०८) “४ क्र थे जी] 
५३३2. ४ १४.३ ५०-०७ ७, 
/४ंथी। ४8%; 


4 ०८० 7 * 9 (८ # “८८ 

#॥॥| ९४० 2 >प्ड >2 । (१ ५) 
22 42 ] * ल्‍ न ८“45 2०० ५ ४६ 
है *६ ० सी डक 7 7७ ५ जे कक 

द्क 0 < 2] ०... ५2२ |) कि 2 

४ 4० हा ] (७.!)] डी टर 44 

६ ७ 06 35७४ 53 «४ 


2 ट्र है. हब ह | । हि जज १ & 5८५: 45६ 
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और अबू दाउद में अनस & से रिवायत है कि ॥| 5७; : था >य्म ५ 55 ५६ | 
जब आप ऋ सफर करते और नमाज़ नफ़्ल ३.9 8 (:&5। 65 ४ के 
'हना चाहते तो (एक बार) मपनी उँटनी का ६, ८८; 56 ८४८ ५ 5 ५ ना 
रुख़ किब्ला की तरफ मोड़ देते, उस के बाद - कक ८... 
फिर सवारी का रुख़ जिस तरफ भी हो जाता, “422 । 
नमाज़ पढ़ते रहते | (इस हदीस की सनद 
हसन है) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि सफर की हालत में नफ़्ली नमाज सवारी पर पढ़ी जा सकती है। 






67. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि ७55 5,४०0 ,>< डा ६८5 (७ | 
नबी करीम & ने फरमाया: “कब्रिस्तान और :5४ ऋ 3. 3 ८5 पछ' 
इस्लक्षाना के अलावा सारी ज़मीन मस्जिद है 5::4:)॥ ५] 4..०: (8 (०:0॥॥ 
(जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ ले” (तिर्मिज़ी ने इसे -4% 4 ५6:५9॥ 85 (६० 
रिवायत किया है | और इस में इल्लत है) 

फायेदा: । द 


इस हदीस से मालूम हुआ कि कब्रिस्तान और गुस्लख़ाना में नमाज पढ़नी सहीह नहीं, गुस्लखाना में | 
इसलिए कि वह जगह नापाक है और कब्रिस्तान में मनाही का सबब सददे जराय के तौर पर शिर्क 
से बचने के लिए है | 





68. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा /६ 4॥ कक) & हो 587 का) 
रिवायत करते हैं कि नबी & ने सात जगहों ह > >प्थ 5६ 8 57 4.५४ 
पर नमाज़ पढ़ने से मना फ्रमाया है| कूड़ा : 5 पाद्न्‍द्ा। दुआ :559 
जगह जिव्हखाना 44 ठ (६2: ३३ ० आर 

करकट (डालने) की जगह, ५० आए 5 वध 4६ वा 22658 
कृब्रिस्तान, आम चौराहा, गुस्लख़ाना, उँट 08 २. उप 47 50575), 

बाँधने 9 ल्‍4 ३२ है. ५ 24 | 
बाँधने की जगह (बाड़ा) और बैतुल्लाह की 7 “2,००० ५. हक 
छत पर | (तिर्मिज़ी ने इसे कमज़ोर (जईफ) ७४४ 
सनद के साथ रिवायत किया है) द 
फायेदा: । 
इस हदीस में सारी जमीन को मस्जिद करार देने के बावजूद कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ नमाज पढ़ना _ 
शरीयत में ममनूअ है | । 


69. अबू मरसद ग़नवी & रिवायत करते हैं :(॥ छु23 5७ 2४% ६65 (१११ 


8 94 8७-33 24» 
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प कि मैंने रसूलुल्लाह ४5 को यह फरमाते सुना 2९६ | 8 ७ 7309० 72 ८० हर ४. 2०० 4 
है कि कब्रों को सामने (रख कर) नमाज न ।,22४ ४ । हा । ्य ४ | र ५ है 2, 
पढ़ो और न उन पर बैठो | (मुस्लिम ने | 7 ्ः ८: हा ६८ 
रिवायत किया है |) "(274 १५०3 - ९६ 
फायेदा: 

इस हदीस से मालूम होता है कि कब्रों की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ना ममनूअ है, कुछ लोग 
बुज़र्गों की कब्रों के पास इसलिए मजिरदें बनाते हैं कि बुज़गों की अरवाह से फैज़ हासिल होगा, यह 
भी ममनूअ है| 

70. अबू सईद खुदरी & रिवायत करते हैं (६४ 40 3४३ उ७८ ७ 05 (४७) . 
कि रसूनुल्लाह % ने फ्रमाया: “तुम में से ८८ | :छ | 0,2; 3४ :3४ 2५ 
जब कोई मस्जिद में आये तो (मस्जिद में थी रॉ 5 है दे 5520 ४472 
दाखिल होने से पहले) उसे चाहिए कि (अपनी , ८, ५:22 लट हट अत 
जूती) देख ले, अगर अपनी जूती में गन्दगी या 90% हा तक बिक | हे हे 
नापाक चीज़ लगी हुई देखे तो उसे चाहिये कि 5:020४४29७७७० 
उसे साफ करे और उस में नमाज़ पढ़ ले” 

(इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने 

खुजैमा ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 

यह हदीस इस की खुली हुई दलील है कि जूते पहन कर नमाज़ पढ़ना जायेज़ है, शर्त यह है कि जूते 
पाक व साफ हों | । 

07. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि #् ी॥ ८०5 02% .. 563 (४७ 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “जब तुम में से ; ,; 9 :%& | 0,2; 0४ :0४ ४५ 
कोई एक अपने मोज़ों से गन्दगी पर चले तो ,>॥20॥ ८४१ ५ ८5. ५5५ ९: 
बेशक मिट्टी उसे पाक व साफ करने वाली 
है” (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है और 
इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 
. फायेदा: 
. जूतों और मोज़ों पर अगर किसी तरह की गन्दगी चाहे वह सूखी हो या गीली, दिखाई देने वाली हो 
या न दिखाई देने वाली, ख़फीफ हो या ग़लीज़ लग जाये तो वह पाक मिट्टी पर अच्छी तरह 
रगड़ने से पाक व साफ्‌ हो जाते हैं धोने की कोई ज़रूरत नहीं | 


]72 मुआविया बिन हकम & रिवायत करते ८52 ,##4॥ ४ 5)७८ ८5; (१४४) 


5४.५)॥ 2.६ 


4४ 8 3 ०॥ 2» # >» > मंहि:२० है 3. हैं 
8, (> ! | 429 ५ 3॥ | हर <>-। 
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बुलूगुल-मराम 90 जज लजमलललर... लिन अलिममफिलल लक ५... (० ४ ,( 

8६ , ४ ४९५ £ (६ | 
हैं कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “नमाज़ में . ॥ 2 ८,०४ (४ :४ ५७ ६४३ 
इन्सानी बातचीत की कोई गुंजाईश नहीं, & ९६ ५४ ४ 920 ,४ $॥ 


नमाज में तो सिर्फ तसबीह (सुब्हानल्लाह) ५00 ह८॥ & ४४ ६...6॥ ५६ 
तकबीर (अल्लाहु अकबर) और तिलावत (8४485 ,१४%॥ $॥ 4; 
कुरआन होनी चाहिये” (मुस्लिम ने इसे 


रिवायत किया है |) 


73. ज़ैद बिन अरकम & रिवायत करते हैं ६ ०| :४४ (४४ ४ ;४$ ५४5 (१५० 
कि रसूलुल्लाह % के ज़माने में दौराने नमाज़ &। ०७८४ +# 5 3र॥ ५ (हट! 
हम एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे ५ ,....., ८.७ ४४ (5४ :#%&६ 
और अपनी ज़रूरत व हाजत एक दूसरे से ; (.८॥; ४८ & ॥9:» ८5; 
बयान कर देते थे, जब आयत (£ 4.८» ०४०६ ४)/6 ९६८5 & (2$ ८.४ 
सके 4 बोध कथा (0 लिए 2 
नाजिल हुई तो हमें चुप रहने का हुक्म दिया ० हर 5£ 4268 & ७६: 
गया और नमाज़ में बातचीत और कलाम | "4४ 
करने से मना कर दिया गया | (ुख्धारी, 

मुस्लिम, और यह अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 

फायेदा: े 

इस हदीस से साबित होता है कि नमाज में किसी तरह की बातचीत ममनूअ है, इस्लाम के शुरू में 
कलाम की इजाजत थी जिसे बाद में ममनूअ करार दे दिया गया | 
74. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि ०५४ 40 ८»; $:; डा ७53 (१५७ 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “(नमाज़ में ० :#६ 3॥ 0,2; 0४ :१४६ :५ 
जरूरत के वक़्त) मर्दों के लिये तसबीह 3४ ५६ ७६६ ५८७ ६५8६ 0४१) 
(पुब्हानल्लाह कह कर इमाम' को ख़बर - नपन्ा के 7०. 
करना) और ओरतों के लिये ताली बजाना है” ६92 
(बुखारी और मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है 

और मुस्लिम ने “नमाज में” का इजाफा 

किया है) 

फायेदा: 

अज इमाम नमाज़ में भूल जाये तो उसे याद दिलाने के लिये मर्द मुक्तदी 


कह कर उसे 
ग़लती पर ख़बरदार करे और अगर मुक़्तदी औरत हो तो वह हाथ पर हाथ मार कर ख़बर करेगी, 
जुबान से सुन्हानल्लाह वगैरह कुछ नहीं कहेगी | 


कि 


"। 
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लारूकीकितन नम. ४४४ 
मुर्तरिंफ अपने बाप अब्दुल्लाह बिन .; ॥| .४ .; 3 « ८४; (१४०) 

77 & से बयान करते हैं कि उन्होंने हि पटक पह पा हक हा 5) 
शिल रसूलुल्लाह % को नमाज़ पढ़ते कई & 0,25 “45:70 डॉ ७ /#+7। 

कि हई ५ हि ४5 लि हि रह नेक आय अन्दे 
| दर है, उस वक़्त आप # के सीना मुबारक जज कक श्र हे हल 
मे गिरया व जारी की वजह से ऐसी आवाज 
आ रही थी जैसे उबलती हुई हंडियों से 
ह$ श्वाज़ आती है | (इसे अहमद, अबू दाउद, 
तिर्मिजी, नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने सहीह कहा है) 









न ट क श्र 42223 की म्जल हट नी 
«५ ८ ४॥| ६2>-॥ 2८5४. ४ थर्ड 2 


का ०३ १० डा 
; 5० दं >> 3 


फायेदा: 
इस हदीस से यह साबित होता है कि दौराने नमाज़ अल्लाह के डर से रोना नमाज़ के लिये मूजिब 
फुसाद नहीं है, उस से नमाज़ में किसी तरह की खराबी नहीं होती | 


76. अली& से रिवायत है कि ४ ६४ 4 ८०5 ८५७४६ ७४७५ (४७ 
सूलुल्लाह ऋ की ख्िदमत में हाजिर होने के &% #&।॥ ०,25४ ७-० ७7 ०४ :०४ 
5 जेरे दो वक्‍त थे, जब आप #% की खिदमत में (2 55 ४ #४| 276 ५ ०४८५ 
| हाजिर होता और आप # नमाज पढ़ रहे... ८ ५ 0845 ./ €४ई 
: होते तो मुझे बताने के लिए खंकार (ख़ाँस) ह का 
_ देते | (साई और इब्ने माजा ने इसे रिवायत 

किया है |) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ में ज़रूरत के वक़्त ऐसी आवाज़ निकालना जिस में हुरूफ की 
| अेदायगी न हो नमाज़ के लिये मूजिब फुसाद नहीं | । 

+ 77. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा #0४ 20 ८०5 5४ 5] ०63 (१४५) 
| करते हैं कि मैंने बिलाल # से पूछा 5 <& : ०४५ <# :0४ प:& 
' कि नमाज़ पढ़ते वक़्त जब लोग नबी ऋ को , ६८ 5,2(:४ 5.» (६6 5५ #%6 ८6.8 
_ 'लाम करते तो आप % उन को कैसे जवाब ;६६ ६.८८; ।&५ 5,६ :2७ ९ (४ ४४५ 
उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह करते 5७5 ८5)५9५ 59 ४ &:2/ 
भर अपना हाथ फैलाया | (इसे अबू दाउद 5 रा 
भर तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और 
गी ने इसे सहीह कहा है) 
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जञ्ल 


बुबूयूलमराम__३_ 2? | ३३49३ (८४४६५ क्‍ 92 /(2०॥ ६ ,! 
फायेदा: ह 


यह हदीस इस पर दलील है कि नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से देना मशरूअ है, बहुत से 
लोगों की यही राय है और कुछ ऐसे भी हैं जो नमाज़ में सलाम देना ममनूअ समझते हैं | 


78. अबू कृतादा & से रिवायत है कि (६ ४॥ ८.०3 5७ | ८४5 (१७) 
रसूलुल्लाह #% नमाज पढ़ाते हुए (अपनी ;;; , (2 88 ४ 4.25 5४ :0४ 4६ 
नवासी) कै 2: 4220 रजि शा 28% 6 7 55 आदी | 7५ 
अन्हुमा को गोद रहते, जब सज्दा में .; <८; ८ ८४ हट प्रति ही 

र्‌ ५4०८6 (३८७ श छ ॥ | ५ का 
जाते तो उसे गोद से नीचे उतार देते और... ,. लि 2४ *4 
सज्दा करके खड़े होते तो उसे दोबारा) गोद. 77 डर 4० 
में उठा लेते | (बुखारी, मुस्लिम) 
मुस्लिम में इतना ज़्यादा है कि आप % लोगों 
को नमाज़ पढ़ाते हुये यह अमल करते थे | 
79. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि /६४ ४॥ ८; 52% .. 53 (१४९) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “नमाज़ में दो 60५ :#8 &| 0.23 3४ :0४ :५ 
काले जानवरों साँप और बिच्छू को मार दिया ८६६ ६ :३४<॥ ५ .25::9। 
करो” (इस हदीस को चारों (अबू दाउद, ॥॒ 
तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) ने रिवायत 
किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा 
है) 
फायेदा: 
इस हदीस से यह साबित हुआ कि नमाज़ की हालत में साँप और बिच्छू को मारने से नमाज बातिल 
नहीं होती, और यह भी मालूम हुआ कि उन दोनों मूज़ी जानवरों का मारना भी ज़रूरी है, जमहूर 
उलमा की यही राय है कि नमाज़ के दौरान साँप और बिच्छू को मारने से नमाज़ फासिद नहीं 
होती, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लोगों से इस की कराहत भी बयान की है मगर 
दलायेल की रौशनी में जमहूर का फैसला ही सहीह है | 


4. नमाजी के सुतरे का बयान ७४४05 2६-६४ 


सं हू. काना अर डे + > हैक अं *ई 
ई ०0>- हर 4०४६-०2 9 «2)9॥ न । 


80. अबू जुहैम बिन हारिस & से रिवायत है ,>)७०॥ ०5 कह का रह 0") 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “अगर %। 0,2; ०४ :7४ <& 0४40 ८०22 
नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को यह ((<2॥ 55 55 $घ0 (५ »#! :# 
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नमाज की किताब 93 59.2॥ 2२०६४ 
नपाह ते रु 5 3989 || $ 3-9 <(& 


मालूम हो जाये कि ऐसा करने का कितना : (४ टध 888९ के 52 2५5 ४७ 
गुनाह है तो उस को नमाज़ी के आगे से बी 48555 2 था 8 के. ५६ 
गुजरने के मुकाबिले में चालीस (साल) तक ५5 ७५ 90 ५ 69 -6)४:॥ ६8५ 
वहाँ खड़ा रहना ज़्यादा पसन्द हो” (बुख़ारी, था न 
मुस्लिम, और यह अलफाज़ बुख़ारी के हैं, जा 
यह हदीस (मुसनद) बज़्ज़ार में एक दूसरी 

सनद से है उस में चालीस साल का जिक है) 

8. आयेशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत ६५ ४ 4॥ ८०5 ६४5 ८४५ (१५१) 
है कि जंग तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह & 55:५४ ४ $६ % 4.25 2 :<+४ 
से सुतरह के मुतअल्लिक पूछा गया (कि उस 25४ ५ :0७ ६8 5:54 5४ 
की लम्बाई कितनी होनी चाहिये) तो आप % ८ छा . ५ ०॥॥ 
ने फरमाया: “उँट के पालान के पिछले हिस्सा कक 

की उँचाई के बराबर होना चाहिये” (मुस्लिम 

ने इसे रिवायत किया है |) 

फूायेदा: 


इस हदीस से साबित होता है कि जंगल में सुतरह खड़ा करना चाहिये, सुतरह इतना उँचा और 
लम्बा होना चाहिये जितनी उँट के कजावे के पिछले हिस्से की लकड़ी होती है | 


82. सबरह बिन माबद जुहनी & रिवायत (#&-। 2:७5 ८ 55: ८5; (१५९) 
करते हैं कि रसूलुल्लाह & ने फुरमाया: $॥ 0,25 0४ :3४ 2७ ७ ६॥ 5$5 
“नमाज़ (पढ़ते वक़्त) तुम में से हर एक को |; 5४५॥ ५ रत ४०७ :288 
सुतरह जरूर ही रखना चाहिये, अगरचे तीर 5८७ ४:४ .९ ६८ 
* 2 हैः अल « > 0 आड। 
ही सही” (हाकिम ने इसे रिवायत किया है |) 
83. अबू ज़र गिफ्फारी # से रिवायत है कि ४॥ ८,» ८,४६॥ 9५ 55; (१५४) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मुसलमान मर्द :# ५ /,2; 5४ :3४ :४५ हि] 
की नमाज़ को जब कि उस के आगे पालान ६६ ४ ॥ - .):2॥ /:०॥ ४५ गम 
के पिछले हिस्से के बराबर सुतरह न हो, गा |" का 2८ १, 4६ *५ 
औरत गदहा और काला कुत्ता तोड़ देता है, ; है लग मी राशी 
८.०७ | "(७9० ४। है 2००७9 
इस हदीस में यह अलफाज़ भी मरवी हैं कि ,... | 5 50 रा, 
4>- # धर ०0 हु] _ # ) * नी 
“काला कुत्ता शैतान होता है” (मुस्लिम) ४५०७७७४७ ७४924: 


7८ ४ 2 25% 2202 द् >> ० 
५ >50॥ ०३- न  । 5:2:& दा ५; 





और उस में अबू हुरैरा & की रिवायत भी है, 
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5 वन मिक..._ मलिक जनक हि. (१7 
मगर उस में कुत्ते का बयान नहीं है, और 
अबू दाउद व नसाई ने इब्ने अब्बास रजि 
अल्लाहु अन्हुमा से भी उसी तरह नकल किया 
है मगर उस में हदीस का आख़िरी हिस्सा नहीं 
है और औरत के मुतअल्लिक हायेज़ा होने की 
कैद लगाई है| 

फायेदा: 

सुतरह की मशरूईयत की हिक्मत क्‍या है, अच्छी तरह जान लो कि जब बन्दा नमाज के लिये 
खड़ा होता है तो रहमते इलाही उस के सामने होती है, जैसाकि हदीस में आया है, जब नमाजी 
सुतरह अपने सामने रख लेता है तो यह सुतरह हद्दे फासिल का काम देता है | 


84. अबू सईद खुदरी & रिवायत करते हैं ७55 6४० )»० | ६४5 (५७ 
: कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब तुम में :#&६ | 0५25 0४ :0४ ४ (७ ॥ 
से कोई सुतरह रख कर नमाज़ पढ़ने लगे :, ,2: ३ ही रत ० 5 
और कोई आदमी उस के सामने (यानी , 4९ 55 $६&४ ४ ६ 8६6 
. सुतरह और नमाज़ी के बीच के फासले) से . 
गुजरने लगे तो (नमाज़ी को चाहिये कि) वह 
उसे रोकने की कोशिश करे, अगर वह 
(गुज़रने वाला फिर भी) बाज़ न आये तो उस 
से लड़ाई करे, क्योंकि वह शैतान (बसूरत 
इंसान) है” (बुख्ारी, मुस्लिम) 
एक और रिवायत में है कि उस के साथ उस 


का साथी है | 

फायेदा: 

नमाज़ी के सामने से गुज़रना जबकि उसने सुतरह रखा हो मकरूह है, और गुज़रने वाले को 

रोकना वाजिब है | 

85. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि [६४ ;॥ ७55 52% (६55 (१५०) 

रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जब तुम में से 5 $ :3४ # 3 0,2; # 4५ 

कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो अपने सामने कोई | % ८६5 445 5४ 0८46 :४:। 

चीज़ गाड़ ले या रख ले अगर कोई चीज न £ 2030] हाई ७ व 
४5 ४ (रण ०४ ५५० २-त०८:७ ०४ 

मिले तो अपनी लाठी ही खड़ी कर ले, अगर ही मर 2 4६ 32 8 577 

कह] (6 ०४०८ ह। पा (५० 


लाठी भी न मिल सके तो (ज़मीन पर) लकीर॒ 4 + ०४ 2 


(८ # हा ४:25 #. 62 («० 
> पी ४ ८४५८-४५ 3॥७ फ5 
८ । ड् हर ह ह* 2: ना ०्ट 
"जन 20 45; ५» 5, ::- 


ह्व 
५ ८ 
हद श 4: (६! | प्र 42545 
9 «५4५ >> ०७ ५५०७ 
30& है ४०७. ८022 35; «८४८ ६४ 7] (७५ 
+.० 5% ९ 29) 23 ५4: पल ५2५०. 


८2» 


है 
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नमाज की किताब 95 ४->। <& 
५०८: 3९५ ३4५4५2:4 अधिक मिल कर मल म कट बी 7... म मर कीलिलीलिलनि पलक न मल ललिम...&० 5४ज- पर. 


खींच ले, अब आगे से गुजरने वाला नमाज़ी ६७: ॥ ४-८०; व८प 5& रण रा 
को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा” (इसे. 5-८ ४ ४ <५४ ई 55 ४८ <.४ (५ 
अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है 

और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है, और 

जिस किसी ने यह गुमान किया कि यह हदीस 

मुजतरिब है उस ने सहीह नहीं कहा (वह 

गलती पर है) बल्कि यह हदीस हसन के दर्जे 

की है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि सुतरह हर चीज़ का हो सकता है, कोई चीज़ न मिले तो लकीर खींची 
जा सकती है। 


486. अबू सईद खुदरी & रिवायत करते हैं ७22 ४2४४ 25८ जी &#5 (५० 
कि रसलल्लाह # ने फरमाया: “नमाज़ को हे &॥ ०.०) ०७ :०७ <#& 0७ ४0 - 
कोई चीज नहीं तोड़ती (अलबत्ता सामने से) | बह ०) ७४४ ४ 
गुजरने वाले को अपनी हद तक रोकने की ,.६८ % «७$8 # छर्फ .ए+&। . 


कोशिश करो” (अबू दाउद ने इसे रिवायत के 
किया है, इस की सनद कमज़ोर (जईफ) है | 

5. नमाज में खुशू व खुज्‌ उ्डिज्य ६-० 

की तरगीब का बयान 7%॥ 2 (++>४॥| 


॥87. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ८४ ४ ८०5 52% ६5 (५४) 
रसूलुल्लाह & ने नमाज़ में अपने दोनों कूल्हों ड (४ अब का 3.5; 6 :>४ २४ 
(पहलूओं) पर हाथ रख कर नमाज पढ़ने से , 5४ थी; «४5 62 ०४८ (27% 
मना फ्रमाया है | (बुखारी और मुस्लिम, 0>४ 955 एथ5 ४95: 
हदीस के अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 

और बुख़ारी में हजरत आइशा रजि अल्लाहु “4 ८७5 ४७ ७6 &,४०॥ (55 
अन्हा से रिवायत है कि यह यहूदियों की ५७४५० & 2५६7 03 <03 3$ : पं 
नमाज का तरीका है | 

788ह अनस # से रिवायत है कि «४& ६४ ४॥ ८; ..ी 5#5 ()५/) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब शाम का ;एय्ञा (४ |$% :0४ # #& 3,25 
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खाना पेश किया गया हो तो मग़रिब की ::: ५: मर विन की कि! 

/ 5& .८,.६०0॥ । ० 35 ५ ।५5४ 
नमाज पढ़ने से पहले खाना खा लो” ४ का 
(बुख़ारी, मुस्लिम) 


89. अबू ज़र & से रिवायत है कि ४८ ४ 4॥ ८»: ?5 .. 53 (१५१) 


कल कह ने फ्रमाया: “जब तुम में से :३४ ८४ | :#&8 $। 0,०25 2४ :3४ 
शख्स नमाज़ पढ़ रहा हो तो (सज्दागाह 5६ , <>॥ «४ ४ उ्ड् 5 
से) कंकरियो को अपने हाथ से न हटाये, आज 
क्योंकि (उस वक़्त) रहमते इलाही नमाज़ी की... .. ,..,. ... ... हे 

तरफ मुतवज्जह होती है” (इसे अहमद, अबू “” ५ हे ४३ पककजसन्ज ८ कक 
दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने ४ 74325४9% ७ 
सहीह सनद के साथ रिवायत किया है) 

मुसनद अहमद में इतना ज़्यादा है कि अगर 

कंकरियाँ हटाना ही है तो एक बार हटा दो या 

छोड़ दो, और सहीह बुखारी में हज़रत 

मुयैकीब से यही रिवायत मरवी है, इस में 

सबब का बयान नहीं है | 

फायेदा: 

यह हदीस हमे बताती है कि नमाज़ में सज्दागाह को घर नहीं करना चाहिये, अगर जरूरत इस 
बात की हो तो नमाज़ शुरु करने से पहले यह काम कर लिया जाये | 


(६५, १०2] १ है हल 43 &/% 7&& ने 
2--+- | 09) मन (५७५२ |> 4.० | 


490. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ६७ दि ॥ 23 ६5७ ८5; (११) 
है कि मैंने रसूलुल्लाह % से आँखों के गोशों ८ # & 3,25 <( :< 
से नमाज़ के दौरान इधर-उधर देखने के बारे :८, :3६ 5४-५॥ , >र६/४। 
में पूछा तो आप #&ह ने फरमाया: “यह तो ,.( :, ५, 5७.:5॥ 2०]5.4 5४५८ 
शैतान का झपटूटा है जिस के ज़रिये शैतान ५ आशा 5 
इंसान की नमाज़ को झपट लेता है” (बुख़ारी मिड के 

ने इसे रिवायत किया है |) 

तिर्मिजी की हदीस (जिसे सहीह कहा गया है) <,७४४४३ 390 :- ४-->5 62५४5 
में है कि नबी करीम & ने फरमाया: “नमाज़ #£ | ६७ 5४ «६5 ४४ «5४५५॥ » 
में इधर-उधर नज़र दौड़ाने से बचने की ब्हछ 
कोशिश करो, यह हलाकत का सबब है, 
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अगर सख्त और बहुत मजबूरी हो तो 
नवाफिल में ऐसा किया जा सकता है |” 
फायेदा: 





शैतान इन्सान का हमेशा से दुश्मन है, वह कोई दा इन्सान को नुकसान पहुँचाने का नहीं 
छोड़ता, यहाँ तक कि नमाज़ में भी उस की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह नमाज से गाफिल 


कर दे। 
9. अनस # रिवायत करते हैं कि 


रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “जब तुम में से 
कोई नमाज़ में होता है तो अपने अल्लाह से 


बातें कर रहा होता है (इसलिए ऐसी हालत 5५ 
में) अपने सामने की तरफ और दायें तरफ न 


थूके, बल्कि अपनी बायें तरफ पाँव के नीचे 
(थूके)” (बुख्ारी, मुस्लिम) 

और एक रिवायत में है कि अपने पाँव के नीचे 
(थूके) | 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ के दौरान 
तरफ थूकने से परहेज़ करना चाहिए, अगर नमाजी 
तो किसी रूमाल या कपड़े वगैरह पर ले कर उसे 


792. अनस & ही से रिवायत है कि हजरत 
आइशा रजि अल्लाहु अन्हा के पास एक कई 
रंगों वाली चादुर (पर्दा के लिये) थी जो 
उन्होंने अपने हुजरे के एक तरफ लटका रखी 
थी, रसूलुल्लाह & ने उन से फ्रमाया: 
“अपनी रंगीन चादर को हमारे सामने से हटा 
दो, क्योंकि इस के नक्शो निगार मेरी नमाज 
में का (आकर) नमाज़ में ख्लल और 
गे सबब बनते हैं” (बुख़ारी ने इसे 
रिवायत किया है |) कु 


पैखारी और मुस्लिम दोनों अबू जहम की 
2 के किस्सा में मुत्तफिक हैं 
विद्या..." 


थूक या नाक वगैरह आ जाये 
गी मस्जिद में हो और यह 
से मल देना चाहिए | 


४ ७४ ३॥ ८०: | $5: ९१९१) 
०४ ।% :#86 #&| 0,25 ठ४ :9 
५४ ५५०४ ७6 ४५ ४5 5४ 5६५५ 
20) 535 ५४५ 5६८ .७-४ ८-5 ८५ 


"१५०४ 3 


तो सामने और दायें 
ह जरूरत पेश आ जाये 


५४० <4&0 (7 5७ :0४ ४५; (१९९) 
२५४५ (& २०2 # ६ «2 प्व 5७ 
कर व 20)८४ ता5 ५६३४ (5५६ 
| दष्सा गढ़ . ५ 2५ > 
४ पड १4४ (५ ७४८ 5 एड 


"वर ७ या (9 : ५७५ ५५८ 
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ह 
बुलूगुल-मराम 98 ०33 3:22: 248 विवि हक किलर कमल कक म. ५ ध० ० विविलिवीवम विकार के ५7 ५०४८० + ।.५ भ४ 
५2:33 02402 न >> अवनअल कल टन नकन वश कक अजब जन सह नीकर की 2० बी *... 
उस में है कि इस चादर ने मुझे मेरी नमाज़ से 
ग़ाफिल कर दिया | 
फायेदा: 


इस हदीस से यह सबक मिलता है कि हर वह चीज़ जिस से नमाज़ी की तवज्जुह नमाज़ से हट कर 
उस की तरफ हो जाने का अन्देशा हो उसे दूर कर देना चाहिये, ताकि वह नमाज़ में ख़लल न 
डाले, अगर उसे दूर करना और हटाना बस में न हो तो खुद सामने से हट जाना चाहिये ताकि खुशू 
व खुजू और तवज्जुह में कमी पैदा न हो | ह 

93. जाबिर बिन समुरा & रिवायत करते हैं ४॥ ८.०5 5:- «४ »८ ५४४ (११४) 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “मुसलमान :# | 4,2; 0४ :0४ <५ कि 5 
कौम नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की || 5०वीं 5,83५. गठ्री १28); 
ओर उठाने से रुक जायें वर्ना ऐसा न हो कि , 0 &7 पक उक ७ 2८८) 
फिर उन की नज़रें वापस ही न आयें यानी “7 7 224 हर 
अंधे हो जायें” (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया 'ंप 
है|) 

और मुस्लिम ही में आइशा रजि अल्लाहु ५७ ४ ४॥ ८०5 ६४5८ ७ ४5 
अन्हा से मरवी है कि मैंने नबी % को ४५ :/,£ & | 3,2; ८८.८ :८६ 


फ्रमाते सुना है कि जब खाना हाज़िर हो और 2:;5; ;४; ४; ६ #४० ४.४० ४४५ 


कज़ाये हाजत की ज़रूरत पड़ जाये तो ०६:५१ 
नमाज नहीं होती | ह 
फायेदा: | 


नमाज़ के दौरान आसमान की तरफ उपर नज़रें उठाना हराम है। 
94. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नंबी ४ ४॥ ८.23 52% ६65 (११७ 


करीम && ने फरमाया: “जमाई का आना 5८. <5$७&७ :ठ0४ #ऋ &॥ 9 -४५ 
शैतानी हरकत है, तुम में से अगर किसी को 5 54 हू 5४ ५ ०४:॥ 
जमाई आ जाये तो अपने हद तक उसे रोकने ५! 35 6३:४७ (८ ॥5 . ६६: 
_ की कोशिश करे” (मुस्लिम और तिर्मिज़ी ने "पर 
अपनी रिवायेत में “नमाज़ में” का इजाफा न्‍ 
किया है) 

फायेदा: 


जैसाकि उपर बयान हुआ कि जमाई सुस्ती, काहिली और पेट को खूब भरने का नतीजा है | 
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नमाज़ की किताब 99. 59.2॥ <०(& 
6. मसाजिद का बयान प्दन्‍५-४ ८०४ - १ 


%. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत ६७ ६४ 4॥ ८०5 ६5% ८6 (११०) 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ने घरों में नमाज ,. (-:॥ ,६., कई 3 0.25 ४:८6 
की जगह बनाने और उन को साफ सुथरा ;:.;८; ८4४; 68 ४६ «..6॥ .» 
रखने का हुक्म दिया था | (इसे अहमद, अबू अं 
दाउद और तिर्मिजी ने रिवायत किया है और 
तिर्मिज़ी ने इस के मुरसल होने को सहीह 
कहा है). 

फायेदा: 

मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की जगहों को साफ सुथरा और पाकीजा रखना चाहिये और उन में खुश्बू 
लगानी चाहिये, इस हदीस में “दूर” से मुराद महल्ले हैं, महल्लों में छोटी-छोटी मस्जिदें जरूर होनी 
चाहिये | ह 

9. अबू हुरैरा # रिवायत करते हैं कि ./ ६४ ४॥ ८०5 52% .. ६53 (११०) 
रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “अल्लाह तआला 4॥ (४ :#& &।| /,25 3४ :3४ 5५ 
यहूदियों को ग़ारत व बरबाद करे, उन्होंने ७५७८ ८60४ 5.8 ४४ «%2 
अम्बिया किराम की क॒ब्रों को सज्दागाह बना .७३५४ :(॥523$ «४5 ६४ 
लिया था” (इसे बुखारी व मुस्लिम दोनों ने 

रिवायत किया है और मुस्लिम ने नसारा के 

लफ्ज़ का इजाफा किया हैं) 

बुखारी व मुस्लिम में आइशा रजि अल्लाहु «४ ४॥ ८०5 ६४७ ०५०६ ५० ४६५ 
अन्हा से रिवायत है कि जब उन में सालेह &५०॥ 029 5५3 <५ ४| |/७ : ५४८ 
(नेक) आदमी मर जाता है तो यह उस की ॥:५ 39, :५53 .०७८ ५.४ ६ ६ 
कब्रों को सज्दागाह बना लैते हैं”” (इस हदीस मी 
में यह अलफाज़ भी हैं कि “यह बदतरीन 
मख़लूक हैं |” 

फायेदा: 

कुरआन के बयान के मुताबिक यह अहले किताब हैं जिन्हें आसमानी कृतुब दी गई, मगर 
इन बदबख्तों ने अपने अम्बिया किराम की वफात के बाद उन की कब्रों को सज्दागाह 
बना लिया, अपनी हाजात माँगना शुरु कर दी, यह हराम काम जिस तरह से यहूदियों ने 
किया उसी तरह इसाईयों ने भी किया, इस तरह यह जली शिर्क के मुरतकिब हुये जो 


श (८ 4 # 5.0 हर > माल हमर 
4 | ३-० ५ ५२८ ।+ हँ। | है है 


$८क्वा॥०0 ए9 (एथा5९वक्राश' 


(| 
॥ बुलूगुल-मराम ]00 ले कर 3 >> मनन जज. बलि त लनिलिकी मिल ५८. ०. ।&,0 | 
|। । - 
अल्लाह की नज़रों में संगीन और नाकाबिले माफी जुर्म है, अब नाम के मुसलमानों को गौर 
करना और सोचना चाहिये कि कृब्रों को सज्दागाह बना कर किन गुमराहों की याद ताजा कर 


रहे हैं| 
॥/॥ 97. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि ्ध ॥ 


७25 55% ६४5 (१९४) 
| रसूलुल्लाह & ने एक छोटा सा दस्ता किसी :#८५ ,५:८ && 22 ८८ :3४ ३६ 
॥ 0 तरफ रवाना किया, यह लोग एक (मुश्रिक: ,.. :. ८: :.। 4८4 २ 
|! को गिरफ्तार 23 0०5 5:2२ ९+:७ आह, 
| फ्तार करके आप #& की ख़िदमत में 35 8४ 3 डा का 
। लाये और उस कैदी को मस्जिद (नबवी) के 575४४ ४8285 &# 
खम्बों के साथ बाँध दिया (कैद कर दिया) 
। (बुख़ारी, मुस्लिम) 
| फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि बवक़्ते ज़रूरत मुश्रिक का मस्जिद में आना जायेज है, और जरूरत 
| के वक़्त मस्जिद को जेल करार देना भी साबित होता है | 

॥|॥ 98. अबू हुरैरा & ही से यह हदीस भी मरवी | :६८ दी 
| है कि उमर # का गुज़र हस्सान & के पास 


(22 ४८; (११५) 








से हुआ, वह मस्जिद में अश्आर पढ़ रहे थे, न पा १३ पकक ्चक. बनाए 
| उन ०5 4:23 ५५७ -.:०| ८.5 ७ :४७ ५४) 
|| उमर & ने उन की तरफ घूर कर देखा (उस अब मिट आप 
पर) हस्सान & ने कहा (घूरते क्‍यों हो?) मैं 040७७ 
तो उस वक्‍त मस्जिद में शेर पढ़ा करता था 
जब मस्जिद में वह (&) मौजूद होते थे जो 
तुम से अफजल थे (यांनी रसूलुल्लाह #8) 
(बुख़्ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
| इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद में अश्आर पढ़ना जायेज है मगर ऐसे आशार न हों जो तौहीद 
|। के खिलाफ हों, जिन में शिर्क की बू आती हो | 
। 99. उन्हीं (अबू हुरैरा ७) से यह हदीस भी :68 4५ [६४ 4 ०»; ४८६ (0१५९) 
| रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फुरमाया: ::: ५०; 59 :डड 3 0,250 
|| “जो कोई यह सुने कि कोई आदमी मस्जिद में ,६ ४5 प :॥६ 2००» 7७ 
|| अपनी खोई हुई चीज़ तलाश कर रहा है तो ,.. ५५ ६४ 5 बंप 
|| सुनने वाला उसे यह कहे कि अल्लाह करे वह “£ ०४ ४ “६८० ' ँ 
चीज तुम्हें वापस न मिले, मस्जिदें इस | पर 
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मकसद के लिये नहीं बनायी गयी हैं | 
(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है |) 

फूयेदा: 

इस हदीस में जो डाँट डपट है इस से मक॒सूद लोगों को इस बात से बाज़ रखना है कि बाहर कहीं 
उस की कोई चीज़ खो जाये और वह मस्जिद में आकर उस को तलाश करे | 


200. उन्हीं (अबू हुरैरा ७) से रिवायत है कि ० ४४८ ४ 4॥ ८23 ८४3 (४५०) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जब तुम किसी ॥ ८.८ » ४9 ७ :०४४ #%६ | ०५८० 
शख्स को मस्जिद में ख़रीदो फरोख़त करते ;॥ /22 80 (४ >च्ध्यी ७ /६ 
देखो तो उसे कहो कि अल्लाह तआला तुम्हारे. (८; ,&.. ३ ८7 ॥3; . ४४:७८ 
कारोबार व तिजारत में नफा न दे” (इस | | 

हदीस को तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत 


किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मस्जिद में ख़रीदने और बेचने की मुमानअत साबित होती है, इस से मकसूद यह हैकि 

मस्जिदे तिजारती मंडियाँ न बना ली जायें | 

20॥. हकीम बिन हिज़ाम # रिवायत करते हैं ८४ :०४ ,.: ० रही 33 (१९१) 

कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “मसाजिद में .& 53७० (४७ +% :#%६ &/ किट 

न तो हुदूद कायेम किये जायें और न ही उन :४< 89 .७७ 5४६८४ ४५ «5 

में किसास (खून का बदला) लिया जाये” (इस पक 50 58 

हदीस को अबू दाउद और अहमद ने कमज़ोर 

(जईफ) सनद के साथ रिवायत किया है) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित होता है कि मस्जिदों में हुदूद कायेम न की जायें और किसास भी न लिया जाये, 

इस बात का एहतेमाल है कि सजा पाने वाले का खून या गन्दगी पेट से निकल जाये और मस्जिद 

गन्दी हो जाये। 

202. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा रिवायत ४७ /४४ 4॥ ८23 ६४७ ३४; (९०१) 

करती हैं कि ज॑गे ख़न्दक के दिन साद # ८... «७४४० (४ 4: ८... :८.७ 

जरूमी हो गये थे, रसूलुल्लाह % ने उन के ,....८॥ ५ ६« #% «| 2.०; 2६ 

लिये मस्जिद में खरीमा लगवाया था ताकि . 23 ९४: ९, 5,22 
2४१ (6७ ५ ्जव्ट की (टै १० टूट 

करीब से उन की तीमारदारी (आसानी से) ; 

कर सकें | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
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बुलूगुल-मराम 02 का भजनज।भपभषाया-- भ-ज++-..क्‍0 ६६ (५०) ५, 
फायेदा- 


इस से मालूम हुआ कि ज़रूरत के वक्त मस्जिद में मरीज के कियाम के लिये ख़रीमा वगैरह लगाना 
जायेज है | 


203. और उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा) 9 0,25 ८४5 :< ४ ६५; 6 


७) 
रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह # को 5,:८5 45: ७ शा ४५ 2१८८ 
देखा कि आप % मेरे लिए पर्दा बने हुये थे, डॉं४ 5 दी ७ 
और मैं हबशियों के खेल को देख रही थी, जो 4 
वह मस्जिद में खेल रहे थे, यह लम्बी हदीस 

का एक टुकड़ा है | (बुखारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


यह हदीस इस बात की दलील है कि खुशी के दिन जंगी करतब का मुज़ाहरा मस्जिद में जायेज है 
और औरत अजनबी मर्द को देख सकती है, मगर तफ्सील से नहीं यानी अजनबी मर्द के जिस के 
हिस्सों को गौर से नहीं देख सकती | 

204. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से 553 ० ए& | ८०5 ६5: (१.४) 
रिवायत है कि एक काले रंग की लड़की का 25७६ .....:॥ 7९० पे 5७४ 
सीमा मस्जिद में था, वह मेरे पास बातें करने १: . स्यस्ता ७2४ ४४4 , 2. 
के लिये आया करती थी | (बुख़ारी, मुस्लिम) श्् 


#3;८ 


4० > 7 हब 5 के हर 8 ८० 

4.8 ५] ०।॥| ४ हि 3 (१५०) 
५ ५ (>>)! २0६ न *> काट वश 

प्य 0 ००४ :ह5 %॥ 0.०) 0७४ :0४ 
रत ६४: (5; ही ह &॥:2 व 29«2:/] 

७ १५७७ 35, 4:> >2०६../| 


205. अनस & रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “मस्जिद में 
थूकना गुनाह है, उस का कफ़्फारा थूक को 
दफन करना है |” (बुख्ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 


मस्जिद अल्लाह तआला की इबादत और बन्दगी के लिये बनायी जाती है, इसे जाहिरी और बातिनी 
गन्दगी और नजासत से पाक रखने का हुक्म है, मस्जिद में थूकना आदाबे मस्जिद के खिलाफ है| 
206. उन्हीं (अनस &) ने बयान किया है कि :#& &। ४025 गई 2 (हल 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “कियामत उस के ता #एछ # 5७० (५४४ 
वक़्त तक न आयेगी जब तक कि लोग 308 3 ३-८४ 4००2 ०७८) 
मस्जिदों (के बनाने) में फूख न करने लगेंगे” 0 
(इसे पाँचों ने रिवायत किया है सिवाय ४0७७ 
हा के, इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा 
) 


न 
4९५ 
५ 
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207. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा |॥ >>; ,>& || 53 (0९५) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह & ने :#६ &॥ /,2; 3४ :0४ ५६७ ४४ 
फ्रमाया: “मुझे मसाजिद के बनाव व सिंगार ॥ (८. .५७८८॥ 2.5 ८. ४१ 
का हुक्म नहीं दिया गया” (इसे अबू दाउद ने .. आ 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे 
सहीह कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम होता है कि मसाजिद को नक्श व निगार और बेल बूटों से सजाना मना है, 
मस्जिदों को अल्लाह के जिक और ख़ालिस इबादत से आबाद करने का हुक्म है। 


2.6 2० १०६४ ० ८१: 
-0०५- 2 ०७४० ५3३ 


ह 2+ >> दर (३ 3 # ८ ७०७० 
208. अनस & रिवायत करते हैं कि <& ४४ ४॥ ८७) | £3 (१९१) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मुझ पर मेरी && <#७ :कछ 8 2५५ ०४ :०४ 
उम्मत के आमाल पेश किये गये, (जो बाईसे (८9 एप >< ॥090॥ _& «रद 3 


सवाब है) यहाँ तक कि वह तिनका भी उन के ,५...०, 5;७ 4 45; .०५०७-०॥ 5. 
आमाल में देखा जिसे आदमी मस्जिद से ६४2 :। ४८७; ६:४६: 
निकालकर बाहर फेंक देता है” (इस हदीस ९9% ह 

को अबू दाउंद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया 

है, और तिर्मिजी ने इसे ग़रीब कहा है और 

इब्ने खुजैमा ने इसे सहीह कहा है) 


फायेदा: 

इस से मालूम होता है कि मामूली से मामूली काम भी अज्ञ व सवाब से ख्लाली नहीं, मसाजिद की 
सफाई और पाकीजगी की इस्लाम ने बहुत ताकीद की है | 

209. अब्‌ कतादा # रिवायत करते हैं कि (८४ ४॥ ,&») 8७ | 3 (१-१) 
रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “तुम में से कोई 3 ७] :# ७ ०५०) 2४ ०७ ४८ 
जब (भी) मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से .[. ४ ४५ % .-.॥ (54 


पहले दो रकअत (नफ़्ल) पढ़ ले |” (बुस़ारी, ८७ ४ « 5४४: 
मुस्लिम) 0७४ 
फायेदा: 


हदीस में जिन नवाफिल के पढ़ने का हुक्म है उसे तहिय्प्तुल-मस्जिद कहते हैं, शवाफे के नजदीक 
यह वाजिब है जबकि जमहूर इसे मुस्तहब कहते हैं | 


5९क्ा7०१ 99 (था$८काशश' 


है 


बुलूगुल-मराम 00॥_..़््् ष्द्क 

बनाए तामआाभ का पस रह, 
7. नमाज की सिफृत का बयान 99420 ४७८६ - ५ 
(नमाज़ पढ़ने का मसनून तरीका) 


20. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी 
करीम #& ने फरमाया: “जब तुम नमाज़ 
पढ़ने के लिये खड़े होने का इरादा करो तो 
पहले अच्छी तरह वुजू कर लो, फिर किब्ला 
रुख़ होकर तकबीर (अल्लाहु अकबर) कहो 

फिर कुरआन का जितना हिस्सा तुम्हें याद 
हो, उस में से जितना आसानी के साथ पढ़ 
सकते हो पढ़ो, फिर रुकूअ करो और पूरी 
तरह इतमेनान से रुकूअ करो, फिर सीधा 
खड़े (हो जाओ) और पूरे इतमेनान से खड़े 
रहो, फिर सज्दा करो और पूरे इतमेनान से 
सज्दा करो, फिर सज्दा से अपना सर उठा 
कर पूरे इतमेनान से बैठ जाओ फिर दूसरा 
सज्दा करो और पूरे इतमेनान से करो, फिर 
बाकी सारी नमाज में इसी तरह (इतमैनान से 
नमाज़ के अरकान अदा करो” (इसे बुखारी, 
मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और 
इमाम अहमद ने रिवायत किया है और यह 
अलफाज़ इमाम बुद्धारी के हैं) 

इब्ने माजा ने मुस्लिम की सनद से रुकृअ से 
खड़े होने के वक्‍त यह अलफाज नकल किये 
हैं कि पूरे इत्मिनान से खड़े हो जाओ, अहमद 
और इब्ने हिब्बान में रिफ़ाआ बिन राफेअ 
बिन मालिक की रिवायत में भी इसी तरह है 
और मुसनद अहमद की एक रिवायत में है कि 
अपनी कमर (पुश्त) को सीधा करो कि 
हडिडियाँ अपनी जगह पर वापस आ जायें | 


नसाई और अबू दाउद में रिफाआ बिन राफेअ 
से है कि जब तक वुजू मुकम्मल न हो जिस 


| 9 हे 

जि 4 ५५४५ १.०. <ट् 3 (| 
*! 3 3] हद 
40४॥ ्् पा ५29 नी 
५ ७५४ हरी ०० 

८2४ ५2४० है ६ ७ 
७४ ०७] “| (४ ५५४४ ०५ 
| हर २७ ४«४< ५, 6) ४ ५५५ 
|] हि रा ५-०. हज (; 5 + 
520 ५0 ४>। ६७४ ४५८ 


. 2९ 
है (७ | हे || 03, (* ४, 


धर 


प्य] त : 4 


.(2 हे 2:७, ०.० 2 ५४५, १४ 


०2६०. ५४ -॥; 


जज! ०० 


बी डा हल कल 
5 5॥ 
कि 


०४५) .०४७ हर 


है (५..] ४. ह#ं 8 
7009. (०५ 2 


५८८ ४४० & 2 «०; हक ५५४ ,' 
| 5 2) | ल्‍र हर 
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तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है उस वक़्त तक 
तुम में से किसी की नमाज़ मुकम्मल नहीं हो 
सकती, फिर तकबीर कहे और अल्लाह की 
हम्द व सना करे और इस रिवायत में यह भी 
है अगर तुझे कुरआन का कुछ हिस्सा याद हो 
तो उसे पढ़े, वर्ना अल्लाह की हम्दो तौसीफ 
कर, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा 
इल्लल्लाह | 

अबू दाउद में है कि “फिर सूरह फातिहा पढ़ 
और जो अल्लाह ने चाहा” इब्ने हिब्बान में है 
“फिर जो तुम चाहो पढ़ो” 

फायेदा: 


05 





59-2॥ ८०४६४ 


उ् द ईर्क प४ ४50 &| ह।। 
हि 09००5 हे ६2) ५४०४८ | हक! गा 
>ध १ पैक 47 5७ ७७ , ५३४ «(2 
५ (9४७ ०» के 03७ ०७७ 6.33 0५. 
४४५ म (4५; ५०.६) ४0 ० ७ ४५ 
हक: है किक ४ 8.8 ७8.८ मन 
“4 8 । «५.०।५४॥ कि || ( :39> 
८2५ ५. 0 :5( ०9 था 


इस हदीस में नबी #& ने नमाज़ी को अरकाने नमाज़ पूरे इतमेनान और सुकून के साथ अदा करने 
की हिदायत फरमायी है, हर रुकने नमाज़ को अपनी जगह और दो अरकान के दरमियान वकफा 


में इतमेनान वाजिब है | 

27. अबू हुमैद अस्साअदी & रिवायत करते 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह # को तकबीर (उला) 
के वक्‍त अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर 
तक उठाते देखा है और जब रुकृअ करते तो 
अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को मजबूती 
से पकड़ लेते थे, और अपनी पुश्त मुबारक 
झुका लेते, फिर जब अपना सर झुकूअ से 
उपर उठाते तो इस तरह सीधे खड़े होते कि 
हर जोड़ अपनी-अपनी जगह पर पहुँच जाता 
(उस के बाद) फिर जब सज्दा करते तो अपने 
दोनों हाथ (जमीन) पर इस तरह रखते कि न 
ज्यादा सिमटे होते और न ज़मीन पर बिछे 
हुये होते, सज्दा की हालत मेँ दोनों पाँव की 
अंगुलियाँ किब्ला रुख़ होतीं, जब आप #& दो 
रकअत पढ़ कर क॒अदा करते तो बायाँ पाँव 
जमीन पर बिछा लेते और दायाँ पाँव खड़ा 


५29 &-£५४०॥ 2० (| ४3 (१११) 
#% # 0,2) ८३४5 :3४ ४८ ४ 4॥ 
85 0 ४४ +४ ४४ | # | 
४ ८४४ +« # 283 45 5-४ 3्था 
७ ॥४ 5.४ # ८७&०। ४5 85 
आम ४४ ६० ४८ ४४ ५४४: 
रर्ण 3! 0-५ -५५७-०४ ४५ 
5) 3 ५८ 3३ ५४७४।| ५५०) 
५५५) ०-०५ ५७--। ५०) 5 ५ 
४०, ८5 5-४ इ४डं)। » _- « ४५ 


«4 । 


£ हद म 
जज -+०४3३ "उजाए २-2 ७5४ 


4 ७२] १4 + + ० श् 
5३७४० +- >#। - ५४००-५० 
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रखते, और जब आखिरी कुअदा करते ः. 

बायाँ पाँव (दायें रान के नीचे) आगे बढ़ा देते 

और दायाँ खड़ा रखते और सुरीन (चूतड़) पर 

बैठ जाते | (बुखारी ने इसे रिवायत किया है) 

फायेदा: 

इस हदीस में नबी ७६ की नमाज़ की पूरी कैफियत बयान की गई है कि आप &$ अरकाने नमाज 
को किस तरह अदा फरमाते थे | ; 

22 अली & से रिवायत है कि नबी ऋ जब ८०22 ,८२४ | ० %# &&3 (१ 
नमाज के लिये खड़े होते तो पहले यह दुआ £ ७९ 9॥ 0५23 & ५६६ ५६३ 
पढ़ते: “मैंने अपने चेहरे को आसमानों और 2(::9 :०४ «59.%॥ | (४ $| ६६ 
ज़मीन के ख़ालिक की तरफ मुतवज्जह किया _ ८ »;9|, >५५-५॥ ;७ &7॥ ८४; 
और मैं मुश्रिकों से नहीं, मेरी नमाज़ मेरी :; ५0 .5.:2॥ & - 45 है 
कुर्बानी, मेरा जीना व मरना अल्लाह ही के ४5 37 ४ «37 बीत ४ (55 
लियेहै, उसका कोई शरीक नहीं, उसी का .. .. ., ८ 4५: ६ 
मुझे हुक्म है, और मैं मुसलमानो में से हूँ, ऐ “77 ४ व 2 5 कल 
अल्लाह! तू ही मालिक तू ही माबूद है, तू 0 
मेरा रब और मैं तेरा बन्दा हूँ.....आख़िर 

तक” (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 

और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि 

आप #& यह रात की नमाज (तहज्जुद) में 

पढ़ा करते थे | 

फूायेदा: 


इस जरूरी तफ्सील से यह बात वाजेह हो जाती है कि यह दुआ फर्ज नमाज के शुरु मे पढ़ना 
मसनून है | 
23. अबू हुरैरा # रिवायत करते हैं कि धर 
रसूलुल्लाह % का मामूल था कि तकबीर »«€ ; कह &॥ 2 5६ -6 £ 
| | ##$6 %४। 0,2) ७४ :0४ ४ 
तहरीमा के बाद थोड़ा सा रुकते, फिर पा हे हे मे 2 हर ४४2 ँं | क 
किराअत शुरू करते (एक दिन) मैंने आप & 7 ४४ को ४: हक 
से पूछा रुकने के दौरान आप क्या पढ़ते है। ४“ कक ४४ ककीए : शी :4४ 
फ्रमाया: पढ़ता हूँ, “ऐ अल्लाह! मेरे और “2 5४ ४७४ ५४४ ५४४० 
मेरे गुनाहों के बीच इतना फासला और दूरी ५. '5४/४४ ५ 6 0 ५०/४ 


७४० 52» | ७४3 (॥/ 


हट 


9९०॥77९6 99 (थाई ८टशााश' 


कि 


3 की फितम 07 


#आॉ जे 
, ज़तना पूरे और पश्चिम के बीच है| 
आह! मुझे गुनाहों और क्षताओं से इस 
हाफ पे र्मीो ५ जिस तरह सफेद कप 
कचैल से साफ क्या जाता है, ऐ 

|! मेरे गुताहों को पानी, बफ और 

जे से धो दे” (बुख्ारी, मुस्लिम) 


॥9.७)। "5 
0॥ ५०0 (5 (ले है) >> 


+ है १९ 
| ७. | # ५ + ढ+ 


हे मालूम होता है कि तकबीर तहरीमा के बाद किराअत से पहले बकफा है और उस मेँ 


>क धीमी पढ़नी चाहिए। 
,६ उमर & (वकफा के दौरान में) वगैरह 
हे बे. ऐ अल्लाह! तू पाक है (हर ऐब और 
>बस से) सब तारीफें तेरे ही लिये हैं 
<रक्‍त है तेरा नाम और बलन्द है तेरी 
शान और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं | (इसे 
मत्लिम ने मुतकते और दार कृतनी ने मौसूल 
रेबायत क्या है और यह मौक्‌फ है 
उम्द, अब दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और 


38४५ 


इब्मे माजा पाँचों ने अबू सईद खुदरी # के 
डाले से इसी तरह रिवायत किया है और इस 
मैं यह भी बयान है कि तकबीर तहरीमा 
बाद तअव्वृज पढ़ते थे: “मैं अल्लाह समीअ व 
इलीम की शैतान मरदूद से पनाह लेता हूँ 
उस के वस्वसों से, उस के फुँकने से यानी 
किद्व व घमंडी से और उस के अश्आर और 
जादू से” 

25. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा रिवायत 
करती हैं कि रसलल्लाह #ऋ नमाज़ की 
शुरूआत अल्लाहु अकबर से किया करते थे, 
और किराअत अलहम्दो लिल्लाहे रब्बिल 
आलमीन (सूरह फातिहा) से शुरू करते और 


हार 


| 


ड आ पढ़नी मसनून है और इस से यह बात भी मालूम हुई कि दुआये इफतैताह उँची आवाज से 


& /४ 0॥ ..>) +८४ ४४3 (११७ 
(दंत 200% #%,-५ ५४ ४ 
५3५ ५४; ५८४३। 893 ५3,०५५ 

५०४: ५०)१८ ४॥| ४५ 
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* 3 | +4 6 ली है । कज। 


हर # २ श्र झन | हि # > 9 0 ३० 
० (52-७४ | 2५०० है री ०9२४) 


98 5 शा हे एज 28 
0 कह (८++) ४५ 392 : «55 
0 हल 0४०८) 


न हे 0० 
५ 4८५० $ ६० >+- 3 
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जब रुकूअ करते तो अपना सर मुबारक न 
ऊँचा करते और न नीचा करते, बल्कि इस 
के दरमियान की हालत में रखते, और जब 
रुकूअ से सर उठाते तो उस वक्‍त तक सज्दा 
मन जाते जब तक कि बिल्कल सीधे खड़े न 


हो जाते और जब सज्दा से सर उठाते तो £ 


दूसरा सज्दा उस वक्‍त तक न करते जब तक 
कि ठीक से आराम से बैठ न जाते और हर दो 
रकअत के बाद तशहहूद पढ़ते और अपने 
बायें पाँव को जमीन पर बिछा लेते और दायें 
को खड़ा रखते, शैतान की चौकड़ी से मना 
फ्रमाते और दरिन्दों की तरह बाजू आगे 
निकाल कर बैठने से भी मना फरमाते थे और 
नमाज को सलाम के साथ ख़त्म करते | 
(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है और इस की 
सनद मालूल है) 


26. इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी ;& जब नमाज शुरू 
करते तो अपने दोनों कंधों के मुकाबिल तक 
उठाते और जब रुकूअ के लिये अल्लाहु 
अकबर कहते तो भी और जब रुक॒अ से सर 
उठाते तब भी अपने दोनों हाथ कंधों के 
मुकाबिल तक उठाते, (रफयदैन करते) 
(बुख़ारी, मुस्लिम) 

और अबू दाउद में अबू हुमैद से रिवायत है कि 
अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, 
फिर अल्लाहु अकबर (तकबीर) कहते | 


और मुस्लिम में मालिक बिन ह॒ुवैरिस .& की 
रिवायत में भी इसी तरह है जिस तरह इब्ने 
उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है 
लेकिन इस में कंधों के मुकाबिल की जगह 
अपने कानों के मुकाबिल तक उठाते लिखा है | 


| ्च्छ 
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रकजञतों 
बा बॉमित मे 5 है बाय करते हैं ४0 (23 अर ४ (083 553 (११५) 
मैने तबी करीम #छ के साथ नमाज़ पढ़ी, 7 दर ०७ ० ०2 | 


| कई ह॥ ६ <7५ :3६ 2४ ५४ 

पप& ने अपना दायाँ हाथ अपने बाये हाथ ६ रा ; पा हे ्ज 
गं ०.५ ; पट 58222 

(९ रखकर सीने पर बाँध लिया | (इसे इब्ने जा उल्‍्य १४ (5 50 55 ६०% 


हजैमा ने रिवायत किया है) पट + (0 ४ +। 9१३०० 


क् हदीस से दो मसअलों पर रौशनी पड़ती है, पहला मसअला तो यह कि नमाज में हाथ बाँधकर 
त्तबस्ता खड़ा होता मसनून है और खुले छोड़ना गैर मसनून | 


ब्ब रहा यह मसअला कि हाथ बाँधे कहाँ जायें, सीने पर या नाफ के नीचे, कुछ लोग नाफ के नीचे 
बधते हैं, मगर नाफ के नीचे बाँधने वाली हदीस कमजोर (जईफ) है सहीह नहीं | 


॥8. उबादा बिन सामित & से रिवायत है ७2 3०० । ० ४0४ ५35 0१) 
के रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “जिस ने :# 9॥ ००० ४७ :४४ *# ४८ ४ 
7माज़ में) उम्मुल कुरआन (सूरह फातिहा) &£ .' छह है, दूं | 5० ४ ऐ) 
पढ़ी उस की कोई नमाज़ नहीं” (बुखारी, 25 
मृत्लिम) 


में हिल पा आह, 
ने हिब्बान और दार कुतनी में रिवायत है ”' आम हा 
कै “जिस नमाज में सूरह फातिहा न पढ़ी गई आएं: फट डह ? टिट ४ हर 
है वह नमाज काफी नहीं होती” "५ ०७४ 


मद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, इब्ने हिव्बान 43252 23४ ही । हे 
कीएक दूसरी रिवायत में है कि “शायद तुम _४« 5076 «अली हब ह हा 
पोग अपने इमाम के पीछे (कुछ) पढ़ते हो” | |, ४९ :४४ हर खो हि हे 
ने कहा जी हाँ, (पढ़ते हैं) फरमाया; १2] ४४० ४ ० ' 0) नर ४ 
'प्ान किया करो, सिवाय सूरह फातिहा "हु पर 
| इसलिये कि जिस ने उसे न पढ़ा उस की 

) नमाज़ ही नहीं |” 
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फायेदा: 


यह हदीस खुला और वाजेह सुबूत है कि सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज़ नहीं होती 


0 


चज 


इमाम हो चाहे 


मुक्तदी या अकेला हो, सहीह तरीन मरफूअ अहादीस की रौशनी में यही मज़हब हक और मबनी 


बर सदाकत है| 


29. अनस & रिवायत करते हैं कि नबी #& 
अबू बकर और उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा 
सब नमाज़ की शुरूआत अलहम्दो लिल्लाहि 
रब्बिल आलमीन से करते थे | (बुखार 
मुस्लिम) 

मुस्लिम ने इतना इजाफा किया है कि 
क्राअत के शुरू और आख़िर दोनों मौकों 
पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्हीम नहीं पढ़ते थे | 


मुसनद अहमद, नसाई और इब्ने खुजैमा की , 


एक रिवायत में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमा- 
निर्रहीम को ऊँची आवाज में नहीं पढ़ते थे | 


और इब्ने खुजैमा की एक दूसरी रिवायत में है 
कि वह बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते थे और 
इसी पर मुस्लिम की नफी को महमूल किया 
जायेगा, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसे 
मालूल कहा है | 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलल्लाह 
बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते थे | 


220. नुअैम अल मुज्मिर & से मरवी है कि 
मैंने अबू हुरैरा & की इमामत में नमाज पढ़ी 
तो उन्होंने पहले बिस्मिल्लाह की तिलावत 
की, फिर उस के बाद सूरह फातिहा पढ़ी, 
यहाँ तक कि आप “वलज़्जालीन” पर पहुँच 
गये और आमीन कही, रावी का बयान है कि 
जब सज्दा किया ओर जब बैठने के बाद खड़े 


५4.2 जज «|| की, पी + 3 (९ )९) 
०2 7] |» (५ >++ 9 हा रह ६ | | 
दर्द (८.2. ४ ०") 47 ००७), श्र 
के। 0]? ००७5-४ ४:०८ 3; 
* 7० #छ हे आ&% क्र पर | ) 
पट ५५ क्र है] ््टै  । >>) 
४ 
०७ कुट-7५ १ 505) (5; 
जाओ 9। ल्‍०2 ०४ मी : <:५ 
कु 
* (2. 
(9४७ :६5:- -४ | 23 
4 33 ५ हम] [मिस वाट (७ (++ 3 कह हर 
-$ | ८० ७9५ «८ 


सूरह फातिहा से किरातअ शुरू करते और 


"मल :०७ ,|च्आ। «० (£3 (४१९) 
(98 ५4८ ७८ «॥॥। 22 52» है ४) 
! हि ४ क्र >लीओं $। ८ 
:०0७ ५.०॥ ५७ &६ ॥| _# «०५४ 
5५ 6 ७$ «६-5 (ा$ 8; 5४ 


हक अर | 


ए >. |>। / ४ ६ 
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त्रमाज की किताब वव] 59-20) ८०८ 





होते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर सलाम ५५ ६६:४५ ॥ ५४ (न 0 
फेर के ४ के मुझे 904 है उस जात 45% ८) (2८0 ॥33 ४ 40 हम 
की जिसके हाथ में मेरी जान है। यकीनन मैं ह 
से नमाज़ की अदायगी में रसूलुल्लाह #& 
के बहुत मुशाबिह हूं | (मेरी नमाज 
रसूलुल्लाह & की नमाज के बहुत मुशाबिह 
है) (साई और इब्ने खुज़ैमा ने इसे रिवायत 
किया है) 
फुयेदा: 
यह हदीस बिस्मिल्लाह से आख़िर तक और आमीन उंँची आवाज़ की मशरूईयत पर दलालत 
करती है | 
22. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि (४ ह॥ ८०5 2४ (| 56 (११) 
रसूलुल्लाह #% ने फरमाया: “जब तुम सूरह (् 9. :&2६ | ०४७८; ०७ :०४ ४६ 
फातिहा पढ़ो तो बिस्मिल्लाहिरमानिर्रहीम भी ८८9 8॥ « 2 ज#४ ज४००! 
साथ ही पढ़ा करों, इसलिये कि वह भी सूरह ;६; .ग्ध्ण ४४] 7 ० +कआओ। 
फातिहा की एक आयत है” (दार कुतनी ने 44; 2.5 2४४6 
उसका मौक्‌फ होना सहीह कहा है) ह 








फायेदा: 

इस हदीस से यह मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा की एक आयत है, मगर यह हदीस 
मौकफ है, जबकि मुस्लिम में सहीह हदीस इस के मुआरिज़ है, जिस में है कि रसूलुल्लाह 8 ने इस 
सूरह को तकसीम किया तो पहला जुज अल्हम्दो को करार दिया, बिस्मिल्लाह को इस में शुमार 
नहीं किया | अल्लाह ज़्यादा जानता है | 


222 उन्हीं (अबू हुरैरा &) से रिवायत है कि ॥॥ #%8 9॥ ०,०५३ ०४ :0४ ६४; (१११) 
रसूलुल्लाह & जब सूरह फातिहा की 5५» 85 ८०% हू का ७2 ६४ 
किराअत से फारिग होते तो आमीन उँची ,८८०८; हर ॥5 -अर्त्शी : (७; 
आवाज से कहते | (इसे दार कुतनी ने :, ६.,५७ 588 2४) -अन्‍ ०5 ४००५ 
रिवायत किया है और इसे हसन कहा है और 068 ४० 5 75 <ख८ 
हाकिम ने इसे सहीह कहा है, और अबू दाउद ह॒ 

और तिर्मिज़ी में वायेल विन हुज #& की 

रिवायत भी इसी तरह है) 
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जूपुल-मराम 42 _.____ _ ____.. 5-४“ £५९ 
फायेदा: ह 


इस हदीस में है कि सूरह फातिहा की किराअत के ख़त्म होने पर आप % उँची आवाज में आमीन 
कहते थे, मगर आमीन जहरी और सिर्री ऐसा मसअला है जिस में इ़्तिलाफ है, आमीन कहने में 
किसी का इब़्तिलाफ नहीं, इख़्तिलाफ जो कुछ है वह बुलन्द या आहिस्ता कहने में है, अहनाफ 
आमीन आहिस्ता कहने के कायेल हैं जबकि दूसरे तीन इमाम, मुहद्िदसीन और अहले हदीस 
बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने के कायेल हैं | ' 


223. अब्दुल्लाह बिन अबी अवफा रज़ि 225 ४४ हा ० हे 2 ०४० (१४) 
अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी ८6.2 3 कह; ह४ ४४ 4४ धद ॥ 
नबी % की ज्िदमत में हाजिर हुआ और कहा ८५ & ४ शा ४ 0) :०१४ # 
कि मैं कुरआन में से कुछ भी याद नहीं रख. (६, ##४ ४ न (5 ८25 व 
सकता, इसलिए मुझे कोई ऐसी चीज सिखा दें. | 2:८० 9 3४८८ :9 :05७ 
जो (मेरी नमाज़ के लिये) उस की जगह /.. ३; .र्छा 00 «0 ४ ॥ ९ 
जाये ०0% हैं. ५ ,3। 4).)| 9 ५ 4))। | 4५)| कह 
काफी हो जाये, फरमाया: : ५2०0 ५ या दया 9 हा 
८० ५ ५०४ 220॥ %५ ३ ६५ ९; 
“सुब्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह ला इलाह | हे 
इलल्लाह, अल्लाहु अकबर वला हौल वला 
कृव्वत इलला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम” 
पढ़ लिया करो” (इस हदीस को अहमद, अबू 
दाउद और नसाई ने रिवायत किया है, इब्ने 
हिब्बान, दार कुतनी और हाकिम ने इसे 
सहीह कहा है) 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी को कुरआन पाक में से कुछ भी नहीं आता तो मजबूरी 
की सूरत में यह कलेमात पढ़ने से नमाज हो जायेगी | 
224. अबू कृतादा & से रिवायत है कि 08 ४॥ 2) 5 _ 59 (१8 
रसूलुल्लाह # हमें नमाज पढ़ाते थे तो जुहर ६ ड़ ढड की ०००० ०४ 7४ ७४ 


«7 ४7७५ * 2५:2४ न >.2॥० ४० 2२.० ०६ 
(0 >> ०5०५ ८८४५-७५ 39) » 3 ५++। ०); 


. 65 ७४३ (८७)।-॥॥; ५७. 


और असर की पहली दो रकथतों में सूरह ८८859 & «५ 9» (४ 


फातिहा और दो सूरतें पढ़ते थे और कभी हमें... _एड। ८० 329 
कोई आयत सुना भी देते थे पहली रकअत भी ५ .००४२३०२ - जटजए कडा22 
; ह ६39 0५८५ 


5 ६५ ८४.८ 


लम्बी करते और आश्िरी दोनों रकअतों में... 2 $ 53 ३) 
सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे | (बुख्ारी, २0% «465 हू 
मुस्लिम) 4525 ८, £ 
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क्र 


है, ॥॥0/«23 न मा.मल>>अनिनममकीमिलिका ४५ «५४. 


अबू सईद खुदरी # रिवायत करते हैं (65 6.४. ;०० (रा ७5 (0१० 

१ जुहर और असर में नबी %& की ०,:; ४522 ६ : 4४ 4५ (६४40 
५ 5 277४० हु 

का 22% कल “डक थे (कि 45 ४१.४ 205 ॥9॥ ४ 8 8! 

तना किय 4४ ॥॥ ६. लग छा 

है दोनों रकेअ करते ४६ ५७ 0 अधयत (2 

बहन अन्दाज़ा लगाया कि आप ऋ जुहर «६९ , ....॥ ४८४ 23 

वही दोनों रकअतों में इतना कियाम ; “6 ६ 2 ३8 

कल गिंतनी दैर में सूरह अलिफ लाम मीम हो कक है 5 

की तिलावत की जा सके और लि लए 2४ है पा 

दोनों रकअतों में पहली दोनों से +2 ४2 ७» /। है ०४2० 


थी के बराबर और असर की पहली दोनों ४ 
में जुहर की आद्िरी दोनों रकअतों 

के बराबर और असर की आदी दोनों में 

अर की पहली दो रकअतों से आधी | 

पुष्तिम ने इसे रिवायत किया है) 


दूध हदीस से जुहर और असर की नमाज़ों में रसूलुल्लाह %£ की किराअत की मिक॒दार का अन्दाज़ा 
पाहूम होता है, और यह भी मालूम होता है कि पिछली दो रकअतों में भी सूरह फातिहा के बाद 
कोई दूसरी आयत पढ़ना मसनून है | 

१9 मुलैमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह ०४ :7४ ८४ ० ४८८ ५55 0११ 
ते बबान किया कि फूलाँ साहब जुहर की <&2; ॥&9॥ & «८39 (४ ०3% 
पहली दो रकअ्तें लम्बी करते हैं (इन में 9, 0350) 8 60 '# त 
हिरात लम्बी करते हैं) और नमाज़ अंसर में ;; ,५०८५, 75.॥ ४ «20 
हकी करते हैं और नमाज़ मग्रिब ह छोटी ५० 2५ 24 0६७ 
पूर्ते और इशा में औसत दर्जे की और सुब्ह (५ (5; 2 ८ :८ अध् 
कीनमाज़ में बड़ी सूरतें पढ़ते हैं, तो अबू , ,. ६. , .. 


(८ #७ (2 8 ४ ०५2. 5००७ 


हैैरा # ने कहा मैंने किसी की इमामत में कर ह 
ग से ज्यादा नबी करीम की नमाज़ से 58" 2%% एट००! 
गृशाबिह नमाज़ नहीं पढ़ी | (नसाई ने इसे 

पहीह सनद के साथ रिवायत किया है) 

पाये: 


ज हदीस से मालूम हुआ कि सूरह हुजुरात से लेकर कुरआन के खत्म होने तक मुफस्सलात 
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पक आ रह 8 जैसाकि उपर बयान की गई है (५ जैसाकि उपर बयान की गई है बस पे 


मुफस्सल और मग़रिब की शा रे 


बुलूगुलममराम 


कहलाती हैं, मुफस्सलात की 
तेवाले मुफस्सल और इशा की हे 
मुफस्सल सूरतों का पढ़ना मसनून है | 
227. जुबैर बिन मुतइम #« 
कि मैंने नबी करीम % 

नमाज़ में सूरह तूर पढ़ते सुना है | 
मुस्लिम) 
फायेदा: 


नबी #%६ का आम मामूल यही था कि 
हुआ है मगर कुछ अवकात लम्बी सूरत 


साबित हुआ | 
228. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि 


रसूलुल्लाह # जुमा के दिन सुब्ह की पहली 
रकअत में “अलिफ लाम मीम तनजील 
अस्सज्दा” और दूसरी में “हल अता अलल 
इंसान” (सूरह दहर) पढ़ा करते थे | (बुक्षारी, 
मुस्लिम) | 

और तबरानी में इब्ने मसउद से रिवायत हे 
कि ऐसा आप हमेशा करते थे | 

229. हुजैफा # रिवायत करते हैं कि मैंने 
नबी करीम #% के साथ नमाज़ पढ़ी, जब 
ऐसी आयत गुजरती जिस में रहमते इलाही 
का बयान होता तो आप वहाँ रुक कर रहमत 
* तलब करते और जब अज़ाब की आयत 
गुजरती तो वहाँ रुक कर उस से पनाह 
माँगते। (इसे अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, 
नसाई और इब्ने माजा पाँचों ने रिवायत 
किया है और तिर्मिंज़ी ने इसे हसन कहा है) 
230. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह & ने 
फ्रमाया: “लोगो! सुन लो कि मुझे रुक॒अ 


(बुख़ारी, 


नमाज में अवसाते 


रिवायत करते हैं 20 ८०5 #2 ४ ४ ८2 
को मगरिब की #%& 9] ०,253 ८८. , न्‍ 


मगरिब मेँ किसारे मुफस्सल पढ़ते थे, जैसाकि 
त भी पढ़ते थे, जैसाकि इस हदीस में सूरह 





७; 
जज 

4 ७ १ ९: 
५ 


१4 5 7:5५ प्‌ 
5८८ ७५८ . ५»), |! 
# है जल 

2८72७) , 

8 


षप्‌ 
का 
८ (४ नि हक ५ 
जि ५४ (८४ 8. >« हिल ९५०५ 
्ट्र हा 457 40 ०५»; 3७ :॥ 
9) +ह न ; 
(0:५5 ०) स्डजा ८४ «८ 
पी व अल हे आ। 
आप ॥ ० (:; ९ हि तन शु 
३८७ > प्णे! | ५ | ] (5; हर 
ड हि ् 3 ७ 
4253 3#-५ .<ी ०५४ + 
४८ २ 2305 (४ ४२४० 5 छाप 


4० >> ५३ दि $ के ८६५८ 
< ४५ ४॥ ४० 4० 
! ००22 (६ 3७% > | 
42| ५2 ध् (५३3 4४5 ४) ८ < 9) ह 
अंक ५४ 4 >> का 
<। ५४३ ५००2 (४.५५ ४; | । 


4:८2 | 85०४ (६१५ #3 न 
॥ ५2 * ५६-४१ 3४८ ४] ५ 


हा 
| ह क्र र नशा | 
३0 ८23 ,०५१ रा ४४ ! 


906 गन मर ध है ४,८2८ हर 4 तट 

(6 93। 0,2: ०४७ :०७ श्र 
बह 5 का 6.26 १ 2 का 
॥ 5; 3%॥ 9 ० «है 
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क्र्गेकीकिताब | 5 3४5॥ ८.६ 


७333-७७... 


और तंज्दा में कुरआन पढ़ने से मना किया 
है, इसलिये रुकूअ में अपने मालिक व 
की अजमत बयान करो और 
में दुआ माँगने की कोशिश करो, यह 
लायक है कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली 
जाये” (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 
28. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा ने बयान 
किया है कि रसूलुल्लाह ,& रुकूअ और सज्दा 
तू पाक है ऐ अल्लाह! ऐ हमारे 
परवरदिगार! अपनी हम्द व सना के साथ, ऐ 
अल्लाह! मुझे बख्ुश दे) पढ़ा करते थे। 
(ुछ्लारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
यह हदीस इस की दलील है कि रुकृअ में (सुब्हान रब्बियल-अज़ीम) और सज्दा में (सुब्हान 
रब्बियल-आला) के अलावा उपर बयान की गई दुआ भी पढ़ी जा सकती है | 
232. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ६40 «>; 52: .. ३४३ (४४) 
स्मूनुल्लाह छ जब नमाज़ के लिये छड़े होते ॥ ८४ ॥| # (,2; 5४ :3४ ६& 
तो अललाहु अकबर कहते, फिर जब रुकुअ > ह 6 5६ 2 5 दा 
के लिये जाते तो उस वक़्त अल्लाहु अकबर हा | हम 
कहए फिर डेकर्य से उठते कवत / न न दल 7०8 





6॥ ५3 0:58 £,60॥ एह (०-५ 
१५ ५ £(८.॥|॥ प्गै ।3.६- ७ 33255. रत 


(४ ०५) * ५-४ ८४४०८ | 


४४ ५४ ४॥ >>; ६5७ 5४; (।४)) 
52%) <््रै ०५८ 4४४६ 4 | ०»८) 0७ <७ 
2.५०) (५) /58॥ | ८७७५.८.) 22 #१2४००१ 


(पमिअल्लाहु लेमन हमिदह) कहते हुये खड़े ४५४ (४ छू ७? ४४ ह४ कट 
हो जाते और फिर जब रुकृअ से सीधे खड़े हो अप के प्यन्‍ती ४0) हैं; ४४ %५ 


जाते तो (रब्बना व लकल हम्द) कहते, फिर हेड #ड अड्डे ड८ ढक कट 


सज्दा में जाते वक्त अललाहु अकबर कहकर 
सज्दे के लिये झुकते, फिर सज्दा से उठते हुये 
अल्लाहु अकबर कहते, फिर सज्दा में जाते 
तो अल्लाह अकबर कहते, फिर सज्दे से सर 
उठाते हुये अल्लाहु अकबर कहते, फिर सारी 
नमाज में उसी तरह करते जाते थे, फिर जब 
दूसरी रकअत (की तकमील) के बाद 
तेशहहूद पढ़ कर उठते तो भी अल्लाहु 
अकबर कहते | (बुख्वारी, मुस्लिम) 


वि..." 


जल्द है % जा जि अक "्त्ट्र 5५ एा ५ #्| 
(५७५ ४ ०! | ्ट्ै </) दिया ( ५ 8 
ही 0-3 | 9? (+५ नल 55) ९! 


«४ 3५०! | 


कल 
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है 


बुलुगुल्माम____ रो  फक5 6 --+४१६ । 


फायेदा: हल 
नमाज़ में जो तकबीरें कही जाती हैं उन में से पहली तकबीर को 80084 

इफतेताह या तकबीर ऊला कहते हैं, जिस का मतलब है कि आप नमाज़ में 3 गैल होने के 
वह सारे काम और चीजें हराम हो गयीं जो नमाज शुरु करने से पहले हलाल थीं, बाकी तकबीर 
को तकबीराते इन्तेकाल कहते हैं, यानी एक रुक्न नमाज़ से दूसर र॒ुक्न की पक जाने फ 
तकबीरें, पहली तकबीर (तकबीर तहरीमा) तो फर्ज़ है और बाकी तकबीरें कुछ के नजदीक 


वाजिब हैं मगर अकसर के नज़दीक मसनून हैं | 


233. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि 522 ५2४ इले हे ०० (0) 
रसूलुल्लाह & जब रुकूअ से अपना सर उपर # $॥। ०,०४ ०४ :०४ ४ / 
उठाते तो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ६; (६# :0४ (४9 & जा 6; ६ 
...) कहते थे, (यानी) ऐ अल्लाह! हमारे , »,9॥ >५००॥ ४६)» 4:<॥ 3) 
परवरदिगार तारीफ सिर्फ तैरे ही लिये है, ,(6॥ हि 2 
इतनी तारीफ जिस से आसमान व ज़मीन भर ; एं६; - :ध। कं पं, हर 
जाये और इस के बाद हर वह चीज़ भर जाये... ६: | 40 5 ही] 
जिसे तू चाहे, ऐ बुज़र्गी व तारीफ के .: , लक कलर शक के 
मालिक! तू इसका ज़्यादा हकदार है जो कुछ ८ आय 

. बन्दा कहे, और सभी तेरे बच्चे हैं। ऐ अल्लाह! प7/ “५० -५४६०)॥ | 
जो कुछ तू अता फरमाये उसे कोई रोकने 
वाला नहीं और जिसे तू ही न दे इसे कोई देने 

वाला नहीं, और किसी को उस की बुजर्गी 

और बख़्त आप के अज़ाब के मुकबिले में 

कोई फायेदा नहीं दे सकता | (मुस्लिम ने इसे 
रिवायत किया है) क्‍ 
फायेदा: 

यह हदीस इस पर दलील व हुज्जत है कि कौमा की हालत में यह दुआ पढ़ना मसन्‌ून व मशरूअ है 
जिन हज़रात ने इस दुआ को नफ़्ल नमाज़ के साथ मख़सूस किया है उन के पास इस की कोई | 
दलील नहीं | | 

234. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ४॥ ८.» 5 | -; (४४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह & ने :& 4 0.2; 3४ :5४ ८4५ 
फ्रमाया: “मुझे सात हडिडयों (आजा) पर हा हु प्र 2 22 
सज्दा करने का हुक्म दिया गया है, अपने । ,.... लक आन 
हाथ से इशारा करके फरमाया: पेशानी व 





५०४० 7 |] १०८2 2५८५ - प्रेत 


+.. श्रम 
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तमाज़ की किताब 7 ४9.5॥ <,६& 


४2/050 80 लव अनिल लक ०: 2 शिनिनी मिल मिलन 
तारक दोनों हाथ दोनों घुटनों और दोनों 4६: .॥ (8 | ५3|;9 |. 2८ “ हे |; 
कदमों पर” (बुख्वारी, मुस्लिम) डर २3 


हदीस से मालूम होता है कि पेशानी और नाक दोनों मिलकर एक अज़ो है, अगर इन को अलग 
अलग अज़ो शुमार किया जाये तो यह आठ बन जाते हैं, इसलिये इन दोनों को एक अज़ो शुमार 
किया जाना चाहिये | 
255. इब्ने बुहैना & से रिवायत है कि ६4 ८»; £<2 -2 53 (४४०) 
तबी # जब नमाज पढ़ते और सज्दा करते ,5६८.-; ,> ॥॥ 3४ #& ८.2 | #.2& 
तो उस हालत में अपने दोनों बाजू अपने ६ |. 
पहलूओं से अलग रखते थे, यहाँ तक कि 
आप #४ की बग़लों की सफेदी नज़र आने 
लगती थी | (बुख्वारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से यह मसअला वाजेह होता है कि सज्दा करते वक़्त अपनी रानों को अपने बाजूओं से 
इतना अलग रखे कि बगलों का अन्दर वाला हिस्सा भी जाहिर हो जाये | 
236. बराअ बिन आज़िब & से रिवायत है कि ८.०) _3७ | ४। ४3 (१४) 
रूलुल्लाह &% ने फ्रमाया: “जब तू सज्दा :छ& &। (0.2; 0४ :0४ ८ # एव 
करे तो (उस वक़्त) अपनी हथेलियों को 
जमीन पर टिका दे और अपनी कुहनियों को 
उपर उठा ले” (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया 
है) 
फायेदा: 
इस हदीस में सज्दा करते वक़्त हथेलियों को जमीन पर रखने और कुहनियों को ऊपर उठाने का 
हुक है | 
: 297 हजरत वायेल बिन हुज़ # से रिवायत ४॥ ८.०3 ८४८ > 8५ 5४3 (४४४) 
है कि नबी & जब रुकूअ में होते तो अपनी ८५ &5 5 5७ & 8: 3 «६ +्ट 
हाथों की) अंगुलियाँ खुली रखते और जब ;; .:६, 25 24 05 
सज्दा में होते तो अपनी (हाथों की) अंगुलियाँ ह ्््ि 
आपस में मिला लिया करते थे | (इसे हाकिम 
ने रिवायत किया है) 


288. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा रिवायत ४४ _ 2 ८.०३ ::५ ८5, (१४५) 


हि है ही 4». 2 दा 


(०3 ५ ४.०५ 68४ ०.०. .2६...० ||) 


0-0 ०३) १८.७ 


"5 ८) 
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च्छ बुलूगुल-मराम 8 कला क इत जन पल ल जल पे 


करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह & को चार [८2:८2 2: 8६ ४। 0, था 





ज़ानूओं पर बैठ कर नमाज़ पढ़ते देखा है | कब ६। ४८८६ ५३८३ है 
(नसाई ने इसे रिवायत किया है और इब्ने ! 
खुजैमा ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 


यह हदीस दलालत करती है कि जब आदमी किसी वजह से मामूल के मुताबिक नमाज़ पढ़ने 
माजूर हो जाये और कियाम न कर सकता हो तो उस के लिये चार जानूँ बैठ कर नमाज पढ़े 
जायेज है | 

239. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 4॥ ८»; ,..६& ८; । ०53 (हु 
रिवायत है कि नबी करीम & दोनों सज्दों के 52०,४ 5४ # «0 9 ५६६ ॥( 
बीच यह दुआ पढ़ते थे: कह 2 है 860 2 है ्ल 
फिरली...) “ऐ अल्लाह! मेरी पर्दा पोशी 4॥4 - ४४ ४७86६ ५ हा 
फ्रमा दे (या मुझे बरुश दे) मुझ पर रहम 38 508 «9 +08 दा हे 
फरमा, मुझे राहे हिदायत पर चला (और " हक ः 
गामज़न रख) मुझ से दरगुज़र फरमा (माफ / शी 
कर दे) मुझे रिज़्क (हलाल) अता फरमा | 

(इसे नसाई के अलावा चारों ने रिवायत किया 

है, यह अलफाज़ अबू दाउद के है , हाकिम ने 

इस को सहीह कहा है) 

240. मालिक बिन हुवैरिस & से रिवायत हैं. 6५ +>2353४) «5 20५ ८5; (९६६ ) 
कि उन्होंने नबी &; को नमाज पढ़ते देखा, ,/ # «॥ (4 (८ हि 
जब आप अपनी नमाज की वित्र (रकअत) : 
पढ़ते तो (पहले थोड़ा) बैठते, फिर सीधा खड़े ४2४५ ५») . 5४ & ६ 
हो जाते | (बुख्चारी ने इसे रिवायत किया है) ध। 
फायेदा: 

इस हदीस में जलसये इस्तेराहत की मशरूईयत साबित होती है। 

24. अनस बिन मालिक & से रिवायत हैकि ५»; ८0५ 
नबी करीम #& ने प्रा महीना एकूअ के बाद :.. /.८ .. छ ०8 ८ ६ 
अरब के कुछ कबीलों के लिए कुनत में ० जर आक 8 । ४ 
3) करते रहे. फिर आप ने उसे छोड़ ०” :४- 5 »#:; , 42 
दिया | (बुख्वारी, मुस्लिम) 2# 5८ 3४7 ४ ६ २.४४ 


ू 


(| 
जी वर ४५७ 2, 22 हू 0४ ॥॥| 


>> ६53 (१४) 
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करा 
की कितने 
१ और दार कुतनी वगैरह ने एक और 
कक इसे रिवायत किया है, इस में इतना 
हे है सुब्ह की नमाज़ में दुआये कुनूत 
(हम जीस्त हमेशा करते रहे | 
उन्हीं (अनस &») से यह रिवायत भी है 
जब किसी कौम के हक में या 

के लिये बददुआ करते तो उस सूरत में 
हत पढ़ते वर्ना नहीं पढ़ते थे | (इस को इब्ने 

मा ने सहीह कहा है) 

के साद बिन तारिक अश्जई .& से रिवायत 
हैकि मैंने अपने पिता से पूछा कि अब्बाजान | 
आप ने रसूलुल्लाह %&, अबू बक, उमर 
दत्मान और अली & के पीछे नमाज पढ़ी है 
क्षा यह सब सुबह की नमाज़ में कूनूत पढ़ा 
करते थे! उन्होंने जवाब दिया कि बेटा! यह 
ढई बात है | (इस को अबू दाउद के सिवा 
पँचों ने रिवायत किया है) 


फ़ायेदा: 


4]9 


१८ 


59.50) <०६४ 

५-४ ४; ४५ ४६०४ हित $050॥ ४-४५ 
५5 2 ०३ गा ही प्र ७६६ 3])9 
(5.0॥॥ 33७ 


"०-४ ५४ ७७ %8 | ०0 ५&॥ (१६१) 


(32! ब>प्2 «% ( हि है| ११] (८3 |3| | 
६४४ 


्््््ड ४ ७,५७५ हि ट-ज+ (73 (९ ६४) 
( : ०2४ ०८.७ :0)७ 4६८ ४७८ 4४| (22 
485 50 ०2 ०-2० ८० ७5 ८७| ! | 
|» 53 | ५४2५ ००:५० $ 59) हा रु 
.5॥७ ए ४ ६-४. 8५५ 


डे कक ही. ३ दर 


इस हदीस की रौशनी में यह इस्तिदलाल करना कि नमाज़ में कुनूत पढ़ना बिदअत है सहीह नहीं 
इस सिलसिला की ज़रूरी वजाहत हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि इस से मुराद इलतेज़ाम और 


हमेशगी है | 

१4. हसन बिन अली रजि अल्लाहु अन्हुमा ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह & ने मुझे कुछ 
कलिमात ऐसे सिखाये हैं जिन्हें में वितरों में 
(आये कुनूत के तौर पर) पढ़ता हूँ: “ऐ 
अल्लाह| मुझे हिदायत देकर उन लोगों (के 
गुमरा) में शामिल फ्रमा जिन्हें तूने रुश्द व 
हियत से नवाज़ा है और मुझे आफियत 
कर उन में शामिल फरमा दे जिन्हें तूने 
शफियत बछुशी है, और जिन को तूने अपना 
लत करार दिया है, उन में मुझे भी शामिल 


4) 22) 35 2 ०) (3 (४६६) 
4) ७-०) ८४४5 :०७ ७ ७७८ ७०८ 
29 ०५४ | 5909 ७४ #& 
५9 8७3 ८:55 53 (62४ (400 
है 2९० ८<्ॉड या 55 हि 
४४४ <:४ ४ ५ ७3 ८८: ५४५ 
० ५ ४ »] ५८५५ हर है हल 
5 "्टप् ४; 5४७ 52॥ 


* 2 है) (24:2 2: ।+ (29: 3 )3 है #<29-6:<2 || 


9९०77९6 99 (था टशााश' 


करके अपनादेस बा वे बोइपपत  »» - अपना दोस्त बना ले, जो तूनेमुझे ;.. ८-2 .:: फल जय 
अता किया है उस में मेरे लिये 28 डाल कक लो, पद क्‍ 
और जिस बुराई का तूने फैसला फरमा आहट रे 
दिया है उस से मुझे महफूज़ रख और बचा हर 
ले, यकीनन (नि:संदेह) फैसला तू ही सादिर 
रमाता है, तेरे ज्िलाफ फैसला सादिर नहीं 
किया जा सकता, और जिस का तू वाली बना 
वह कभी ज़लील व ख़ार और रुस्वा नहीं हो 
नकता | हमारे परवरदिगार तू ही बरकत 
वाला और बुलन्द व बाला है” (इसे पाँचों 
अहमद, अबू दाउद, तिर्मिजी, नसाई और 
इब्ने माजा ने रिवायत किया है) 
तबरानी और बैहकी ने (बला यइज्जु मन 
आदैत) का इजाफा किया है, और नसाई ने 
एक दूसरे तरीक से इस दुआ के आद्विर में (व | 
पलल्‍लल्लाहु अलन्नबी) का इजाफा भी 
रिवायत किया है। द 


और बैहकी में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु ४॥ ८»; ,...(८ 
अन्हुमा की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह % # «& 
हमें दुआ सिखाते थे जिसे हम सुबह की नमाज 
में दुआ कुनूत की सूरत में माँगते थे | (इस की 3 कह 0 पम 
सनद में कमज़ोरी है) 2४४2 
फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि नमाज़े विव्र में यह दुआ पढ़नी चाहिये, यह दआ रुकअ से पहले और 
बाद दोनों तरह सहीह है | 

245. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि /0४६॥ ->; 52५ _ ४; (६०) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तुम में से जब | श्र 


४ ७३ ४2 
कई &॥ 0,23 5७४ :06 ४६७ | 
ल्‍ >> ० श 5 #ग्ट 

४ ०? #थ। ७ ५ +- ४४३ रबी: 


० ७ :20४ ७। 2.2; 3४ :0४ 2४ 


कोई सज्दा करे तो उंट की तरह न बैठे और ६ हा /5 पढ़ 75५96 ४2४ 
घुटनों से पहले हाथ जमीन पर रखे” | #.., .. ..., ... ... 
५ -69७॥ २० ,>।| . ५-०) )3 ५-० 
(नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने इसे 
. रिवायत किया है) 
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नमाज की किताब 





और यह हदीस वायेल बिन हुज् & के हवाले 
से रिवायत इस हदीस से क॒वी तर है जिस में 
है कि मैंने नबी % को सज्दा में जाते देखा है 
कि आप #&% अपने घुटने हाथों से पहले जमीन 
पर रखते थे | (इस को चारों अबू दाउद, 
तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत 
किया है, पहली हदीस का शाहिद इब्ने उमर 
रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस है, इब्ने 
खुजैमा ने इसे सहीह कहा है और बुख़ारी ने 
इसे तालीकन मौक्‌फ्‌ बयान किया है) 

246. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह %& जब तशहहुद 
के लिये बैठते तो अपना बायाँ हाथ अपने बायें 
घुटने पर और दायाँ हाथ अपने दायें घुटने 
पर रखते और तिरपन (की गिरह देते (53) 
यानी तिरपन का अदद बनाते) और अपनी 
शहादत की अंगुली से इशारा करते। (मुस्लिम 
ने इसे रिवायत किया है) 

और एक रिवायत में है जिसे मुस्लिम ही ने 
रिवायत किया है कि अपनी सारी अंगुलियाँ 
बन्द कर लेते और अंगूठे के साथ मिली हुई 
अंगुली से इशारा करते | 

247. अब्दुल्लाह बिन मसउद & से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह & हमारी तरफ तवज्जुह 
फ्रमायी और फ्रमाया: “जब तुम मेँ से कोई 
नमाज पढ़े तो तशहहुद में यूँ कहे कि “तमाम 
सलामियाँ अल्लाह ही के लिये हैं और नमाज 
और पाकीजगियाँ भी (जुबानी, बदनी और 
माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिये हैं) ऐ 
नबी| सलाम हो तुझ पर और अल्लाह की 
रहमत और उस की बरकतें हाँ, सलाम हो 


42] 


2४५॥ 2.६ 





न] न न न] 5६८ 2० 
उन 5 टिज 2) ०2 ७5ऊर। 3 
5] ६ ८&.0॥ ८४ :2६ 40 ८22 
डा ५७४ 55 258) ६० #- 
७५३० 5 ७४ ०५ 5४ .&.30४| 
225» 48 820॥505 ४४ ७! 

05 ४८ 4६४2 १४5 दा &| 


अड्ष 6 ८255 0 5 0४० 
58 ॥$| 5४ #& $। ०५०: र्ण "पड 
580 ० उडी ४ ६2 #2 
696 46, ५८ है हर डा 


न ट [६०] £ ० कं न टि हर कर पए' 
॥3) 2050 55:४४ 2४ ५0४८१: 
225 अं 

न 

(ू 4० ९» ८०४ ० | ४। 2 
५ ५० 2| 23 9252 52 


फफो)। आ आ ४ 2५ 


५७३ ३४४४ ,| 9092 ४6 ४४४) 
8॥ 4,253 ४ <.8। :3४ ४ ५४ | 
(६8 पडा 5 | :०५७ ५4256 
(अ०॥ ५<एश५ ८5 # ४0 
4४2; के ६८93 !&्ी पी ४४४ 
६०2 $। 2९ ७४ ६# (7४! 
(८८८ 9 5६45 20 ४] ४ ४ 4४ 


ड ह. ? 2 ्रं हट ही 
22 ९ ८30 : 2०८) ४० ॥ १4 #»«* 
०:२६+ ॥ ट्र है| | 2 पक ट श्र 4 9-2 8 काम 
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| +तत" ४ ॥ 





॥.26: 

बुलूगुल-मराम हिल न ँिमीमिक कलर, 

के नेक । -<2 पु 
हम पर और अल्लाह पता या |! 
गवाही देता हूँ. कि अल्लाह पक गी गवाही 
इबादत के लायक नहीं और ई सर 
देता हूँ कि मुहम्मद & अल्लाह ' बेल 
उस के रसूल है,” फिर उसे दुआ का इत: कर 
करना चाहिये कि जो उसे सब से अच्छी हे 
वह माँगे” (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस 
अलफाज़ बुख़ारी के हैं) न 
और नसाई में है कि हम तशहहुद फुर्ज होने ८/£ ०१ है े ४ हि ; #प् 
से पहले कहा करते थे और अहमद में है कि 4८ ## 20 १ ५६ 

0 दा ०5 58 | 





नबी करीम # ने उन को तशहहुद सिखाया 
और हुक्म दिया किलोगों को इसे सिखाऔ| कक 
और मुस्लिम में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु दी (22  # 4 | 4८६ 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # हमें 8 4। ०५०० ०४ :४५ ८२६ ६ 


हे 


तशहहुद सिखाते (वह इस तरह था: <,७;८॥ <एं८७ :4+४॥ 


अन्तहिय्यातुल-मुबारकातु अस्सलवातु श्र >! प < 275 
अत्तय्यिबातु लिल्लाहे!....आख़िर तक) 
फायेदा: 


इस हदीस से साबित होता है कि तशहहुद के बाद दुआ माँगना मसनून है, दुआ कौन सी माँगी जाये 
इस पर कोई पाबन्दी नहीं, जो चाहे जितनी चाहे माँग सकता है, लेकिन नबी #%६ की बयान की. 
गई दुआये अफजल हैं | 


248. फज़ाला बिन उबैद & से रिवायत है 
ताज में हुमा करते बुना, न तो उध ने. 57 8 0027 ७: 3 ७ 
नमाज़ में दु सुना, नतो उस ने ,... .& .,., रे मई 

अल्लाह की हम्द की और न नबी करीम #६ हर अल हाल जन ७3 
पर दरूद भेजा, आप % ने फरमाया: “उस ०१४ :०४७ 500 _# 0-४ 
ने जल्दी की” फिर आप ने उसे अपने पास «५ (४ (० 3] :0७& ७5 हर 
बुलाया और समझाया कि “तुम में से कोई ७ «४ ४४ ८४5 १६5 ४; ,.०४ 
जब दुआ माँगने लगे तो पहले उसे अपने रब रा 45; .४४5 ६, ४ ४ 5४६ ५३8 
की हम्द व सना करनी चाहिये, फिर नबी 5 ४० 543 दा2: 0 4८० ७; ८५१ 
करीम % पर दरूद भेजना चाहिये, फिर इस 


4॥॥ 2) 2८5 2 ४५० ८5) (१६/) 





, ् ७०॥ 
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ििक १73 :४5॥ <& 


६ 22 अप्ल 
के बाद जो चाहे दुआ माँगे” (इसे अहमद, 

तिर्मिजी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत 

किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और 

हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 

दूस हदीस से मालूम हुआ कि दुआ जल्दी-जल्दी नहीं करनी चाहिये, दुआ तो नाम ही आजिज़ी व 
दुतकिंसारी और इजहारे बेबसी का है, इसलिये जब दुआ की जाये तो पूरे एहतेमाम और इत्मिनान 
से की जाये | 

249. अबू मसउद अंसारी रिवायत करते हैं कि ८») &८):<३| ३४८८ | 5 ४१) 
बशीर बिन साद & ने कहा या रसूलल्लाह! ४ :,:८ ८; :.:४ 3४ :0४ 5७ /५४३॥ 
अल्लाह तआला ने हमें आप पर दरूद भेजने (6७ ८ ४ ॥ ४र््धा !$॥ ०५८५ 
का हुक्म फरमाया है, तो हम किस तरह आप , ६६ * ४६४ ह878 _/र्ड (58 
पर दरूद भेजें! थोड़ी देर रुकने के बाद जम जा 5१७ दी : है 
आप #% ने फरमाया: “इस तरह कहा करो ऐ 30 दर | <> पह पा 
अल्लाह! मुहम्मद (&) और आले :£, .,., 0 ; 83 हद 2 
महम्मद छ पर रहमत नाजिल फ्रमा जिस कि हक लक पट न 2 कक द 
तरह तूने रहमत नाजिल फ्रमाई इब्राहीम ४४ पट ४ फट (2) ४ ु ८०५४ 
पर, और बरकत नाजिल फ्रमा मुहम्मद “४? (४4३ ५४ (४८/ 0 “रे पैक 
(8) और आले मुहम्मद ४ पर जिस तरह ४४ ४७ - हीं # लत ०! 5$ ५+८ 
तने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहीम पर, ९६५४७ ४ ८९६ ८ ६०४ ४| 
दोनों जहानों में, यकीनन तू तमाम तारीफ 

वाला है और बुजुर्ग है और रहा सलाम तो 

उस का इल्म तुम्हें सिखला दिया गया है 

(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 

और इब्ने खजैमा ने इस में इतना ज़्यादा 

किया है कि हम जब नमाज पढ़ रहे हों तो 

उस वक़्त आप #%& पर दरूद किस तरह पढ़ें | 

फायेदा: 

इस हदीस से नबी %&६ पर नमाज में दरूद भेजना वाजिब मालूम होता है | । 

250. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि /४ 4॥ ८2: 5५ डर ६88 0०0 
रसूलुल्लाह %& ने फ्रमाया: “जब तुम में 5६५ ॥9 :छ8 | ०,23४ ०४ :0४ ४८ 
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कोई तशहहुद पढ़ चुके तो चार चीज़ों से :0,६ «८४ ५ ४५ ; दो 28२2 
अल्लाह की पनाह तलब करे (और इस तरह) ,-*:: |; 


कई ५८ ७2 ८५ ३] (६) 
कहे : ऐ अल्लाह! मैं तुझ से अज़ाबे जहन्न्म से... ;॥ ;६5; 


गा बोर जाम ६5 2239 ५/४॥ ५०४५ 2 
पनाह माँगता हूँ और अज़ाबे कब्र से प्रनाहः , 5६॥ लेक के बे घ, 
मागता हूँ और मौत व हयात के फितना से ,,. . ... 8 : ८2 ४५) .& -४ : हि 
(तैरी) पनाह का तलबगार हूँ और मसीह / “ * 77 277 ७४२ लक 
दज्जाल के फितना के शर से तेरी पनाह 'डते | # ६, 
मागता हूँ (बुब्ारी, मुस्लिम) 
और मुस्लिम में एक रिवायत है कि यह 
अलफाज़ भी हैं “जब तुम में से कोई आख़िरी 
तशहहुद पढ़ चुके तो उस वक़्त इन चारों 
चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे” 
फायेदा: 
इस हदीस से अज़ाबे क॒ब्र का सुबूत मिलता है, अहले सुन्नत के नज़दीक अज़ाबे कब्र बरहक है और 
कुरआन व हदीस से साबित है उस का इन्कार कुरआन और हदीस सहीह का इन्कार है | 
25. अबू बक सिद्दीक & से रिवायत है कि :[॥ 
उन्होंने रसूलुल्लाह % से कहा कि मुझे ऐसी 
दुआ सिखायें ह मैं अपनी नमाज़ में पढ़ा .4६ । अं ४ ४ 3र्श ४७5 2: 
करूं, आप #% ने फरमाया: “यह दुआ पढ़ा .: आम मा शा 
करो, ऐ परवरदिगार! मैंने अपनी जान पर 7 के 
बहुत जुल्म किया है, तेरे सिवा कोई गुनाहों ४,“ ४४ ४! कि तक) 
को बरुशने वाला नहीं, लेहाज़ा तू मुझे अपनी "7 ४ ४ 'हल2० 375 ७ 
. जनाब से माफ फ्रमा दे और मुझ पर रहम 6 5 ५००४ 2५४0 
फ्रमा, बेशक तू ही बख़शने वाला और 
रहम फ्रमाने वाला है” (बुखारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि हर इंसान को अपनी कोताहियों और लगजिशों की माफी 
माँगते रहना चाहिये | 
252. वायेल बिन हुज़ & रिवायत करते हैं ;(॥ 338 4 ॥ 5 व बह जो) 
कि मैंने नबी &६ के साथ नमाज़ पढ़ी, जड़ ही ८ 2: :3४ & ५४ 
आप #% ने दायें तरफ सलाम फेरते हुये हुक ५ 


७2० अंश है ९ आर ल्‍#3 (१०) 
कह की ०,०.) 0४ # ७ 
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(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहे व पट एक :ऋर्ध # 4 ०४४ 
बरकातुहु) कहा और उसी तरह बायें तरफ ८५८॥ :0५५ ५ ८७८; 9 ६८53 
सलाम फेरते हुये (अस्सलामु अलैकुम व .,. ॥;:८ ४७८, ७ ६-5; ८८७ 
रहमतुल्लाहे व बरकातुहु) कहा (अबू दादद  + “7 43400 72 
ने इसे सहीह सनद के साथ रिवायत किया है) हा: ३१४ 
फायेदा: 

का हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ के सलाम में (व बरकातुह) का इज़ाफा सहीह हदीस से साबित 
253. मुगीरा बिन शोबा & से रिवायत है कि ४॥ ८»: ५० >> 5:5८॥ 3 0/7१ 
नबी #% हर फर्ज़ नमाज़ ख़त्म होने पर यह / ५ 3, 5७ # 2.2 ५ 
दुआ (ला इलाहा इल्लल्लाह....) पढ़ते थे (5८; .2॥ | ४॥ % :2/8: 99७ 6 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह ,::..॥ 4६ «50॥ ४ «८ ४ १ 
अकेला है, उस का कोई शरीक व साझी ... «५ ५ ० 22 38 22] 8 
नहीं, बादशाहत उसी की है और हम्द व सना (. ; $ | हा लो है एक गा 
उसी के लिये है, और वह हर चीज़ पर ले रा आह लक सी 
कुदरत रखने वाला है | ऐ अल्लाह! जो कुछ... ४] पद 048 नदी हे 2 
तू अता फरमाये उसे कोई रोकने वाला नहीं 
और जो कुछ तू रोक ले उसे अता करने वाला 
कोई नहीं और किसी साहिबे नसीबा को तेरे 
बगैर कोई नसीबा फायेदा नहीं देता | 
(बुखार, मुस्लिम) 

254. साद बिन अबी वक़्कास & से रिवायत ..>; ,«४५ . 2८ 55) (१०६) 
है कि रसूलुल्लाह # हर नमाज़ के आक़िर में 2४ 8 ॥| 2322 8 ८५ अप 
यह तअव्वुज़ (अल्लाहुम्मा इन्नी अउजु : ४ हक 2७ 8 22 5५ रा 
बिक...) पढ़ा करते थे ऐ अल्लाह! मैं तेरी , 20 ६५ 4 55-४2 5५ ४५ 
८0: आओ 5 5 ही 
5५५ ८, 55 «8४ & ४ < 3४५ 


.] 88 | ! # ०८0, ५० 
७.७४) ०३) -१,-४।| - ० 


के फितना और अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह 
लेता हूँ | (बुखारी ने इसे रिवायत किया है) 
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प्र गप््-_+_+__.०६ की 
25. सौबान & से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह %४ जब सलाम फेरते तो तीन 
बार अस्तगफ्रिल्लाह कहते और फिर 
“अल्लाहुम्मा अनतस्सलामु व मिनकस 
सलाम तबारकत या जलजलाले वल 
इकराम” पढ़ते, “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से 
मग्रफिरित का तालिब हूं और ऐ अल्लाह! तू 
सलाम है यानी तू ही सलामती वाला है और 
सलामती तुझ ही से है, ऐ बुज़र्गी व बरतरी 
के मालिक! तू बड़ी बरकत वाला है” 
(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 


256. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: “जिस शख्स ने 
हर नमाज़ के सलाम फेरने के बाद 33 बार 
“सुब्हानल्लाह” पढ़ा और 33 बार “अलहम्दु 
लिल्लाह” और 33 बार “अल्लाहु अकबर” 
पढ़ा तो यह कुल 99 हुये और सौ पूरा करने 
के लिये “ला इलाहा इलल्लाह, वहदहू ला 
शरीक लहू, लहुल मुल्क, वलहुल हम्द व हुव 
अला कुल्ले शइन कृदीर,” कहा तो उस के 


तमाम गुनाह बछुश दिये जाते हैं, चाहे उन 


की तादाद समुद्र की झाग के बराबर हो” 
(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 


और एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह 
अकबर 34 बार कहे | 


फायेदा: 


इस हदीस से एक तो यह मालूम हुआ कि हर नमाज़ के 


यह कलिमात पढ़ना मसनून भी हैं और बकसरत 
257. मुआज़ बिन जबल 
यूसुल्लाह & ने मुझे फरमाया: “ऐ मुआज। 


मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हर नमाज़ के 


4० > ८.४ 3 दृ >इ 
4.4 


:0४; ५8५४४ ४॥ :६६५। ५५८ 
॥$ ४ &९5७ ५८०८) ४९५५ ५८०८॥ ४॥ 


5555 ५८४५5 0अ५॥ 


एज ॥॥ (५5 5 गा ६5६ (०१ 
हू # :0४ #8 ४ ०७,०; 5५5 (६ 
3 ५5४४४ ४५४ १४७ 8४ 2१ ॥॥ 
“8४6 05 2॥ :5; ८2५5 0५४६ 
:980॥ ८४४ 0४; 5५८5; ६५ 4; 
४ «४ 2, 5 ४६5०५ «४0 ९ ३ ३ 
व है ४5 #3 पा 5; ५6४0] 
22 हें ८४४ ॥5 7६७८ / 25४ ८ 
०0 हट ४5 ७85 5४545 . 0 


9४४४; 85.88 


ख़त्म होने पर चाहे वह नफ्ल हो या फर्ज 


गुनाहों के बरूशे जाने की नवैद भी | 
& से रिवायत है कि #॥ - 


# +“*“* 


4५; (० ५) 


छ2> हल 5 2४८ 


# 4.4 9७8६ ० के ४“ १६ 2०० ॥ 
:४ 0४ #8& 3&॥ 0,2; 0 ८५ ४; 
ड 80०, (2 । न ॥। 
3४० (| 25 55४ ४ :३६ ४ 2.४? 
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का आन 
क्षत्म होने के बाद इन कलिमात को कहना ,॥5 _ & _# दी : 75 8| 
क्रभी न भूलना, “अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ; | ;:८ ,०८४९८५ ७४5 ०0/-५ 
ज़िकरेक व शुकरिक व हुस्निइबादतिक,/ ऐ ६, कह ; 
अल्लाह! मुझे अपने जिक और शुक और 
इबादत की तौफीक से नवाज, या ऐ 
अल्लाह! मेरी मदद फ्रमा कि मैं जिक करूँ 
तेरा और शुक अदा कर सकूँ तेरा और उमदा 
और बेहतर इबादत बजा लाउँ तेरी” (इसे 
अहमद, अबू दाउद और नसाई ने मज़बूत 
सनद के साथ रिवायत किया है) 
258. अबू उमामा & रिवायत करते हैं कि (0४ 4॥ ८25 ५४ 465 (०१) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जिस व्यक्ति ने दल 5 :छछ 9 2५3 2४ :0४ २ 
हर फर्ज नमाज़ के अदा करने के बाद ८; 2,85७ 6 8 ८०2 
आयतुल कुर्सी पढ़ी, उस को जन्नत में ;. ६2,:८॥ | हद ०0+45 ६० 
दाखिल होने से मौत के सिवा और कोई चीज | 
रोकने वाली नहीं (मरते ही जन्नत में दाखिल 
हो जायेगा शर्त यह है कि अकीदये तौहीद 
सहीह हो |” (इसे नसाई ने रिवायत किया है 
और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है और 
तबरानी ने इस में इतना इज़ाफ़ा किया है कि 
“कुल हुवल्लाहु अहद” भी पढ़े) 
फायेदा: 
आयतुल कुर्सी की फुज़ीलत के बारे में आप &% के और भी इरशादात हदीस की किताबों में 
मन्कूल हैं, इस की इतनी फज़ीलत की वजह शायद यह है कि इस में तौहीद इलाही को साफ 
तौर पर निखार कर बयान किया है | | 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिस का दुनिया में कोई मुन्किर आज तक 
नहीं पाया गया, और इससे जन्नत का वजूद भी मालूम हुआ और यह भी मालूम हुआ कि जन्नत भी 
मख़लूक है, यानी अल्लाह की पैदा की हुई | 


259. मालिक बिन हुवैरिस &# से रिवायत है 555 न 0 ४2५ ४५ (०१) 
कि रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “नमाज़ इस: 8 ०:०० ४४ :०४ ४ ८ ४0 
तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते तुम ने देखा .&,७०॥:५ .५/र्छ 2५४5 ४४ |! 
है” (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है) ; 


9 (20 “४ “८ #*“* 
हर 5 ८0 88 # 


5 पर मम 


| र ड् १८० हल रत 
.ईर् 0॥ ७ 99 :८2::४॥ 
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रिवायत करते हैं. ७22 «री ,णं पट 3 0१७) 

ला आ 34226 “नमाज़ : ढ़ 2 ८७०2 कर कक ++£ “८5 श॥ 

खड़े होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ 5; ५०५ ५४: ् हे |; श्न् की 0७ 

सकते तो बैठ कर पढ़ो, और बैठ कर पढ़ने ॥5; .५८४४ ४) ५,८* ४ &#< 

की ताकत भी नहीं तो पहलू के बल लेट कर हर 

पढ़ो, इन में से किसी पर भी अमल न हो सके 

तो इशारा से ही पढ़ लो” (बुख़ारी ने इसे 

रिवायत किया है) 


फायेदा: 
इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ किसी सूरत में भी माफ नहीं सिवाये मदहोशी की हालत के| 
26. जाबिर & से रिवायत है कि नबी छ ने ८45 _#प्ड ४ (23 2:८5 ८53 (४१)) 
एक मरीज़ से जिस ने तकिया पर नमाज़ पढ़ी _& ० - >>» ०र्ष छह ४.0 | 
थी, आप ने उस का तकिया फेंक दिया और [६ [> :3४, - «५५ .# ५5५, 
फ्रमाया: “अगर पढ़ सकते हो तो ज़मीन पर , ४८५ « ज «5४ ६। 9] 
नमाज पढ़ो वर्ना फिर इशारा से पढ़ो, हक 5 “5 5:23 हि 
अलबत्ता अपने सज्दा को रुकूअ से ज़जा नीचे... , .>. 2. ४६८ हक 

आर डी ह॑> ०50 ८८४ ६-२ 5४:2॥ ॥5; 





करो” (इसे बैहकी ने मज़बूत सनद के साथ पु 
रिवायत किया है लेकिन अबू हातिम ने इस -4७॥ 
का मौकूफ होना सहीह कहा है) 

8. सज्दये सहव वगैरह का बयान १273 32% २४६ ८४ - » 


7] 
हा 


262 अब्दुल्लाह बिन बुहैना & से रिवायत है (॥ - »; £:/ .ै। ७।.: 5८ (११९) 
कि नबी # ने उन को नमाज़े जुहर पढ़ाई तो प्र2 हा की हि ट हो ४ पक 
दो रकअतें अदा करके तशहहुद में न बैठे ५.2५ ३४ एल बल 
और सीधे खड़े हो गये और मुक्तदी भी 77 वे2 री रत ४ (४ 
आप # के साथ ही घड़े हो गये, यहाँ तक. हर ४] _# «८ ८.0 (४ 
कि जब आप ने नमाज़ पूरी कर ली, लोग ४४४ | 5 58 ८,5६5 2.6 १%॥ 
किये, सलाम फेरने से पा मा आल जी 28 डलटजी अप 

। रनें से पहले, फिर सलाम 55 5४.८ ॥४ 8 5 अर 5; 
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तमाज़ की किताब 29 :४5०॥ ८.६ 
फेरा | (इसे सातों अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, क्‍ 








दाउद (५2२ (७ ५ (६: 0024 *»७ दल 2८ से , व 
अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा हलक इक री तल बल 
ने रिवायत किया है, अलबत्ता यह अलफाज "जज 62 


बुख्वारी के हैं | और मुस्लिम की रिवायत में है 

कि हर सज्दा के लिये अल्लाहु अकबर कहते 

थे बैठे हुए, और लोगों ने भी आप & के साथ 

सज्दा किया भूल जाने के कायेम मकाम, (दो 

रकअत के बाद तशहुद में बैठना भूल गये थे, 

उस की तलाफी के लिये दो सज्दे किये|) 

फायेदा: 

अरबी में भूल के लिये दो अलफाज़ आते हैं, एक सहव और दूसरा निसयान, पहले का इतलाक 
आम तौर पर अफुआल के लिये होता है और दूसरे का बिलउमूम मालूमात के लिये, इस के 
बावजूद कभी कभी यह दोनों अलफाज एक दूसरे के हम मायनी भी आ जाते हैं | 


दूसरा मसअला इस हदीस से यह साबित हुआ कि अगर पहला तशह॒हुद भूल कर रह जाये तो उस 
नुकसान की तलाफी सज्दये सहव से हो जाती है | 


263. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैं कि (७ ४॥ ८०; 52%» ४53 (११४) 
नबी & ने दोपहर के बाद की दो नमाजों ८ ४५ | छ <.0 > :3४ 4५ 
(जुहर और असर) में से एक में दो रकअत पढ़ | ४ £ ० ह ६ 3: ८४० 
कर सलाम फैर दिया और मस्जिद के सामने ;... .. .. कीं दाह! 
रबी हुई लकड़ी के पास जाकर खड़े हो गये 
और अपने हाथ उस पर रख लिये, नमाजियों 
में अबू बक & और उमर # भी मौजूद थे, 
यह दोनों आप #% से इस बारे में बात करने से 
जरा डर रहे थे, जल्दबाज़ लोग मस्जिद से ४हऋ/ £ ४2272 ै 
निकल गये तो लोगों ने आपस में सरगोशी के 62 ०“ ४ ४ ४3०0 > है 
अंदाज़ में एक-दूसरे से पूछना शुरू किया कि अ+क आह हा पं ५ 
क्या नमाज में कमी कर दी गई है। एक (. & «४ # ८ ४ ५०४४; 
आदमी था जिसे नबी % (उस के लम्बे हाथों ४४ ८8 :॥ &5 ४ «२४ 9४८ 
की वजह से) जुलयदैन कह कर बुलाते थे, ने ॥ ,, ४-८ 0५ ४&«४ ८८8 :< ६७; 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप & ,८६ ६£ .:5, ४5 6: ४ «४ 


॥ 


(आज) भूल गये हैं या नमाज़ कम कर दी गई ६७३ ६0 


# ०० हो हे 25 गे कर पर ४2५ के 
००५ (ही >> ५2 | >्री ५० (० 4. 
॥॥ हर #>०>32> पक 9६ बन ५ (४१६८ 
: (५४ 4 है. 2५ है, | रा ५८ | ्््रै 3 ९ ६: 
2 ८ ्ि > 5५०3 ० 4 
:।/४७ >»0॥ ०७.० ८>3 ००५८४५ ४| 
है हर ०५ , (>> 9 2 ० 
0८ 54] ट 8५» जै 2 >०7 7 [2] “ » *£ ९ 
6 4. ०५-४८ 50) १०.०) -..७| 


<...3 | 0५१) ४ :०७ ६ (१४ ॥$ 
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बुलूुगुलमराम_ _30 __ 


है, आप % ने फरमाया: “न मैं भूला हूँ और 
न नमाज में कमी की गयी है” उस शख्स ने 
फिर अर्ज किया, हाँ, आप #%& जरूर भूल गये 
हैं, तो फिर आप % ने दो रकअतें जो छूट गई 
थीं पढ़ीं और सलाम फेरा, फिर अल्लाहु 
अकबर कह कर मामूल के सज्दों की तरह 
सज्दा किया या उस से ज़रा लम्बा, फिर 
सज्दा से अललाहु अकबर कह कर सर उपर 
उठाया, फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर 
जमीन पर रखा और मामूल के सज्दा की 
तरह या ज़रा उस से लम्बा सज्दा किया और 
फिर अल्लाहु अकबर कह कर अपना सर 
उठाया | (बुखारी, मुस्लिम, यह अलफाज 
बुखारी के हैं) 

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि यह 
असर की नमाज़ थी, और अबू दाउद में 
मरवी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह & ने 
पूछा “क्या जुलयदैन ने ठीक कहा है।” 
लोगों ने सर हिला कर इशारों से कहा हाँ, 
यह इज़ाफ़ा सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) में 
भी है, लेकिन उन में “फूकालू” के लफ्ज़ के 
साथ मरवी है (यानी जुबान से उन्होंने कहा) 
और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि 
नबी #% को जब तक अल्लाह की जानिब से 
यकीन न हुआ उस वक्‍त तक सज्दा सहव 
नहीं किया | 

264. इमरान बिन हुसैन & से रिवायत है कि 
नबी & ने उन्हें नमाज़ पढ़ायी तो आप को 
सहव हो गया (यानी आप # भूल गये) तो 
(पहले) दो सज्दे किये फिर तशहहुद पढ़ा और 
फिर सलाम फेरा। (इसे अबू दाउद, तिर्मिज़ी 





प्छ्श > :,.०2 25, 5; | 
का 3 ठर्श :0७ :358 ४ 
>४२-८णी 5 (१3 गा ५ ॒ ।/४ ४ । 
(3 :4 ४॥3, ७3 ०५४७ : ४४, :8] 

रे (८५ फ् 4) 4४ ++ ०७०८ 





५४3 ०० २१ ००2 ८४3 (४१४ 
+# <* के 56 ५५ (५4 
0 ५-4 लक ितज अप ५४ 
2255 ह 8508 58 -.ो कह 7४ 


>> | > 2 रद न] 
+ चल 
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तमाज़ की किताब ]3 _329| «४ 
ते रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन 
कहा है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 


265. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि ८» ६,४५॥ ,»८ रा 455 (१०) 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “तुम में से किसी :#8 ७ 3,2; 0४ :2४ ६६ ४४६ 40 
को जब नमाज में यह शक हो जाये कि उस 6 ,६ ६6 29०७ & 5 43 ४) 
ते कितनी रकभतें पढ़ी हैं तीन या चार तो ,६5॥ ६ शा ४ 69» 
ऐसी सूरत में शक को नज़रअन्दाज़ करके », , ' का हक ५ कक लिप 
जिस पर यकीन हो उस पर नमाज की बिना 5 | , हा ३ ह नी 22 
रखे, फिर सलाम फेरने से पहले सहव के दो “7: / (727 0४ वर 
सज्दे कर ले, पस अगर तो उस ने पाँच ४४ ०४ ०७ ४५७ ०४८ पल 
रकपतें पढ़ी होंगी तो यह दो सज्दे उसे छठी. 778 -५०४६४ ४ ४४ ४४ ५८ 
रकअत के कायेम मकाम होकर (ताक 

रकअत को जुफत बना देंगे) छ बना देंगे और 

अगर वह पहले ही पूरी नमाज पढ़ चुका है 

तो यह दो सज्दे शैतान के लिये बाईसे 

जिललत व रुसवाई होंगे” (मुस्लिम ने इसे 

रिवायत किया है) 


फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब नमाजी को रकअत की तादाद में शक हो जाये तो उसे कम पर 
बिना रखनी चाहिये, उस में यकीन का इमकान है | 

266. अब्दुल्लाह बिन मसउद # से रिवायत ४0 ८.23 2४४८ .>0। ०४ (५७ 
है कि रसूलुल्लाह % ने नमाज़ पढ़ायी, .& | 0,०: /> :४४ ४४ ४ 
सलाम फेरा तो आप की ख़िदमत में अर्ज़ ६ &.<09॥ 3,25 ४ :४ (५ ६५ ४ 
किया गया ऐ अल्लाह क रसूल #! क्या ; ४ १९४॥$ 70 ०५ ९:९५ ४9.५) 
नमाज में कोई नई चीज़ रूनुमा हुई है! आप .., ध :36 ०६ ४ उठ 
ने फरमाया: “वह क्‍या है!” उन्होंने अर्ज ,; .... . :... (द्धा १5६५ 
किया आप # ने तो इतनी इतनी नमाज़ (ही न कलह 
पढ़ायी है, इब्मे मसउद का बयान है कि 2 ४ 4 8 आ 
आप % ने अपने दोनों पाँव को मोड़ा (और ०४५ ५ 26982 99% न 
उन पर बैठ गये) और किब्ला रू होकर दो “7 हर पर 56 ४ ४ 
सज्दे किये फिर सलाम फेरा, फिर हमारी (४ ४४ ४ ७ <. 5५ 


9९०77९6 99 ((ा४5टशााश 


। 
हि बुलूुगुलमराम विशिकिर निकल व लिक (५० ६६६. 


तरफ मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाया: .८& “ट्री «<०५७॥ #४ ४9०७ 
»अगर नमाज में कोई नई चीज़ पैदा हई होती 35 3४ . 5४: ते ५ 
तो मैं खुद तुम्हें उस की ख़बर देता, लेकिन ; 
यह याद रखें कि मैं भी तुम्हारी तरह एक 

इन्सान हूँ, उसी तरह भूल जाता हूँ जिस तरह 

तुम लोग भूल जाते हो, तो जब मैं भूल जाऊँ 

तो तुम मुझे याद करा दिया करो और तुम में 

से जब किसी को नमाज़ में शक हो जाये तो 

सहीह सूरत हाल तक पहुँचने की कोशिश 

कर ले, फिर अपनी नमाज़ उस बुनियाद पर 

मुकम्मल कर ले, फिर दो सज्दे कर ले” 

(बुखारी, मुस्लिम) 

और बुख़ारी ही की एक दूसरी रिवायत में हि न १६ 29 :5,४थी 25, 5; 
कि (पहले) नमाज़ मुकम्मल करनी चाहिये, ६८.८ & ८.2 3 : ८८५ -५४-५४ 
फिर सलाम फेरे और फिर सज्दा करे”ट और ,.60 >अ5॥ 5४ 4.॥ 5४- 
मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी #% ने हे कं 29208 
सज्दा सहव सलाम व कलाम के बाद किये हैं| 

मुसनद अहमद, अबू दाउद और नसाई में "०-० ८2 ८४८०४ 34७ हनी ्प 
मरवी अब्दुल्लाह बिन जाफर & से मरफूअ (४ ८८ & : ७0४ + + की ५ 
रिवायत में है कि जिस शख्स को नमाज़ में. ७ 5४ 5<-- 4६-८6 5४७ 
शक हो जाये तो उसे सलाम फेरने के बाद दो ८४४१ आर: 22, 
सज्दे करने चाहियें | (इसे इब्ने खुजैमा ने 320 34% 
सहीह कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह % ने (अना बशरुन मिसलुकुम) के अलफाज़ अपने लिये 
इरशाद फरमाये हैं, इस से उन लोगों को अपने नज़रियात और अकायेद की इसलाह करती 
चाहिये जो बशरीयत रसूलुल्लाह %& के मुन्किर हैं | न्‍ 


267. मुगीरा बिन शोबा # से रिवायत है कि | « »; ६६८ .. 2७0 53 (११४) 
रसूलुल्लाह & का इरशाद है: “तुम में से जब (|, :)६ ७६ &। ।.2: * 
किसी को दो रकभतों में शक पैदा हो जाये «.. 


+ ७ 2 


और खड़ा हो जाये, बल्कि बिल्कुल सीधा |. ४ 


कट 5 ह की 4०. 4४८ 
५245 5। ०५०) ०। ५६ हा 


०ट८ट८४ « जप 2» «८१४ है ; 
2५ »| प्र (७ ६ शा | हक] 
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बाज़कीकिताब  >अछ३ &३»/>/>/ऋ ऑिडईड की किताब 


कमाल | हम... 
ब्रड़ा हो जाये तो उसे जारी रखे और वापस न 
लौटे, बाद में उसे दो सज्दे सहव कर लेने 
च्ाहियें और अगर बिल्कुल सीधा खड़ा न 
हो तो बैठ जाये, तो उस सूरत में उस 
पर सज्दा सहव नहीं” (इसे अबू दाउद, इब्ने 
माजा और दार कुतनी ने रिवायत किया है, 
यह अलफाज भी उसी दार कुतनी के हैं, उस 
की सनद कमजोर (ज़ईफ) है) 
268. उमर & से रिवायत है कि नबी #& ने 
फुरमाया: “किसी मुक्तदी पर सज्दये सहव 
नहीं है, हाँ, अगर इमाम भूल जाये तो फिर 
इमाम और मुक्तदी दोनों पर सज्दये सहव है” 
(इसे बज़्जार और बैहकी ने कमज़ोर (जईफ) 
सनद के साथ रिवायत किया है) 
269. सौबान # से रिवायत है कि नबी & ने 
फ्रमाया: “हर सहव के लिये दो सज्दे हैं जो 
सलाम फेरने के बाद हैं”” (इसे अबू दाउद और 
इब्ने माजा दोनों ने कमज़ोर (जईफ) सनद के 
साथ रिवायत किया है) 
270. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि हम ने 
सूरह इनशिकाक और सूरह अलक में 
रसूलुल्लाह # के साथ सज्दये तिलावत किया 
है। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 


फायेदा: 


433 


४४५)॥ <०६& 





# हल ये ८ बडा हि (५ 2 
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9 एप हब न गे ४३ “८ ४ 

५6 (०८ 4॥7॥ (22 ०९५ ०१२ (१५१) 
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हु दर श्र हां 2 ० कु 

८; 538 ४ ०3) . (५८2 ८2 ७ ०८ 0४.०६ ८ 


ा+ पट ० २-२ ब्द 


थी उक 58% 05 0५) 
हि 5४६ ५0। गत] (6 (४८३ ४ ०» ४ 2१2 
ना ५० | # ६० ढ हा हे यु द्रव है डे 
न (८४; ४2 ।.3|0 9 4३.४.<० ँ । 4 ४ || री] 
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इस हदीस से सज्दये तिलावत का मशरूअ होना साबित है, इस की मशरूईयत पर सब उलमा का 
इत्तेफाक है, मगर इस के वुजूब में इड्तिलाफ आरा है। 


7. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि सूरह साद का सज्दा उन मेँ से 
नहीं है जिन का करना ज़रूरी है, अलबत्ता 
मैंने यकीनन रसूलुल्लाह #8 की उस में सज्दा 
करते देखा है | (ुल्षारी) 


| (22 जी आर रजत (१५१) 


ब# ८ <त (5० :०४ ५६८ #0४ 


है * 2४६ 2. के रू ४. 265६2 १४० 
५2.5 88 3। ०५०५ <४५ ४५ ५2४६० 


् (२) 4६ (८ (६ ० 
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हैः 


८५ « 44444 वीलदजमलीलद मल कीलीमश नमन मा 2 34 (० ६, 


272. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह # ८8 ४ 25 4 (25 ८६; (१४७ 


अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी #% ने सूरह 
नज्म में सज्दये तिलावत किया | (बुख़ारी ने 
इसे रिवायत किया है) 
273. जैद बिन साबित & से रिवायत है कि 
मैंने नबी %& के सामने सूरह नज्म की 
किराअत की, मगर आप #& ने इस में सज्दये 
तिलावत नहीं किया | (बुक्घारी, मुस्लिम) 
274. ख़लिद बिन मादान & से रिवायत है कि 
सूरह हज्ज को दो सज्दये तिलावत की वजह 
से फूज़ीलत दी गई है। (इस को अबू दाउद ने 
मरासील में बयान किया है और अहमद और 
तिर्मिजी ने उकबा बिन आमिर की हदीस से 
इसे मौसूल कहा है और इस में इतना ज़्यादा 
किया है, जिस ने इस सूरह के दोनों सज्दे न 
किये वह इसे न पढ़े, इस की सनद कमज़ोर 
(जईफ) है) 
275. उमर & ने फरमाया: लोगो। हम 
आयात सज्दा करते हुये गुजरते हैं जिस ने 
सज्दा किया उस ने सहीह किया और जिस ने 
न किया उस पर कोई गुनाह नहीं | (बुख़ारी ने 
इसे रिवायत किया है) 
और मुवत्ता में यह अलफाज़ हैं कि अल्लाह 
तआला ने सज्दये तिलावत फूर्ज़ नहीं किया 
मगर हम (कारी) चाहें तो कर सकते हैं | 
276. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि नबी & हमारे सामने कुरआन 
मजीद की तिलावत फरमाते थे, जब आयत 


सज्दा पर से गुज़रते तो अल्लाहु अकबर कह '' 
कर सज्दा करते और हम भी आप #& के साथ '* 


ही सज्दा करते| (अबू दाउद ने इसे कमज़ोर 
सनद के साथ रिवायत किया है) 


जी 4 ८०: 5८ 2 
८४६ ६ छ8 ४0 5७४ :26 ४४ 
2० ८: पक ट्रट 42.८ अर 84% 
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0४ 5४ 2४० 5385 हत| १8३) ५००७ ०००४) 
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नमाज़ की किताब 435 2५5॥ 2.७६ 
॥0/४७/3आयायातनननाय“ राय 5226 अप न अमन मिक ड नमक कक जलन पयआ भी एक 


इस हदीस से साबित होता है कि सज्दये तिलावत के लिये अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करना 
मशख्अ है | 

277. अबू बकरा & से रिवायत है कि ७ ॥॥ >>; 55 .. ६४3 (१४७ 
(| गबी & की जब कोई खुशखबरी मिलती तो ;१:; :: ६७ ४ 5४ ऋ% ८४ ४:४४ 
है अल्लाह के हुजूर सज्दे में गिर पड़ते | (साई... जा 
के अलावा पाँचों ने इसे रिवायत किया है) 


&५८॥ ४ ८5.0 453 .9 4०५ # 


फायेदा: 

। किसी नई नेमत के मिलने पर, किसी मुसीबत से बच निकलने पर और किसी खुशी के मौके पर 
।| सज्दये शुक बजा लाना शरीअत से साबित है | 

)| 278. अब्दुर्रहमान बिन औफ # से रिवायत ,># ४ ०७४9 2४ ७४५ (१४० 
५ हैकि नबी & ने सज्दा किया और लम्बा सज्दा #&& ८7 4८. :2४ ४5८ ५४ ४॥ ८०: 
किया, फिर सज्दे से सर उठा कर फरमाया: 8 :0&; ४६ &5 5 ५5/४-८) 0७ ६ 
“अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक & 2.52.:5 3 0 शक 
खुशख़बरी लेकर आये तो वह खुशखबरी सुन 
कर मैंने अल्लाह के हुजूर सज्दये शुक अदा 
किया”.(इसे अहमद ने रिवायत किया है और 
हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 

279. बरा बिन आजिब & से रिवायत है कि 40 ८.०3 ७ ०! १;॥ 53 (१४५१) 
नबी & ने अली & को यमन की तरफ भेजा, ॥| ८७ <८ #& &2॥ णए ५६ _# ४ 
रावी ने हहीस बयान की जिस में उस ने कहा है 0० ८ खपत 5. सी सी ५ 2 
कि अली % ने यमन वालों के इस्लाम हे दाखिल -2॥ 86 8 0,25 9 ४६ , लि 
होने की रूदाद नबी % की छ्धिदमत में भेजी, आ। 38 जद ॥ 80 76 
जब रसूलुल्लाह ने वह ख़त पढ़ा तो आप #% है आआ अप  ीशि 
अल्लाह का शुक अदा करने के लिये सज्दा में ४3049 9७8४0 
चले गये | (बैहकी ने इसे रिवायत किया है 
और इस की असल बुखारी में मौजूद है) 
फायेदा: 

आप #% ने अली & के ख़त में यमन वालों के इस्लाम कुबूल करने पर सज्दये शुक अदा किया, 
मुसलमानों की तादाद में इज़ाफ़ा खुशी की बात है और यह भी एक बड़ी अल्लाह की नेमत है | 


30% 7  ] हर 
5७० ४०७०५ ०४ 855 -। 
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: हुँ 


॥ 


| 


3 “7६६ कं : ५ | 
9. नफ़्ल नमाज़ का बयान (8 79७ ८.४ - १ 


280. रबीआ बिन कअब अस्लमी &% रिवायत 03॥ तक हे अडट ॥# 0, 
करते हैं कि (एक दिन) नबी #& ने मुझे 2? ८0 2४ :0७ <& /६ ॥॥ ६3; 
(मुख्लातब करके) फ्रमाया: अं 26६8५ ४५ :<.& (५9 . हू 
“माँग लो (जो कुछ माँगना है” मैंने कहा क्या ८ :28 023 7६ ऊी :त् ६] 
मैं जन्नत में आप # के साथ रहने का ;(८, 2.58 5 9 :0 , 8 
तलबगार हूँ, आप & ने फरमाया: “कुछ इस. +॥9 ५४० 
के अलावा और भी” मैंने कहा बस वही 

चाहिये, आप #% ने फ्रमाया: “तो फिर 

अपने मतलब को पाने के लिये सज्दों की 

कसरत से मेरी मदद कर” (मुस्लिम ने इसे 

रिवायत किया है) 

फूायेदा: 

इस हदीस से ऐसा मालूम होता है कि नबी करीम %$ ने सज्दा से मुराद नफ़्ल नमाज ली है और 
इस हदीस से यह भी साबित होता है कि सज्दा को सारे अरकाने नमाज़ पर फजीलत हासिल है। 
28. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु ॥&९३॥ 2 27+ दा 
अन्हुमा से रिवायत है कि मुझे नबी & की - पक 5 5 2५2 :50 ८६। 
दस रकभते याद हैं, दो रकअतें जुहट की ४ हि जल ः ु जी | 
नमाज़ से पहले और दो बाद में, और मगरिब 27 “2४४ 05 ८४, : ०७; 
के बाद दो रकअतें घर पर पढ़ते थे, और '&% &# ,-/५० 5४ 535 ४६ 
इसी तरह दो रकभतें इशा की फूर्ज नमाज के 535; «<: # अर 5६ 258] 
बाद घर पर पढ़ते और दो रकभतें 
पहले | (बुख्बारी, मुस्लिम) 
और बुख्ारी व मुस्लिम दोनों की रिवायत में 
हैं भी है कि दो रकअतें नमाज़ जुमा की 
(फर्ज) नमाज़ के बाद घर पर पढ़ते थे | 


और मुस्लिम की रिवायत में यह 

भी है कि हि | 228] |3॥ 2० हट ०4) 
सुब्ह सादिक के बाद सिर्फ हल्की सी दो 3 ख्शी 0 ॥3] गे 5: हक 
रकअतें पढ़ते थे | ०48 20४2 7 











तें सुबह से :८६ 55, ४; .25 ६६ . ह् (! 


कि हे बता 44 5 


9९०77९6 99 (थाई टशा।श 


छः 
2» णएणणए 
कृर्यिरदी 


37 





४9.%॥ २०४ 


अिअमीकीजल ली ककीक कब कमल क 3 39... मा 


ते जुहर की सिर्फ दो रकभर्तें फर्ज़ नमाज से पहले और दो रकअतें बाद की साबित होती 


रत 
१और दूसरी हदीस से चार पहले और दो बाद में का सुबूत भी मौजूद है | 


282. ऑईशीं रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि नबी करीम # ने जुहर की नमाज़ से 
पहले चार रकअतें कभी नहीं छोड़ी और दो 
(भत्ते तमाजे फज की भी नही छोड़ी | 
288. (आशा रजि अल्लाहु अन्हा) से यह 
भी है कि नबी & नवाफिल में से 
तब से ज़्यादा एहतेमाम फुज् की दो सुननतों 
का रखते थे | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
और मुस्लिम में है नमाज़े फज की दो 
(अत) (यानी सुन्नते) दुनिया व माफीहा से 
बेहतर है | 

: उम्मुल मोमेनीन उम्मे हबीबा रज़ि 
अल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने खुद 
सूलुल्लाह & को यह फरमाते हुए सुना है: 
"जी शख्स रोज़ाना बारह रकअत नवाफिल 
पढ़े, उस के लिये उन के बदला में जन्नत में 
घर तामीर कर दिया गया” (मुस्लिम) और 
एक रिवायत है नफ़्ल के तौर पर पढ़े | 
और तिर्मिज़ी की रिवायत में भी इसी तरह है 
और इतना ज्यादा है कि “चार रकंअत चुहः 
से पहले और दो रकअत बाद में और दो 
रकअत नमाजे मगरिब के बाद और दो 
रकअत इशा के बाद और दो रकञत सुब्ह 
(फृज्र) की नमाज से पहले” 
और पाँचों (अहमद, अबू दाउद, तिर्मिजी, 
नसाई और इब्ने माजा) ने उम्में हबीबा रज़ि 
अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत किया है कि 


६५ (७४ ८०) ५४७ ८४3 (४५) 
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५५ > ४ ॥॥ ८25 ५४ (५४ 
छ 5 & +४४ 4४ 80% 
08 & (४ अब ६४9 : १7१ 

(५.३ (७३ 


ल्‍ है 
न १ 2०६] श्र६ ६4 ल्‍ 7 कहो तह 
९४४2 225४ (| 4८.2 हा ध। (१५७६) 
की ते) <०५४० ०४७ ६४८ (४४ 4४0 
““ १ | हल ०२2 है ३02 

स्र्ा तट (28 ५ ०»४८ 2 
पुन 3 <८ 48 4 दूं 2०० 4४ 
र वि) 4 4: 9) हे «७-० ०9) 


है &3 5.<८ 


० (7 2:89 4%४ ५२५४) 
"थे अए ५६ 2 
2० (9,585 #८४ 4४ ०2 

, >र्य। 


आह कक अत * कई ५:४५ 


#॥| ५० 4 (४-०० ४22४ ५ 2 + हि 
| (2 ॥2£ 
९३४४ ४ हि 
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3 अल इन दम व ५ 0 ४ । 
[8 --++>5 
बुबूगुलमराम भर 


/जिस शख्स ने जुहर की पहली चार रकअतों 

की हिंफाज़त की और चार रकअत बाद मैं 
(बाकायदगी से) पढ़ता रहा तो अल्लाह 

तआला ने उस को जहन्नम की आग पर 

हराम कर दिया 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि रोजाना बारह रकमरतें सुन्‍्नत मुअक्कदा 

चाहिये, क्योंकि नबी #% ने उन पर एहतेमाम फ्रमाया ु 

085. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से #४८ 4॥ ८22 अर ० ०2 0५०) 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया:. (८9: 2 ४५८४ १४ :०४ ५६६ 

“अल्लाह तआला उस शछूस पर रहम 8५, «' 0 (5 9 / ० ॥#ा 4 

फरमाये जिस ने असर की नमाज से पहले चार :॥ «5:55 «62.20 2 अप] 

रकअत पढ़ी” (इसे अहमद, अबू दाउद और कक । 

तिर्मिजी ने रिवायत किया है और तिर्मिजी ने 

इसे हसन कहा है और इब्ने खुज़ैमा ने इस को 

सहीह कहा है) 

फायेदा: 

अग्न की नमाज़ से पहले यह चार रकअतें सुनन रवातिब (मुअक्कदा सुन्नतें) नहीं हैं बल्कि नफ़ल है| 


हैं, इन पर इल्तेज़ाम करना 


286. अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फल मुज़नी & &2:2॥ [४४  5॥ 2४5 ६»; (१५१) 
नबी % से रिवायत करते हैं कि आप & ने . |६ 98 ४.7 ; ७४४४8 5 68 
' फरमाया: “मगरिब से पहले नमाज पढ़ो, 4: । > लि +८॥ ॥:६ ब 
मगरिब से पहले नमाज पढ़ो, फिर तीसरी ही हा हब ५ कक 
बार फ्रमाया: यह हुक्म उस शख्स के लिये है. हैंड जे कर ॥ कक अक / आयी 
जो पढ़ना चाहे” आप #% ने यह उस आदेश कि “० >एा फाडड 22४ 

के पेश नज़र फरमाया कि लोग इसे सुन्नत न '४2४४ 

बना लें | (बुख्तारी ने इसे रिवायत किया है) 

इब्ने हिब्बान की एक रिवायत में है कि 
नबी % ने मगरिब से पहले दो रकअतें पढ़ीं | 


और मुस्लिम में अनस . से रिवायत है कि 
हम लोग सूरज डूबने के बाद (फर्ज़ नमाज से 





२४६ हे] हे हलक 9 >| 4: 
8 ७: रण :0०७८ ४४ 2४3) ४! 
"०४; «0 ]5 ४2 

4०9 ४ डर 
कर | (८; 5 इक 2६ पी 677४ 4 है 
जप थी 2.०3 री 5 2०४ 


५३१५ ही मु ८८67 डे हि (६६ 3४ 
2: 8 ध 4 >> * 
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४४52) <०४ ४४ 
की किताब ]39 अल 
तरस |. मी कम ली ॥ ६०“ पलट 
द्रो रकअत पढ़ते थे, और नबी & हमे ५६ 82 & ८.2! ०४५ « शा 
ः ०. » २० ट्रक््टी [2 
कद रहें हात 4, नेता आप & हम इस का ६८ 7. (4 
_हदते और न मना फरमाते | 
हु 


मगर्रिव के फर्जों से पहले दोगाना पढ़ना सुनन जायेदा में शुमार होता है, सुतन मुअक्कदा में नहीं 
उन का पढ़ना मुस्तहब है| 
आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ५६५ ४ ४/॥ (22 ६४४ 


है कि नबी #४ फेज की नमाज से पहले दो._्छ) आई 5 5७ :<5४ 
रक्रअत हल्की पढ़ते थे, मैं ख्याल करती कि 4 ८ हा 99 (7 ७४4 
क्या आप # ने सिर्फ फातिहा ही पढ़ी है... ७5७ ९ _&॥ ६ की : १/ 
(ुल्लारी मुस्लिम) | 

288. अबू हरैरा __ है कि नवी क ने रथ ४0 ५22 52: 3 0 /+) 
फत्र की दो रकअतों में से पहली में “कुल या «४; & /# हक कद ४ ++ 
अय्योहल काफिखन” और दूसरी में “कुल ५ ($ 5 ८, छा टी ४ 80: /ैघ्टी 
हुबल्लाहों अहद पढ़ी | (मुस्लिम ने इसे 0067४ 5. था| 
रिवरायत किया हैं) 

फायेदा: 


इन दो रकअतों में इन दोनों सूरतों का पढ़ना मसनून है, इत्तेवाये सुन्नत के जज़्त्र ज्वे के तहत इन को 
पढ़ना चाहिये, इस का यह मतलब मालूम नहीं होता कि दसरी कोई सरत पढ़ना मना है | 


289. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ५४ ४४ 4 ८०३ ६5७ ९४; (१ 0१) 
है कि नवी #& जब सुब्ह की नमाज़ की दो ८3; «० ॥| # ८:// ०४ :</७ 
रकश्नत सन्‍नत पढ़ कर फारिग होते तो अपने ॥;; . ४9 ४ _& &र>र्श री! 
दायें पहल के बल लेट जाते | (वुखारी ने इसे 4,४०2 
रिवरायत किया हैं) 

फायेदा 


इस हदीस से मालम हआ कि सुब्ह की नमाज़ से पहले दो सुन्नतों को पढ़ कर आप # अपने दायें 
पहल पर थोड़ा सा लेट कर आराम फ्रमाया करत थ, बल्कि एक्र रिवायत मेँ आप #ड ने इस 
का हम भी दिया है, जैसाकि आगे हदीस में आ रहा है | 


, अबू हुररा & से रिवायत है कि (#४ £४/॥ 22 5०» ४ ४3 (7१९९) 


* 2६ 2७० 


रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तुम में से कोई _(& 9 :#8 &। 2.2; 2४ :0४ ४६ 


5०क्ा०0 09 (था$८टकाशश' 
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शख्स जब सुब्ह की नमाज़ से पहले दो ..:&॥ 7४७ ॥: २००:२२+ कसी है 
रकअतेँ पढ़ चुके तो उसे अपने दाये पहलू के ::.[ ९६; .६ 9 ,:- हल छाप । 
बल लेट जाना चाहिए |” (इस हदीस को ः ः अु 
अहमद, अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत 
किया है, और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है) 


29. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु 80 +4] | 8: 70%: 
अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह & ४ 
ने फरमाया: “रात की नमाज़ दो दो रकअत 
की सूरत में (पढ़ी जाये) और जब तप मेले 8 2 5०5 ६४; (> 
किसी को सुब्ह के तुलूअ होने का डर और 24 आल बा की 
अन्देशा लाहिक॒ होने लगे तो (आद्विर में) एक ० + 7 - ०, 5 5६ दि 
रकअत पढ़ ले, पहले पढ़ी हुई उस की सारी ४ <& ५05 0 ४७ ४४ _ 0, 
नमाज वित (ताक) बना दी जायेगी” न ५ 
(बुक्ारी, मुस्लिम, और पाँचों अहमद, अबू 
दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) में 
भी इसी तरह रिवायत है | और इब्ने हिब्बान 
ने “दिन रात की नमाज दो-दो रकअत है” को 
सहीह कहा है, और नसाई ने कहा है कि यह 


>>» के, . जे $ ॥ 
आज औी. आ क. 2० "के 
२ 2 »४॥॥ 3॥६ मर 

| 


हु 


/ ० ४5 
59.9 :3४6 5। 2.2, 70 ५ (९; 


> 323 ६ * ०५८ 
हक “>> >> 3७ ८ अं भू ४ 
धर |. (5 हा 
ए ” 


:ंप्या (; 


ग़लत (छता) है | 
फायेदा: 
इस हदीस से एक तो यह मालूम होता है कि रात के अवकात में पढ़ी जाने वाली नमाज को दो-दो 


॥ चाहिये, उम्मत के ज्यादातर 
2 कि वित्र की नमाज़ की तादाद एक भी 


5 नौ और की नमाज़ की तादाद एक ही है , लेकिन अहदीस पे 
तीन, पाँच, सात, नौ और “यारह तक का सुबूत भी मिलता है | हे 


292. अबू हुरैरा & रिवायत करते हैंकि दी. | 27770 शहद 7 
रपूलुल्लाह & ने फरमाया: “फर्ज नगाज के (टी, ७ # ॥ हे हे 78: 
जद अफज़ल नमाज़ रात की नमाज है |/ रा न ; ४2४ 
(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है 5 |] # 5 5७ ५३.०. .४॥ +८ 5५४ 
फायेदा: 


१०११८“: 
"जज लगी 
*: 


फ् हदीस से तहज्जुद की नमाज की फूजीलत मालूम होती है। 
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टिरमाीाा 


3. 2/4/4 + मम मलनलिमन जम... आलम कम 792॥ ८०४ 


295. भबू अय्यूब अंसारी & से रिवायत है कि ५55 6/:४५॥ <# री 053 0१४) 
ससूलुल्लाह % का इरशाद है: “वित्र हर :2४ #$ %| ००: हो ७ 40 
मुसलमान पर हक है (इस का पढ़ना ज़रूरी ४ 2 & ५0० 3४ ह*# # 297 
जिसे पाँच वित्र पढ़ना पसन्द हो तो ऐसा ग् 


रन मै १६ दूर >*4 ००८८ ८७ ग्प _+> 
2232 ० | >> 03 ७ पु 232 
५ ; 


करे और जिसे तीन वित्र पसन्द हो तो वह इस 7४ कक हक पे 2६ कर 
तरह करे और जिसे एक वित्र पढ़ना पसन्द हो का 


। ८5३2: | ६१५ ॥55 .)८४ 5४८।५ 
तो वह ऐसा करे” (तिर्मिज़ी के अलावा इसे. ...... , ५ डा कद 
शवारों नेरिवायत किया है, और इब्ने हिब्बेन.._. 5 7 ४ ध्ज ० 
ने इसे सहीह कहा है, अलबत्ता नसाई ने इस 


के मौक॒फ होने को तरजीह दी है) 
फायेदा: 

वित्र वाजिब है या सुन्नत! इस में अइम्मा का इख़्तिलाफ है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 
इसे वाजिब कहते है, मगर जुमहूर उलमा इसे सुन्नत कहते हैं | 

294. अली बिन अबी तालिब & रिवायत ८-23 ,-२४ | ०७ | ७3 (१६) 
करते हैं कि वित्र फू्जों की तरह हतमी और &_ 9) >| ०४ & #् न] 
लाजमी नहीं है बल्कि सुन्नत है जिसे %& (3 ६८ £2 5860 «<#यो 58 
रसूलुल्लाह % ने मुकर्रर फ्रमाया है | (इसे 
तिर्मिजी और नसाई ने बयान किया है और 


05७०४) ५८६८०; 4$२०.25 (४५-०॥ ०५) : ४५ 


तिर्मिजी ने हसन कहा है, और हाकिम ने इस 4 
को सहीह कहा है) 
फायेदा: 


यह हदीस जुमहूर उलमा की दलील है जो वित्र के वजूब के कायेल नहीं, इमाम तिर्मिजी 
रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सहीह कहा है | 

29. जाबिर & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह %& ६४८ ४) ००] ,७ 55) (११०) 
ने रमजान के महीने में कियाम फ्रमाया, फिर ,5(५:८; 5 ७ 6 %& # 3,5; | 
अगले दिन के लिये सहाबा आप & का इन्तेजार .5४: , ८3 मा ही आी 3५ हो: 5 
करते रहे और आप % हुजरे से बाहर तशरीफ । 


े 7 ८ 5) 2 5558 558 3 
न लाये, आप % ने फरमाया कि मुझे यह... 7 तन हो; 


अन्देशा हुआ कि कहीं यह वित्र की नमाज़ ण्प्ड्ड 
तुम पर फर्ज न कर दी जाये | (इस रिवायत 
को इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है) 
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बुलूगुल-मराम 


296. ख़ारिजा बिन हुजाफा # से रिवायत है 

कि रसूलुल्लाह #% ने फरमाया: “अल्लाह 

तआला ने एक ऐसी नमाज़ के साथ तुम्हारी 

मदद फ्रमाई जो तुम्हारे लिये सुर्ख़ ऊँटों से 

बहुत बेहतर है” हम ने पूछा ऐ अल्लाह के 

रसूल! वह कौन सी नमाज़ है। फ्रमाया: 

“वित्र नमाज़ जो नमाज़ इशा और तुलूअ फज् 
के दरमियान है” (इसे नसाई के अलावा पाँचों 
ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह 
कहा है, अहमद ने अम्न बिन शुअब से उन्होंने 
अपने बाप के वास्ता से अपने दादा से उसी 
की तरह रिवायत की है) 

297. अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह # ने 
फरमाया: “वित्र बरहक है, जिस ने वित्र न 
पढ़ी उस का हम से कोई तअल्लुक नहीं” 
(अबू दाउद ने इसे कमज़ोर (जईफ) सनद के 
साथ रिवायत किया है और हाकिम ने इसे 
सहीह कहा है, अहमद के नजदीक इस का 
शाहिद भी है जो अबू हुरैरा & से मरवी है 
मगर वह कमजोर (जईफ) है) 

298. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह % रमज़ान और गैर 
रमजान में ग्यारह रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते 
थे, चार रकअतें ऐसी हुस्न व ख़ूबी से पढ़ते थे 
कि उन के हुस्न और तिवालत का क्‍या कहना, 
फिर चार रकअत पढ़ा करते थे, बस इन की 
ख़ूबी और तिवालत के बारे में क्या पूछते हो, 
फिर तीन रकभअतें पढ़ते थे, आइशा रजि 
अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने पूछा या 


रसूलल्लाह) क्या आप & विंत्र अदा किये 
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हनकं लक क् हा 
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नमाज की किताब 43 59५2 ध्टम्ड 
विदशिजक 3००20 ्रभाताआा >> ली निमिमिकम मल मि मी सं पनपनननरपभगना- निभा ननिनओलतच 
बगैर सो जाते हैं! फरमाया “आइशा (रजि 
अल्लाह अन्हा) मेरी आँखें सोती हैं और दिल 


नहीं सोता |” (बुखारी, मुस्लिम) 

और बुखारी व मुस्लिम दोनों की एक दूसरी ॥ ॥॥ ०>5 ५७ ४ 55) ७४ 

रिवायत में है कि रात को आप #% दस «७४४६४ ३३४ ५४ 5४ (४ 

रकअतें पढ़ते थे और बाद में एक वित्र और 0" पह 7080  वक 2 
५ +2 कह 22 4 ४हप 2 


इस के बाद फज् की दो रकअतें, यह सब॒- 4:75 9 2५ 
मिला कर कुल तेरह रकपतें होतीं | 9 ह 
फायेदा: 


इस हदीस से कई मसअले मालूम होते हैं: - नबी #& का दिल नहीं सोता सिर्फ आँखें सोती थीं और 
यह आप #%६ की खुसूसियत थी बल्कि बुखवारी की एक रिवायत में है कि तमाम अम्बिया के दिल 
जागते और आँखें सोती हैं | 2- गहरी नींद जिस में दिल गाफिल हो जाये नाकिज़ वुजू है | 3- 
नमाज तहज्जुद अच्छे तरीके से ठहर-ठहर कर पढ़नी चाहिये | 4- साबित हुआ कि नबी #& ने 
नमाज तरावीह ग्यारह रकअत ही पढ़ी है, इस सिलसिले में आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा की 
रिवायत काबिले तरजीह है, इसलिये कि आप #%& यह नमाज़ घर ही में पढ़ा करते थे, आप &६ 
के वह आमाल जो आप #% आम तौर पर घर में अंजाम देते थे, ख़ास करके रात के इन की 
सहीह ख़बर घर वालों को सहीह तौर पर हो सकती है | बीस रकअत तरावीह के मुतअल्लिक 


, एक भी सहीह हदीस नहीं है | 


299. उन्हीं (आइशा रजि अल्लाह अन्हा) से ५८ ४ थ। ८25 ५४५ (१११) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % रात को तेरह 5.» ४ #8 %। ०,०५३ ५४ :<+४ 
रक्अत पढ़ते थे, उन में पाँच वित होती थी, 8॥$ :, ५52 «&5 55 <४ ॥॥| 
और उन पाँच विवों में तशहंहुद के लिये सिफ हक हि की पी 2 2 
आखिरी रकअत में बैठते थे | (इसे मुस्लिम ने 8] 
रिवायत किया है) ः 
३00. उन्हीं (आइशा रजि अल्लाहु भन्‍्हा) से ६७ ४ थी ८552 ५४ (0५०) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह &% ने रात के हर ॥ 0,25 959 & ॥॥ | ७५ :<४ 
हिस्से में वितर पढ़ा है, और आप # के वित ५६६;  2८॥ | 27) ६४७ +& 
पढ़ने की इन्तेहा सहर तक थी। (दोनों रिवायतों ट ट 
को बु्वारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है) | 
फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि आप #% वित रात के शुरु और बीच और रात के आखिरी हिस्सा में 
पढ़ते थे | 
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बुलूगुल-मराम 44 


गा जय-+-- 8 

30.. अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस रजि .; , 25 हें 25 ६६ 6, । 

अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि ॥६ :॥४ (८:४५ <क्ष ही ८५; हर 
रसूलुल्लाह % ने मुझे फरमाया: “ऐ 56 ४ ।॥॥ 55 ४५:8६ 9॥ 2 ,..- 
ही १ ग है 5 के 

अब्दुल्लाह! फ़्लाँ आदमी की तरह तुम न हो 39 . 7 5५ ६ 86 «६५ 

जाना कि वह कियामुल्लैल करता था फि. / ४४ ४ पंप हा 

«५३४ ३०७४: हु | 

बाद में उसे छोड़ दिया |” (बुख़्ारी, मुस्लिम) १ ६५ 
फायेदा: 


यह हदीस इस बात की दलील है कि क्यामुल्लैल वाजिब नहीं | 
302. अली बिन अबी तालिब & रिवायत ७१2 ०४ | | 20 585९ ७१] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “ऐ डै5 9॥ 2.०; १४ :08 5 ५३ 
कुरआन वालो| वित्र पढ़ा करो, अल्लाह खुद... 0 3 ही वध ८ ६ 
२ है ९ ०; 9 है (329 
भी वित है और वित को प्रसन्‍द करता है।” . 8322 चना बिक हा 
पाँचों तिर्मिजी ०! ७-23 «५ ०) 5४% हर 
(इसे पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिजी, “ ५४9५५ 
नसाई, इब्ने माजा ने रिवायत किया है और की 
इब्ने खुजैमा ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: 


इस हदीस से हुफ़्फाज़े कुरआन को तरगीब है कि वह क्यामुल्लैल का एहतेमाम करें, क्योंकि दम 
से कुरआन याद रखने में मदद मिलती है | 


303. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से 2 #3 (४०) 
रिवायत है कि नबी & ने फरमाया: “अपनी क :] ४ ह६ 5? ५ ५८३४ 

हद र्ज ह १ ४८.5 5: ह्र्लि ५ ६ 
रात की आज़लिरी नमाज़ को वित्र बनाओ |” । 


न्‍ा (रु रन ५ 
ज्ट 4)॥| ९>2> >+ 


४७ $< ४४ १५ (2 :॥, ' ८५५ 
बुख़ारी, मुस्लिम) द की आस 
फायेदा: 
इस हदीस में रात की नमाज़ का आखिरी हिस्सा वित्र बनाने का अम्र वुजूब के लिये नहीं बल्कि 
मंदूब है| 
304. तल्क्‌ बिन अली & से रिवायत है कि कल फंड हनी 
मैंने ँ ५८?2 * ४ 3४ ६#॥ 
मैंने रसूलुल्लाह & को यह फ्रमाते सुना है: 8 #। 0.55 3६. (76 85 9 

कर ्ऊ 5 >४)2 ४-3 -४ 
“एक रात में दो बार वित नहीं” (इसे अहमद . हा कु रथ ४ ४5 जी 5 
(तिर्मिजी ( और >> ०।॥ द 8 (0०७१ ६४ ड 
और तीनों (तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने भोज ता हक कक यड 2 
ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे 2७७७४७७५७ 


सहीह कहा है) 
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। किक कि +-लपजल __ ० 


| ॥४/४० 5:४2 
फुयेदीः 
दूस हदीस से मालूम हुआ कि एक रात में दो बार वित्र नहीं पढ़नी चाहिये | 


; उबैई बिन कअब & से रिवायत है कि /६॥ 8३४ «386 ह हो 5883-07) 
खूलुल्लाह ऋ तीन रकअत वित्र की सूरत में ,. , 
तरतीब से पहली रकआत में “सब्बिहिस्म 
आला”, दूसरी में “कुल या 
काफिरून” और तीसरी में “कुल 
हृबल्लाहु अहद” पढ़ते थे | (इस को अहमद, 
अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है, 
और नसाई ने इतना ज़्यादा नकल किया है 
 »और सलाम आखिरी रकअत में फेरते थे | 
अबू दाउद और तिर्मिजी ने आइशा रजि ६६७ & ४४ &.०:॥3 538 2४35 
अल्लाहु अन्हा के हवाले से इसी तरह रिवायत 27% है 5885 55 शी ४) 
किया है और इस रिवायत में है कि हर .(/। .! ६, ;>१ हल पद 
रकअत में एक सूरत तिलावत फरमाते थे 7 03207 09 
और आख़िरी रकअत में “कुल हुवल्लाहु 
अहद” और “मुअव्विज़तैन” (यानी सूरतुल 
फुलक और सूरतुन्नास) पढ़ते थे | 
फायेदा: 
हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ६ तीन वित पढ़ा करते थे, हर रकअत में सूरह फातिहा के 
साथ दूसरी सूरत भी पढ़ते थे | 





३0६ कक » 4३2, , “८ ०२ # (२४ 

ग्रड डक 9 ०५८2 3७ :०७७ 4 5) 
था | की ६ *$। रद 

४ ४ 80) ५_५४३॥ ८०) (| ४४ ४ 
3& ना कि >> कफ ता हरी हर 2: 3«प १६ 

नर हि न) (ही 2... अडे ४० « ऑ2 

सटे ४] (2 ५४३५ :3)4 ८८2५-४५ 39) है 

कि कटे 


कि 3५४ |» 


306. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि ८25 60४ 2०० | 3 (४१) 
सूलुल्लाह % ने फरमाया: “वित सुब्ह होने |,४/॥ :3४ # &.0 3 ४८ / ८ 4॥ 
से पहले पढ़ लिया करो” (मुस्लिम ने इसे (०४३; .१:०...४ ४ (: 


रिवायत किया है) ; वि | 
४५ हट 2) ७ :०४- 0४५ 

और इब्ने हिब्बान में है कि जिस किसी ने कर गप आर 

जब वित न पढ़े उस का कोई विव्र नहीं 22 २५ ५.२१ 

| 

फायेदा: 


है हदीस इस की दलील है कि वित्र का वक़्त सुब्ह होने से पहले तक है, जब सुब्ह हो जाये तो विद्र 
के वक्त ख़त्म हो जाता है | 
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! 
__[|& जज छ 

अन्ना ण हे 8 0० होई ७ कई 02० | 
907 और उन्हीं से (अबू सईद बुदरी ७): 9 2३८० ४४ :०७ ६५ ७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमावा: ॥ ॥् «व 2 | /9॥ . (६ ६ 
जो बगैर वित पढ़ें सो जाये या उसे याद न. «3८४ ४ 2-50 ॥53 - ९४5 /' ध 
रहे हों तो उसे चाहिये कि सुबह मैं वक़्त पढ़े 
ले या फिर जब उसे याद आये” (इसे नसाई 
के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है) 
फायेदा: हि 
इस हदीस से मालूम हुआ कि जब बिव किसी भी सूरत पढ़ने से रह जायें तो उन्हें हरहाल में पढ़न 
चाहिये, इस से वित की नमाज की अहमियत मालूम होती है | 
308. जाबिर # से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & <४& ४ 20॥ (22 25 ८5० 0५) 
ने फरमाया: “जिस को यह अंदेशा और खौफ ४ 5७ &# ड़ 9 ०३०० 7४ 0६ 
लाहिक हो कि वह रात के आखिरी हिस्से में 5४ थाई पर 00 का ५ 2४7 


नहीं जाग सकेगा तो उसे चाहिये कि रात के : 8 ६.0 का अर 4 528] हे 


हिस्से पे पढ़ ले और जिसे यह 3 के कह 8 20 कक. 3 8 (0 ७5%. (| 
पहले हि मु हल हे विद्र जाग जायेगा है ँ ९ |.2४ | <))७३ ५ 53 >€-+५ हनी है) ५५ 
तवक़्कुअ और उम्मीद हो कि वह जाग जायेगा हे ५४ 

तो उसे रात के आखिरी हिस्से में वित्र पढ़नी "१2 "४; 


चाहिये क्‍योंकि रात के आख़िरी हिस्से की नमाज 

में फरिश्ते हाजिर होते हैं और यह बहुत बेहतर 

है” (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 

फायेदा: 

यानी रात की नमाज के वक़्त रात और दिन के फरिश्ते हाजिर होते हैं | 

309. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु अं थी 0७ 55 हो. हज 

अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ६ ने फरमाया: 2 0 :3 # हे कि 

“जब सुब्ह हो जाये तो फिर रात को पढ़ी हर नह हर पदक पी पट पर, 

जाने वाली हर नमाज का वितों समेत वक़्त ४ जल ही | परी 4* ही 

चला जाता है (ख़त्म हो जाता है) इसलिये तुम 22 2४ ६४ हर ।॥2)5 ५7)" 

पुन्ह होने से पहले पहले वित्र पढ़ लिया हा 

करो” (तिर्मिजी ने इसे रिवायत किया है) 

30. 

5०४ रज्ि अल्लाह अन्हा से रिवायत ४७ ,/६॥ 2; 5६७ १5; 00 
'सूलुल्लाह & जुहा (चाश्त) की नमाज 0 हट जे आवक पा 

चार रकअत पढ़ा करते थे और जितनी + ०८ हा न 8! है ३५ बीए 

पा १७) 20 ५ ४ 4, 23 ५०४ 
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29.5॥ <.६& 


| क्माशकीकिीवब || कट ३/३/३ऋ> इन 
अल्लाह चाहता ज़्यादा भी करते थे | (मुस्लिम 
क इसे रिवायत किया है) 


और मुस्लिम ही में आइशा रज़ि अल्लाहु 6 0.2; 5४  :<५८ फ ४ रह 
अन्हा की रिवायत में है कि उन से पूछा गया [६ ज| ४ :उ.6 ९८४ ऋ# 
कि क्या रसूलुल्लाह & चाश्त की नमाज 428 55 हज 
पढ़ा करते थे! तो उन्होंने ने फरमाया कि 9 
तहीं, इल्‍ला यह कि जब अपने सफर से 


बापस आते | 

और मुस्लिम ही में ५2 रजि अल्लाहु 2894,:5 2९ ७ : ५४ 45 
अन्हा ही से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह & 200, 0 24 2: अल 
को नमाज जुहा पढ़ते कभी नहीं देखा, उस के ह जे 

बावजूद मैं यह नवाफिल पढ़ती हूँ | 

फायेदा: 


नमाजे इशराक, नमाज़े जुहा और नमाजे अव्वाबीन तीन अलग अलग नमाज़ें हैं या एक ही नमाज़ 
का तीन अलफाज से ज़िक किया गया है, इस में इख्तिलाफ है | 

3. जैद बिन अरक॒म & से रिवायत है कि ॥ ८०5 (9 | | ७5 (१) 
ससलल्लाह % ने फरमाया: “अव्वाबीन की (9> :3४ #8 9 0५25 श ७४ अं 
नमाज का वक़्त वह है जब उंटनी के बच्चे: ॥68: बी उड5 है सके |१$। 


तपिश व हरारत और गर्मी महसूस करें |” | 3,792] 
(तिर्मिजी ने इसे रिवायत किया है) 


32. अनस & रिवायत करते हैं कि ६७ ४४ ॥ ८०5 > ७४५ 0"7) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जिस किसी ने >  :छड 5। ० १४६ :3४ 
सलातुज जुहा की बारह रकभतें पढ़ीं अल्लाह | | 5 68 5० ८8 >> 
तआला उस के लिये जन्नत में मेहं।. ६:६४ ६:45 -पदत 8 ४ 
बनायेगा” (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है न्‍ दे 

और इसे गरीब भी कहा है) 

33. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह मेरे घर में तशरीफ लाये 6 «& कै 4। 3258 788 &<7॥॥ 
और नमाज़े जुहा की आठ रकझतें पढ़ी | ५ 8६ ॥+% -/]४४ #५॑ हक. 
(इब्ने हिब्बान ने इसे अपनी सहीह में रिवायत _ जज 
किया है) | 


जम रा] >्८८ (५ कक 
६४५ ४40 ८22 55७ ६४५ (४१४) 


तल 
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4. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु 
अब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # | 
फरमाया: “बाजमाअत नमाज पढ़ना तन्‍्हीं 
नमाज पढ़ने से सत्ताईस गुना ज़्यादा 
फजीलत रखती है |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
और बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा & से 
रिवायत है कि “पच्चीस गुना ज़्यादा सवाब 
मिलता है” 
और बुख़ारी में अबू सईद खुदरी कै से 
रिवायत है उस में जुज़ की जगह दर्जा का 
लफ़्ज़ है | 
35. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “उस जात की 
कसम जिस के हाथ में मेरी जान है! मैंने 


इरादा किया है कि मैं लकड़ियों के जमा करने 


का हुक्म दूँ, फिर नमाज के लिये अज़ान का 
हक्‍म दूँ, फिर किसी को नमाज पढ़ाने के लिये 
कहूँ, फिर मैं खुद उन लोगों की तरफ जाउँ 
जो नमाज़ में शरीक नहीं होते, उन के घरों में 
मौजूद होने की सूरत में उन के घरों को उन 
पर आग लगाकर जला दूँ, कसम है उस जात 
की जिस के हाथ में मेरी जान है कि उन में से 
किसी को अगर यह इल्म हो जाये कि उस को 
गोश्त से भरी मोटी हड्डी मिल जायेगी या दो 
पाये मिल जायेंगे तो नमाज इशा में लपक कर 
शामिल हो जायेगा |” (बुख़ारी, मुस्लिम 

हदीस के अलफाज़ बुद्धारी के हैं ह 


हे की की हम 600) 


॥] ७. ७२७.) 
2॥॥। 22 >* की 
ज ०४ 2 90६ ५ | ४ श्र (६८८ ( 
१७० :2४ #8 %। ०५०० ० ## (७ 
श्र ही (५ & है हक ९६ पति (८2 > 
हु थी 7 ०2 ० ३४४८. 
&32 “2. ४५६४५ 2.०८ ० 8 
40८ 3४८७ -॥५०)) ००); 
आर ०८ + 20% ॒ 4 ६३ 
8,/% ७5 आल रा ४ ४; 
नी -ा 


५८४ ४ (2.![] कर 
(3५% (डे प2 2४ | ०७- रह 


५२०)» : 0४; 


५ (हक + « * “०००८ + ्ि 0“ न 
हि 4) || ७2० 52.) ्ट (39 (४१०) 
७॥9 :70४ डंडे $। ०५०) ० ५५ 
५अजक 70 0 556 78 ४2: 
हट ध् है 00४ ६.5 ऐ ्शं प्र है हा 
ा ५५ के 5 5०! ५ | ( ५ "3 
हज -४५७। (४ 
| 5 ० ् 5 5] कस च्क  क है (2 
(६-८ ७,>७ ००.० ०0३०-४८: ४ ०) 


७6 ४3.६ | 8८ हे + ५ ] ल्‍ ० 4: ! 
()००- | (2 अर १२५२ ४४ (४२ ५ ("६० /: 


9८ 
५५४४ 


"जी 653 2५) # 


०-८ नर [4 उब ढ ४» (2, (5 पा 
>०55+ (0 38: ४) | ५०.० ७ >> >र८ ४ | 


5/४ड का; 2५ 4६ ७०० ५८ 


9९०77९6 99 (था टशा।श 


कुवीकितान या की किताब 49___ अ्थिष: 


दस हंदीस से यह समझा गया है कि जमाअत के साथ नमाज़ अदा करना फर्ज ऐन है, फर्ज किफाया 
वा सुल्तते मुअक्कदा नहीं है | 
५॥6. और उन्हीं (अबू हुरैरा ७) से रिवायत हैं. :48 :& ४ 40 ७22 ४5 0१४ 
कि & ने फरमाया: “मुनाफिकीन & 9 0 के ४ ५००४ ४४ 
पर सब से भारी और बोझल नमाज़े इशा |; , ०0 ०5 #५/। (५५ 5५.86: 
और फंज़ है, अगर उन को मालूम हो जाये के 4; रा हक रह 
कि उन दोनों में हाजिर होने का कितना “४ 2४2४9 कक 

(बड़ा) अज् व सवाब है तो यह ज़रूर उन में 
शामिल होते, चाहे उन को घुटनों के बल 
घिसट कर आना पड़ता” (बुखारी, मुस्लिम) 
407. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि एक (2 #४ » डी 3४ ६७ 0 
ताबीना शख्स नबी #%६ की खिदमत में हाजिर ॥ ४ !४| 4220 78 5७ ८ 
हुआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल %! 2 2०2५ उन जे. कर डे 
मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुज् ॥ढ ८८ (७:3७ ७ 5 ४ 
पकड़ कर मस्जिद में ले कर आये, आप छ ने .. . ५ 28 यो नए 
रुख़सत इनायत फ्रमा दी, (कि वह घर पर _ धाम 3 
ही नमाज पढ़ लिया करे) मगर जब वह ५४ 
बापस जाने लगा तो आप #& ने इसे वापस 
बुला कर फरमाया: “तुम अज़ान सुनते हो। 
उस ने अर्ज़ किया जी हाँ! तो आप & ने 
फरमाया तो फिर अज़ान की जवाब दो (यानी 
मस्जिद में जमाअत से नमाज पढ़ी)” 
(मुस्लिम) 
फायेदा: 

आवाज सुनने के बाद माजूर आदमी को भी मस्जिद मेँ 


इस हदीस से यह साबित हुआ कि अजान की ५ न जायेगी मगर जमाअत 
आना चाहिये, माजूर की नमाज घर पर पढ़ने से अदा तो ही जायेगी मगर जमाअत का सवाब नहीं 


मिलेगा | ः ह पर 
38. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से 0 द8 बन जी आर 
रिवायत है कि नबी ऋ हे फ्रमाया: “जी (८) :०/७ कै ५) ८६८ (४ 
शख्स अजून सुने और फिर नमाज ८, ४ ४४० २४ जि  मी। ७८ 


)४) 


>:0 5 
4-2 | 


(४१/) 
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बुलूगुल-मराम री 


बाजमाअत में शामिल न हों तो उस की कोई 
नमाज नहीं, इल्‍्ला यह कि कोई उज़ हो |” 
(इसे इब्ने माजा, दार कुतनी, इब्ने हिव्बान, 
और हाकिम ने रिवायत किया है और इस की 
सनद मुस्लिम की शर्त के मुताबिक है लेकिन 
कुछ ने इस के मौकफ होने को तरजीह दी है) 


39. यजीद बिन असवद & से रिवायत है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह & के साथ सुब्ह की 
नमाज़ पढ़ी, जब रसूलुल्लाह & नमाज़ पढ़ 
चुके तो दो ऐसे आदमियों पर नज़र पड़ी 
जिन्होंने नमाज़ (आप %& के साथ) नहीं पढ़ी, 
आप && ने दोनों को अपने पास बुलवाया, 
दोनों आप % की खिदमत में हाजिर किये गये 
तो (डर के मारे) उन के शाने कॉप रहे थे, 
आप && ने पूछा, “तुम्हें हमारे साथ नमाज 
पढ़ने से किस चीज ने रोका।” दोनों ने अर्ज 
किया, हम अपने अपने घरों में नमाज पढ़ 
चुके हैं, फरमाया: “ऐसा मत करो, अगर 
तुम अपने घरो में में नमाज पढ़ चुके हो फिर 
इमाम को पा लो, और इमाम ने अभी नमाज 
न पढ़ी हो तो उस के साथ तुम नमाज पढ़ो, 
यह तुम्हारे लिये नफ्ल हो जायेगी |” (इसे 
अहमद ने रिवायत किया है, हदीस के 
अलफाज़ भी उन्हीं के हैं, इस के अलावा 
तीनों तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने भी 
इसे रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई शख्स 


विशिकनस. 


# उंड ०४ (2४: हु छह हि ४37. 8.25 न 
90८ ऊ3 #+ 2४५ ७७ (2 ॥3; , १.४२ 
द्र्ढ ५ (० # * ६. क- १ (६ $+[6 ह 
३ की १ कीण कजन जर सिह; “४ ७७५॥ 

के हि 


पु हर क्र | (+<; ५२ 
५ (६४.९ 


नी (22 (75 ः है ०+9 (४॥९) 
के 20 0/2 € ह> मे ८६ 
के 9। 2323 .//> ४6 ५ (६४ सर ५ 
५४५ ४.४ ५८०  + ५ % || 
5४ 6 ७5% 5४ 57५ आई 
7 अं आए 5 7 डे [रा 
3] ५४४४ 5७ :त४ ५2५७, ५ (५ 
(0४ ५४% ४ ४६७, ५ ४४५ 
५४००; ५४५४ ५४ थ-&॥; «5: बम 


"०-० ८४॥ ७३2%॥ 


पहले नमाज़ पढ़ चुका हो और फिर जमाअत के साथ 


शामिल होने का मौका भी मिल जाये तो उसे जमाअत के साथ शामिल होना चाहिये चाहे कोई 


नमाज़ हो | 
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फ्रररा 


2 हुरैरा * से रिवायत है कि की ८३; 5६% . ४ 
फरमाया: “इमाम को इसी 286 हे 20 267 8 
हल किया गया है कि उसकी पैरवी की |! :४8 2॥ ०५०० पर 
जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो 7 ' 6 7६ ४ ५५ ४ 3 (४) 
् अकबर कहो, और तुम अल्लाहु 33 ५५४५७ 8, ७); ५४ ४2 32० 
6” क्रहा करो, यहाँ तक कि इमाम “ ८७” :४४ ७५ :ट« (,:5१ 
हा अकबर कहे और जब वह रुक॒अ करे ४४ ४८: 0६0. :।/ ५७ ५-४३ ्। 
५ हकूअ करो और तुम रुकूअ उस वक्‍त ४3 ५३४००७४ 4६.< 33 ०] 
ही + जब तक कि इमाम रुकूअ न करे 6 (७ 8; «४.८ & ५४ 
त् हा दुमाम “समिअल्लाहु लिमन हमिदह” ।// (७४ (> ४॥ «७8 | 
गा अल्लाहुम्मा रव्जना लकल हम्दो” 45 ७; ५33७3 ४ ०३) .््ट ।92० 
५ और जब वह सज्दा कर तो तुम भी सज्दा 
8० और उस से पहले सज्दा न करो यहाँ तक 
3 सज्दा करे और जब इमाम खड़ा होकर 
व पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ों 
जब वह बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम सब भी 
कर पढ़ो | (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया 
हदीस के अलफाज़ अबू दाउद के और इस 
कीअल बुखारी व मुस्लिम में है) 


॥5 ४८॥ ००८४ 








9 (४७५ 


ढ हल हि 6» 
तल प-ह। ठ है 


« 425 








हृदीस से साबित होता है कि इमाम की पैरवी व इत्तिबा करनी चाहिये, किसी चीज में इमाम से 
प्रो न बढ़े, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक इमाम के पीछे-पीछे रहने की कोशिश 


| 
90 अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि ५; ६,४४.॥ 2..< | 


सलल्लाह % ने अपने सहाबा को पीछे हटे जे जी; बेड $ 0055 8 ५2६ ७ :॥ 

हो देखा तो फुरमाया: “आगे आ जाओ और | :०६ 2६७ :0७ 46 .५.५ 

मेरी पैरवी करो और तुम्हारे पीछे वाले ., 22 ते 
पैरवी वाह रे कतिन ०9) (5.०० ५ (८ (०) ५८०) 

तुम्हारी पैरवी करें |” (मुस्लिम) 

फ़ायेदा: 

झ हदीस से पहली बात तो यह मालूम हुई कि नमाज बाजमाअत में पहली सफ का दर्जा और 


र्तवा दूसरी सफों से ज्यादा और अफजल है और दूसरी बात यह है कि पहली सफ वालों को इमाम 
की इक्तिदा करनी चाहिये | 





हा ह ( ॥ हूँ पं ॥ ) 
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बुलूगूलमराम.|_ 52 जप, ह 
322 ज़ैद बिन साबित .& रिवायत करते हैं :॥ ८»; ,-२४ .» 2४5 ४&; मे 
कि रसूलुल्लाह & ने घास फूस से बनी हुई &ह & 0,2; #ज» :5७& रा) 


चटाई से एक छोटा (ड्लैमा नुमा) हुजरा /| (# «प७ रे ४5०८ ४९ 
बनाया और उस में नमाज़ पढ़ने लगे, लोगों 2. 5 हक घ्य्क, रे । 
को जब मालूम हुआ तो वह आये और है कम 2 आज ५, 
आप #& के साथ नमाज़ में शामिल हो गये, ४ ५ 5४ .८६/६: न्‍्थ् 
इस हदीस में यह भी है कि मर्द की अपने घर ४ %छ * 
में नमाज़ अफजल है (सिवाय फूर्ज नमाज़ | 
के)| (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

यह माहे रमजान का मौका था कि आप ## ने अपने लिये मस्जिद में अलग से एक मुख्तसर न 
मख़सूस जगह बना ली, यह इस बात की दलील है कि मुक्तदियों और नमाजियों के लिये। 
करना बाइसे ज़रर और तकलीफ न हो तो मस्जिद में मख़सूस जगह बनाई जा सकती है। 


323. जाबिर & से रिवायत है कि मुआज़ # <& ४ ४॥ ८७5 ,८ ४&; (न 
ने अपने मुक्तदियों को इशा की नमाज 0%७ «७०॥ ५७.०, ८ हर 
पढ़ाई, उन्होंने किरात लम्बी कर दी, 5:83 4, # :छ8 ८.7॥ 0७ ,. 
नबी #&8 ने फरमाया: “ऐ मुआज! क्‍या तू (5७ 
नमाजियों को का में मुब्तला करना 45 २0 के शेड 24: कि 
चाहता है, जब तू लोगों की इमामत कराये 8 (हक पं; ०५ 7307० 
तो और “वश्शम्से वजुहाहा (सूरत शम्स) +: हि 7 
और (सूरत आला) सब्विहिस्मा रव्बिकल लीड लक दलील लुक हे 
आला,” (सूरत अलक) इकरा बिस्मे रब्बिक 

और (सूरत लैल) “व वल्लैल इज़ा यगशा” 

पढ़नी चाहिये | (बुखारी, मुस्लिम, हदीस के 

अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 


०४ <र्आ | ९७ १. । 


फायेदा: 


इस हदीस से एक तो यह मालूम हुआ कि इमाम को इतनी लम्वी और तवील किरात नहीं करते 
चाहिये कि नमाज़ी तंग आ जायें और जमाअत से गुरेज करें, मगर इस का यह मतलब नहीं कि 
किरात इतनी कम हो कि मकसदे किरात ही फौत हो जाये, वल्कि अदायेगी अरकान और तिलाक 
कलाम मजीद में एतिदाल और तवाजुन होना चाहिये और मसनून तरीके से नमाज पढ़ानी चाहिए! 
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क्र 


कुकी नयय क्‍- 53 29.4) <०६& 


2६ आशा रति अल्लाह अन्‍्हा नबी की (६ ॥ ८2; 5५७ ५४५ ४१७ 
द्ष नमाज़ के बारे में फ्रमाती हैं जो उन्होंने ७६ & ०0,2; ;४० ३५ हक 
को उस हालत में पढ़ायी कि आप 
थे, कि आप % तशरीफ लाये और 
बबू बक # की बायें तरफ बैठ गये, तो 
आप # लोगों को बैठे बैठे नमाज पढ़ा रहे थे ४ ० है टडट । 
अबू बक # खड़े हुये थे, अबू बक ०४४ ७:४५ कई 525 2 ४ 
तबी & ी इविंतदा कर रहे थे और लोग 26 && . 5६ (४ 5-० 
बक &% की पैरवी में नमाज पढ़ रहे थे | 


(बुक्षारी, मुस्लिम) 
यह हदीस रसूलुल्लाह #ऋ के मरजुल मौत के मौके पर नमाज पढ़ाने के बारे में है | 
55. अबू हरैरा # से रिवायत है कि नबी & ६ 4 (०: 2# ०5 0१०) 
ने फुरमाया : “जब तुम में से कोई लोगों की 2४८ | 9 :3४ ऋ डी | ८4६ 
के फरायेज अंजाम दे तो उसे क्रित ५85 :५॥ (५७ 36 «४८४ .6॥ 
में कमी करनी चाहिये, इसलिये कि मुक्तदियों ,..,. + 9 (८७० (५ ४७५ 
३. ०-०३) ४४ 38 ५६-७०४। |) -.--०।५ 
में बच्चे, बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमंद लोग अदइ आदमी 
होते हैं, हाँ जब तन्‍हा नमाज पढ़े तो फिर जिस 22% की 
तरह चाहे पढ़े |” (बुख़ा री, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि एक आदमी जब इमामत कर रहा हो तो उस वक़्त नमाज में लम्बी- | ॥॥' 
लम्बी किरात से एहतियात करनी चाहिये | ै | 
326. अम्र बिन सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा (४ :0४ ६० «४ ,०5 ८४०५ ४४१)... | द 
से रिवायत है कि मेरे बाप ने अपनी कौम से :॥४ ,६- #£ 50 2५ 7: 77% 5 | 
हल श्र हक पास ससूलुल्लाह ऋ के ,.८८ 89६ (प्र >> 
उन गाद न । ७8॥ ९ - 8 
पास से हक ले कर आया हूँ, उन का इरशाद , ६६ 3४ «6; ४.४ ६55६2; 
है: “जब नमाज़ का वकषत हो जाये तो तुम में... हे कक 2 कह हम 
दि ५५० ३१००७ 5 (५४2 5 । रद हे ६८ 9 थे 
से कोई एक अज़ान कहे और इमामत ऐसा मं टेट आर 
शत््म कराये जो कुरआन मजीद का ज्यादा (7 7 उलत तह 2 + |! ५ 
आलिम हो” अग्र ने कहा मेरी कौम ने देखा ८५३) 5 
कि मेरे सिवा कोई दूसरा कुरआन का आलिम 


४ (24 784 क्‍ के: आके (( 

ऊ्े ६७ :2८0७ ५०» >»3 , ४४ 
हित मा ८5 ९ ; 9780 25 दि ६८ 
हि ०४५ ५४2 . 2४४ ० 
७४ ५७ #& ४3५ «५ “४ 





4 0 0। 
॥ ४4 0३॥ 
| | 


। 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 





न 

20 2 
07 8008 : 
[46 


) 


विश... हे 
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अलूधुल-मराम 
नहीं है तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया , उस 
वक़्त मेरी उम्र छ या सात साल की थी)। 
(बुख्भारी, अबू दाउद और नसाई) 
फायेदा: 

इस हदीस ने इमाम के लिये एक उसूल 
इमामत के लिये उसी को 
ने चुना। 


327. इब्ने मसउद & से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “लोगों का 
इमाम ऐसा आदमी हो जिसे कुरआन मजीद 
का ज़्यादा इल्म हो, अगर उस मामले में 
लोग बराबर हों फिर वह इमाम बने जिसे 
सुन्‍न्नत नबवी && का इल्म ज्यादा हो, और 
अगर सुन्नत के इल्म में भी लोग बराबर हों 
तो फिर वह इमाम बने जिस ने पहले हिजरत 
की हो, अगर उस में भी सब बराबर हों तो 
फिर वह इमाम बने जिस ने पहले इस्लाम 
कबूल किया हो, और एक रिवायत में 
“सिलमन” इस्लाम की बजाय “सिन्नन” उम्र 
का लफ्ज़ भी है, यानी अगर उस मामले में 
भी सभी बराबर हों तो फिर उन में जिस की 
उम्र ज्यादा हो उसे इमाम बनाया जाये, कोई 
आदमी किसी आदमी के दायरये इक्तिदार में 
इमामत न कराये और न घर में उस की 
मख्सूस बिस्तर पर उस की इजाजत के बगैर 
बैठे” | (मुस्लिम) 

328. इब्ने माजा में जाबिर & से रिवायत है 
कि कोई औरत किसी मर्द की इमाम न बने 
और न कोई देहाती किसी मुहाजिर की 
इमामत कराये और न कोई फाजिर किसी 
मोमिन का इमाम बने | (इस रिवायत की 
सनद कमजोर (जईफ) है) 


54 


न +++-+-ततह5तह........]. 


. च्‌ 


75२८-६४ 


उसूल मुक््रर किया है कि जो कुरआन मजीद ज्यादा 
चुना जाये, जैसाकि अम्र रजि अल्लाहु अन्हुमा को उस की कौम के ४३९६ 


लोगों 


2 पट ३४००४ ० 5 (४7७ 
99 :$8४ 5॥ ७0,-) ७७ : 5४ 2८ कह 
४ रा ४5 (५ 
८६20५ (4556 ४5० क्ाझ्। 5 26 
रस ् मल ४५० 2-00 ४ ४७ ६ 
+ ०७ ॥४८ 2:80 (3 8४ ६६ 
४ ैठ &$ ४५ - एक :25, 8. 

7८ १55 - ५४४, ४) ५५.६ 


2 ८४४० ८१ ५5०७ 2903 (१७ 
४क%| >$ ४५ ६५४ ४४ ४॥ ५४; 
४ ४५ ८-५८ 8५ ४; ४; 


# 22 ,£< (५, ४ (५ !! 
हि रा] ०७०.» ॥ ५१0५५७ 
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रे की किताब ___55 
2 अत > से रिवायत है कि नबी & का 


शा है : “अपनी सफो को मजबूती से 
६7 और उन के बीच फासला कम रखो 
पी गर्दनों को बराबर-बराबर रखो|” 

॥ अबू दाउद, नसाई ने रिवायत किया है 


हर दब्ने हिंव्बान ने इसे सहीह कहा है) 


फृविदी 


दुलर्म 


५50. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि 
ल्ूलुल्लाह #& ने फरभाया: “मर्दों की 
बेहतरीन और सब से ज्यादा खैर व भलाई 
ब्राली सर्फ उन की पहली सफ है और 
और बुरी सफ उन की आखिरी सफ 
है और औरतों की बेहतरीन और खैर व भलाई 
बाली सफ उन की आखिरी सफ है और 
बरदतरीन और बुरी सफ उनकी पहली सफ है | 
(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 
33. इब्ने अव्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह & 
के साथ नमाज पढ़ी, मैं आप ;« के बायें 
तरफ खड़ा हो गया, रसूलुल्लाह ;& ने पीछे 
में मेरा सर पकड़ा और मुझे अपनी दायें 
तरफ खड़ा कर लिया | (बुखारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 


59.2 -.  ॒_॒ .. 522॥ ४ ६॥ 





५ +4 ॥ (7 रट ७० 4 6,229 

«<£ (/० ४॥ ८23 | ८४; (४११) 
(55 श,८2 4 ८ 5 2] ग्क 7] ; ९ 

५ अप (५2) ७ 222 //2॥ | 


रू ८2५ 2 4 ना पं ० 
१५) ९ 3५८४४ $9 9 «२2 ।23७53 


०० 0 ४००; ५८४८४ 53॥5 ४ 


में सफबन्दी और शीराज़ाबन्दी की बड़ी ताकीद और अहमियत है, उस की तरबीयत और 
टतिंग इस्लाम की अहमतरीन वुनयादी रुक्‍न नमाज में सफबन्दी के जरिया से दी गई है | 


॥४६६ श 22 2७०० "| बैल 
मिथ 4॥॥| <#४० 92 >0 ््ट् ० (४४ के ) 
2०८ "छू & 65 की ०0 कट व 
अं 988 8 0.2) ०७ :०७ 4८ 
>% दे व कड़ा (।£ (६ डे हे 
५ ७] , ५ ४ $ | ० | ५3 ,४८ 
28385  हुंआ जहर 4 3. # ६० 
न जज. 0 मल अप हा आधा 8 


है ४ / 
हे न ;। है] हैँ कि (४४ हैं | 


(४४१) 
$॥ ०.2; & <7५७ :0४ पए८ 


शई ल्‍ ढ (ट्र न्‍ >> 
40 (2) ,+र झा 5 


(रथ (:; #& 3 822 न “7 ३॥ 
->93 ८ १) ९...05१ ५ 4५ ०-० | द्टड 
# + हि । अर 
हि जी ४2“ ० “ आड़ 4 2४ 
अति ५४23 22 3४ अई 9 0५०) 


न कर । २ ७ 
* 4. (अप ६ 4००2 >ः 


इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर जमाअत से नमाज पढ़ने वाले दो ही व्यक्ति हों तो मुक़्तदी को 
इमाम के दायें तरफ खड़ा होना चाहिये और अगर ग़लती व नादानी से मुक़्तदी बायें तरफ खड़ा हो 
जाये तो इमाम उसे अपने दायें तरफ खींच कर (या इशारे से) कर ले, इतने अमल से नमाज 
फासिद नहीं होती | 


332 अनस & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह #& 
ने नमाज पढ़ायी, मैं और यतीम दोनों ने आप 
के पीछे नमाज़ पढ़ी और उम्मे सुलैम रजि 


<&& ४ ४॥ 2.2) > 553 (४४१) 


॥ 2७: 4 [छह * 4॥८ 
| ७.3 ५३2८ ही ०८५०) 5 ७ 
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बुलूगुल-मराम 
अल्लाहु अन्हा ने हमारे पीछे (तन्हा) नमाज 
पढ़ी | (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफाज 
बुख़ारी के हैं) 

फायेदा: 





56 


४८ 


| 

<++- लत जिओ । 
५ 2 २६७ 
कि 


इस हदीस से भी साबित हुआ कि नफ़ल नमाज़ की जमाअत जायेज़ है। 


333. अबू बकरा & ने बताया कि .वह 
नबी #% के पास ठीक उस वक़्त पहुँचे जबकि 
आप #& रुक॒अ कर रहे थे, बस उन्होने सफ 
तक पहुँचने से पहले ही रुकूअ कर लिया, 
नबी % ने फरमाया: “अल्लाह तआला 
तुम्हारे हिंस व तमअ में इज़ाफा करे, दोबारा 
ऐसा मत करना |” (बुख़ारी) 

अबू दाउद ने इतना इज़ाफ़ा किया है कि 
उन्होंने रकृअ किया, सफ्‌ में शामिल होने से 
पहले फिर हालते रुकृअ ही में चल कर सफ्‌ 
में शामिल हुये | 

334. वाबिसा बिन मअबद & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह %& की नज़र ऐसे आदमी पर 
पड़ी जो सफ के पीछे अकेला खड़ा नमाज़ 
पढ़ रहा था, आप #% ने उसे नमाज़ को 
दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया | (अहमद, अबू 
दाउद और तिर्मिजी ने इसे रिवायत किया है, 
तिर्मिजी ने इस को हसन कहा है और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 

और इसी तरह तल्क बिन अली & से 
रिवायत है कि सफ के पीछे अकेले आदमी की 
नमाज नहीं होती और तबरानी ने वाबिसा की 
हदीस में इतना इजाफा किया है कि “त उन 
के साथ ही दाखिल क्‍यों न हो गया या फिर त 
किसी नमाजी क्रो पहली सफ में से पीछे खींच 
लेता |” 


नी 3 >#। ४ 5५ 2 ७६3 (००) 
>> 4२ ७। 3 ता "वर्ड >४ श्र 
<03 ४3, -.०।| ४]! _+ (४ ५-३] 
85।॥9 :- हैंड ८-४ - ४ 2७७ ५३१६ 5 | 
35 «(2४६॥ ४5) "०७० ४५ ५५०... रा] 
जे हम हे नया 53 हैंड! :38 5 ॥ 


क्त 
पर. * 


शी 
4 >म दे है 25 || # 
42 ५४४७ धा5 ई जिओ (0 (४४६) 
छः 9 ० > ५६१५७ 5 कै] & ६ ट ही हे 
०) (५) #ऊ 48 >>) 3। बढ हि 
& १2.8 2५० | #+ ७ 7५९ / 9 ढ 
-७2 ० ०.०७ ५०-०१ -२..०)। «५: हर 
3 ८ पे ३20 कर के कप 
5२22 +-। 3 >> > ।$ 2 ७>»०। 6७]! 3. # ४ ४५३॥ 
के (>- ४] ५०७६०७० 3 ५५. 
| । ! ४ ०: 
० ० 0. ० * 2 क। >> + *॥ 
" * *, $ ॥ 
२४०० 5) ८५२ ॥ ० 3)$ ०-४४ 
“7 + चर ४.3 ई कर न्‍् 42, |; 
९१० 
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इस मसअला में इब्तिलाफ है कि सफ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ सहीह है या नहीं! इमाम 
अहमद रहमतुल्लाह अलैह और कुछ दूसरे अहले इल्म के नजदीक सफ के पीछे अकेले आदमी की 
नमाज नहीं होती, दलील उस की यही हदीस है कि जिस में आप %६ ने ऐसे आदमी को दोबारा 
नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है और कुछ कहते हैं कि ऐसे आदमी की नमाज हो जाती है | 

35. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी & न्‍्ध॥ 
ने फरमाया: “जब तुम नमाज की इकामत (, . क 20 36 #& ०. 5 ८५ 
सुनो तो नमाज की तरफ इतमेनान व सुकून हे बा हे रन कर 
और वकार के साथ चल कर आओ, जल्दी “”“ ४ का न्‍ रे ञ कक 
और उजलत न करो, जितनी नमाज जमाअत ' का क ५; कुक आ5५ ६४८0 (४8५ 
के साथ पा लो उतनी पढ़ लो और जो बाकी «०४४ ८४5४ ७; ५, ८555 ४४ 


#. 20२४) ४ ५०० 
५22 529 र्ट 3 077०) 


रह जाये उसे (बाद में) पूरा कर लो” (बुख़्ारी, .4,४०॥ ६0, .2& 4& 
मुस्लिम, हदीस के अलफाज़ बुद्धारी के हैं) 
फायेदा: 


इस हदीस से साबित हुआ कि नमाज़ी जब मस्जिद में नमाज बाजमाअत के लिये आये तो बड़े 
आराम व सुकून, इज्जत व वकार के साथ आये, दौड़ता हुआ न आये | 
3%. उबैई का ३३8 # से 2 कि || . ५; _ ४ .; था ६७3 0४० 
रसूलुल्लाह & ने फ्‌ एक आदमी का... 4.06 शर गे केक पड 
हे ड़ 9।| २-०) ०४७ :०0७ < बट 
दसरे आदमी के साथ मिल कर नमाज पढ़ना सका ० जी 
- 4 और हर ८5 | थ् 2७ न ॥.> 
अकेला पढ़ने से कहीं ज़्यादा पाकीज़ा और ४7 ४2 जी & डी एप 
अज् व सवाब का मूजिब है और दो आदमियों «7 >हती | ४०७०५ ५४७५७ ४०० 
के साथ मिल कर नमाज़ पढ़ना (पहली सूरत # 8 3७ ७; ५ ४9 & ४४७ ८-० 
से भी) ज़्यादा अज़ व सवाब का मूजिब है, 5;8 > 45; .53 & &।| | <<| 
इसी तरह जितने अफराद ज़्यादा हाँ उतना ही 
अल्लाह तआला के यहाँ ज्यादा महबूब है 
(इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया 
है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम होता है कि जमाअत में नमाजियों की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतनी ही वह 
नमाज अल्लाह के नज़दीक महबूब होगी और अज्ज व सवाब भी ज्यादा मिलेगा | 
337. उम्मे वरका रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान ७ ५्उ 4॥ 
करती हैं कि नबी % ने उसे अपने घर वालों ४! 


७५22 5.3 # («3 (४४५) 


४ ७४% 8 &..] ५५५ 
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लक >> 9:32 कल नकवी, लक नलकज लललनम _। ह 

हि 

की इमामत करने का हुक्म दिया | (इसे अबू ,- जे 
३४. मिनी आओ 

2३ 


दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा ने 
सहीह कहा है) 
338. अनस कं से रिवायत है कि नबी % ने «८४४ /४ 4 ८.०; | मी 
इब्ने उम्मे मकतूम » को अपना नायब (4 ५८४८ ( &॥ ४८५ है 
बनाया, वह लोगो की इमामत कराते थे ,;;६ / :: 85; हि हाय 
जबकि वह अंधे थे | (इस हदीस को अहमद 398 %% है, 2०0 
और अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने - एम थी 
हिब्बान ने भी इसी तरह की हदीस आइशा 
रजि अल्लाहु अन्हा के हवाले से बयान की है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि इमाम के लिए अपना नायब बनाना जायेज है, जो लोगों को 
पढ़ाये। दूसरा मसअला यह साबित हुआ कि नाबीना (अंधे) की इमामत सहीह और जायेज 3 
तीसरा यह भी मालूम हुआ कि नाबीना दूसरों के मुकाबिले में इल्म शरीयत का ज़्यादा आतिम हे 
सकता है | 
339. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से ७ 537 77% 7 5४ का 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: (८, :&६ ७ 3,25 3६ :3६ शत 
“जिस किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान “६ |/ 2, .2॥ (॥ ५ ५ 5६ 
से कहा उस की नमाज जनाज़ा पढ़ो और जो की; 
इल्लल्लाह कहे है शी ८2£5)|.॥॥ ०५) .०५०॥॥ ५४| ०ै| ४ ४ ' 
ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उस के पीछे “ की 22 
नमाज़ भी पढ़ें लिया करो” (इसे दार कृतनी “४२१४ 
ने कमजोर सनद के साथ रिवायत किया है) 
340. अली बिन अबी तालिब & से रिवायत ८55 ,--४ | ४ 5७ ५४३ 0४) 
है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब तुम :#४ %। 0५; 2४ :70४ ४६ ६४३४ 
में से कोई नमाज पढ़ने के लिये आये तो [६८ (पर रण (रा ई ॥| 
इमाम को जिस हालत में पाये उसी में इमाम 
के साथ शामिल हो जाये” (तिर्मिज़ी ने इसे 
कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है) 
फूायेदा: 


इस हदीस से साबित होता है कि इमाम के साथ बाद में शामिल होने वाला नमाजी जिस हल ५ 
इमाम को पाये उसी में शामिल हो जाये | 


ईह७2- 4 88 822 -॥55 »५ . ०$ ३४ उदहें 
* ०2 7 या 4०००७.० 3 ५ 393 है| 


| औई ५५४ 


०५) - ियट। | जा (०5 जया ५४० 


गा ग् 8५ *१ 
* ५२2 ) 900॥ ५१४) 
हा 


___%8 < 
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तमाज की किताव _ 759. ४905) 2.७४ 
॥$ मे मुसाफिर और बीमार ०४८२ /०)॥ 2८.०) ४५.७ <.७४ - १) 
की नमाज का बयान 


34. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने बयान ४८६ ७ 40) ०»; 5५७ ४; (४६) 
किया कि शुरु में दो रकअत नमाज़ फूर्ज की , ८8; ॥५॥ >>, ८ ४:६४ 
गई थी, (यानी सफर और हलज़र में) जितनी ;५ ८ ५5 ५४9 ७ 5४5 
नमाज फर्ज़ की गई वह दो रकअत थी | उसे ्ि ्् पल 
(सफर की नमाज को) बाकी रखा और हजर ४0४ आ 
(मुकीम) के लिये नमाज़ पूरी कर दी गयी, 
(चार रकअतें कर दी गयीं। (बुख़ारी, मुस्लिम) 
और बुखारी की एक रिवायत में है कि फिर 
आप %& ने हिजरत की तो चार रकअत फर्ज 
कर दी गयीं और सफर की नमाज पहली 
हालत पर बाकी रखी गयी | 
अहमद ने इतना ज़्यादा किया है: “सिवाय 5, (७ , 00 50 527 (8682 
नमाज़ मग़रिब के, क्योंकि वह दिन की बित ६६ 05998 ४४ ,८.॥ ३; «एक 
है और सिवाय सुब्ह के क्योंकि इस (नमाज) १2%: है 
में किरात लम्बी की जाती है |'' की 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित होता है कि शुरु में हज़र व सफर की नमाज दो दो रकअत फर्ज थी, बाद में 
सफर की नमाज को वैसे ही बाकी रखा गया, अलबत्ता हजर की नमाज में दो रकअतों का इजाफा 
कर दिया गया | कुरआन मजीद में नमाज़ कृस्र का जो बयान आया है उस से मालूम होता है कि 
प्र में क्र नमाज़ पढ़ना जायेज़ है वाजिब नहीं | इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का 
मसलक है कि सफर में कस्न वाजिब है जबकि इमाम अहमद और इमाम शाफई रहेमहुमुल्लाह 
वगैरह इसे सुन्नत करार देते हैं और इसे छूट पर महमूल करते हैं और यही कौल राजिह है | 
342. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान ४८६ ४40 :.>; 55७ :&; (४६९) 
करती हैं कि नबी % सफर में कस्न और न्‍ 
इतमाम पर अमल करते थे, और रोजा रखते 
भी थे और इफतार भी कर लेते थे। (दार 
कुतनी) इस के रावी सिका हैं, मगर हदीस 
लूल है और आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा के लि 
जाती फेल की सूरत में महफूज़ है और कक 


+ 


न दर 2० न 
| है ४ 5 $6 “*“|“ ४५ नर (७.7 + 
६ ज >) | आम. ७ ५ हर [५ (८ के #- | ><../ 9 


ह् ( 4 ५5] 4४ हि # 8282 
हे जा । | ( >> 7 ध् | 


पह3 5 4४ 5७ 88 57 5 
४५3 ५$४॥॥ 253 2०४, (५८४५ 
55 5७ ५# ५०००५ ५५/८८ 4 ४॥ .<६ 
रन ८०७ उसके ४ ४ :5<0७5: «पा ५ 
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आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि 

“रोज़ा मुझ पर गिरा नहीं” (बैहकी ने इस को 

रिवायत किया है) ह 

343. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते (/४ 40 (23 +४ ,|। ०53 (४४०) 

हैं कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “अल्लाह ० :कड ४॥ ०५०५ ०४ :0४ (८ 

तआला को यह उसी तरह पसन्द है कि जिन | 

कामों में उस ने छूट दी है उन में छूट पर अमल ...., , ॥ ४४, बम . ८ 

किया जाये, जिस तरह उसे यह नापसन्द हैक 7० “027 चल 02 "पद: 

मासीयत वाले कामों को किया जाये” (इसे ४४ ४ उल्ड ५४ 203) 65 ५५६ 5, 

अहमद ने रिवायत किया है, इब्ने खुजैमा और - ५४५ 

इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) और एक 

रिवायत में है कि “जैसा अल्लाह तआला को 

पसन्द है कि उस के ताकीदी अहकाम 

(फ्रायेज़) को अदा किया जाये |” 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित होता है कि सफर में नमाज़ क॒स्न करके पढ़ना बेहतर है | 

344. अनस & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह % 

जब तीन मील या तीन फरसख्॒ की बराबर ... . आह मे कक 
हु "27 दृ> | ४5 | ०,..ै., 3७ : | 

सफर के लिये तशरीफ ले जाते तो दो रकअतें कि ला 8 रो ऐ 

(नमाज़ कसर) पढ़ते थे | (मुस्लिम ने इसे “2 ४7 ४ 2! .फ ४४ 

रिवायत किया है) (४7: ४5; 

345. उन्हीं (अनस &) से रिवायत है कि हम :0४ 2४ ॥४ 4॥ ७2) %; (७६४०) 

ने रसूलुल्लाह #४ के साथ निकल कर मदीना | ह 

से मक्का तक का सफर किया, आप #£ 

मदीना वापसी तक दो दो रकअततें ही पढ़ते कक 

रहे | (बुख्तारी, मुस्लिम, अलबत्ता हदीस के जक 

मतन के अलफाज़ बुख्ारी के हैं) 

फूायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब एक आदमी अपने घर से सफर की नीयत से निकल पड़े तो वह 

मुसाफिर की तारीफ में आ जाता है, हुदृद शहर यानी मौजूदा इस्तेलाह में मीव॑सपिलटी (बलदिया) 


के हुदूद से निकलने के बाद चाहे वह एक मील का सफर तय किया हो नमाज़ क्र पढ़ना शुरु कर 
सकता है और वापसी तक वह कस्न नमाज पढ़ सकता है | 


अंडे क हैं. ६ [4 < # ५9 ८५ € 9 ७7४ 
28५ ६ हक + ० ७ 2 
>> ०0। 0 2० | 8. ६4... ) हि] | दे ->४ 


<& ७ थी (० >र्यी (55 (६80 


जे ४2२०। 52 औड ७। ७.०2; >> 


___्मनि। 
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346. इब्ने अब्बास रज़ि भलनाड बअचुमा 4 «35 8: 00 «3 तह) 
रिवायत करते हैं कि नबी & ने 39 दिन :... ७. /2, .। 4 ४७६६ ॥8 
की 5५5 ६ ८5.0॥ (४:0४ ४६७ _# 
कियाम ऊसमाया, आप % कस ही फरमाते <... < कल थे पक 
| रहे और एक रिवायत में है कि मक्का में 49 ० 5 7 अर टटड ले गम 
दिन कियाम फरमाया | (बु्ञारी) और अबू 2४ 25) डे 5ै७का ॥5; 7०५४ 5४ 
।दाउद की रिवायत में ।7 दिन है, और एक ७ छ>। 3 ४५4८2 छू :338 
दूसरी रिवायत में 5 दिन है। ५2 
| और अबू दाउद में ही इमरान बिन हुसैन & ८४४४ : 2०८ ०४ 9::% &६ 45 
| से रिवायत है कि आप # के कियाम की 505४ 225 ;४ : ,६ 55.45 6:5४ 
| मुद्दत 8 दिन थी और उसी में जाबिर & का: १ ८28 93 .जबरश्ा 55 ८ ६ 
कौल है कि आप #& ने तबूक में 20 दिन 5 पे 4 | 
क्ियाम फ्रमाया और नमाज़ कसर पढ़ते रहे, ४6०39 
इस रिवायत के रावी सिका हैं मगर इस के 
मौसूल होने में इख्तिलाफ है | 
फायेदा: 
इस बारे में राजिह मसलक वही है जिसे तीनों इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम 
अहमद बिन हम्बल रहेमहुमुल्लाह ने इख््तियार किया है कि जो आदमी दाखिल और खारिज होने के 
दिनों को छोड़ कर सिर्फ़ चार दिन कियाम का इरादा रखता हो उसे पूरी नमाज पढ़नी चाहिये | 
अलबत्ता तरददुद और तज़ब्जुब की हालत में क॒म्न की मुद्दत मुकर्रर नही हैं बल्कि जब तक 
ज़रूरत का तकाज़ा हो उतनी मुद्दत तक कसर जायेज़ है | 
3487. अनस & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ४5 #८ ६७5... 5; 0३९) 
जब सूरज ढलने से पहले सफर की शुरूआत (६ 4१.2; ॥| #& | 4.25; 58 तो; 
करते तो जुहर की नमाज़ को असर की -$ ॥ द्रश अर ५.0 ६४ ३| 
नमाज तक मुवख्ख़र कर लेते थे, फिर “ ;/£ हक 2 की लक 
सवारी से नीचे आते और जुहर व असर दोनों “77४०१ फिट टलड ८2% अली 
नमाज़ों को एक साथ पढ़ते और जब सूरज ४ >#श/ ० (४४४ ज॑ (5 2.०६) 
सफर शुरु करने से पहले ढल जाता तो फिर 65% (३5 
नमाज़ जुहर पढ़ कर सवार होकर सफर पर 
रवाना होते | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
और हाकिम की अरबईन में सनद सहीह है :६:५४ &४)५| ४ 5७० 55, » 
कि आप # ने जुहर और असर की नमाजें (55 («८३ ६9  : संयॉगी 
पढ़ीं फिर सवारी पर सवार हुये | | 
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4928 ५७: 


और अबू नुऐम की “मुसतक्षरज” में है कि ६७ : &।.८ 
जब आप ६ सफर में होते और सूरज ढल 2 ॑अआ | 


जाता तो आप जुहर और असर दोनों एक 
साथ पढ़ कर वहाँ से रवाना होते। 
फायेदा: 


]62 


का 


।..॥ ; ६ 
१ 'टैं कम 4 ०>) 
(४-५ / ४०४ ५; 


५ है अं डर ०७ | 
है # 470 १, के. ६ १६८०४ हु 52] ५ का 


इस हदीस से सफर में जुहर व असर और मगरिब व इशा को जमा करके पढ़ना जायेज साबित 
होता है, इस में जमा तकदीम हो या जमा ताखीर दोनों तरह साबित है | 


348. मुआज बिन जबल # से रिवायत है कि 
हम जंगे तबूक के मौका पर रसूलुल्लाह 
के साथ निकले तो आप # जुहर और असर 
की नमाज़े इकट्ठी पढ़ते और मगरिब व 
इशा इकट्‌टी पढ़ते थे | (मुस्लिम) 


349. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह » ने फरमाया: 
“चार बुर्द (48 मील) से कम फासला पर 
नमाज़ कृय्य न करो, चार बुर्द मक्का से 
उस्फान तक का फासला है | (इसे दार कतनी 
ने कमज़ोर (जईफ) सनद से रिवायत किया है 
और सहीह यह है कि यह रिवायत मौकफ है, 
इब्ने खुज़ैमा ने भी इसी तरह रिवायत किया 
है) 

350. जाबिर & से रिवायत है कि रसलल्लाह़ शत 
ने फरमाया: “मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग 
वह हैं जो बुराईयां करकं बछ्िशिश के 
तलबगार होते हैं और जब सफर पर होते हैं 
तो नमाज़ कृस् का एहतेमाम करते हैं और 
रोजा नहीं रखते” (इसे तबरानी ने कमजोर 
(जईफ) सनद के साथ अपनी औसत में 
रिवायत किया है और यह बैहकी के यहाँ 
मुख़्तसर तौर पर सईद बिन मुसय्यब की 
मरासील से है) 


8 कक है ४ दर ह ५ [22 हो 5.2 

40॥ ७४० .# ,| 2४८ 5&; (४६/) 
४ अं (| (८ ५४ :०४ ६५ हर 
220 ;0 ४ 5७ .3/55 
॥3 ७४.५० 5.3; ५०५०; नकद 


# 


४॥ 223 (५ रा #3 (४६९ 
अं ४ै। 2,2, 0४७ :3४ ५4 ५८ 


82 ०»०“/>0 ९ ७ हि! का 4] है है |» 
४22! ““०)। 5 | ५४ ० ०५.०/। [५.०८ ा 
77 कक हि 70 लि (5 ॥<६६ 
482 ] 39) 6) हि ६5६5 । 


दि | #>५ #्र 

3८ ल्‍न # १ # * 

$- >> 3 ६ ०. ५१ ३ ५५ । ४> ५-4. । $ ४६ ते... 
हब की ल नल 


४००० * ॥॥ 


नि 
|” « १ 
। 4॥॥ 
* 
४ +० <.2 


2 >> #£) (०९) 


॥४ 
| 
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354. इमरान बिन हुसैन रजि अल्लाह अन्हुमा 
से रिवायत है कि मुझे बवासीर का मर्ज था 
उस सूरत में मैंने नबी .छ से नमाज पढ़ने के 
बारे में पूछा, तो आप #& ने फरमाया: “खड़े 
होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर न पढ़ सको तो 
फिर बैठ कर पढ़ो और उस की भी ताकत व 
इसतेताअत न हो तो फिर पहलू के बल लेट 
कर पढ़ लो” (बुख़ारी) 

352. जाबिर & से रिवायत है कि नबी #& ने 
एक बीमार की इयादत फरमाई तो देखा कि 
वह तकिया पर नमाज पढ़ रहा है, आप #& ने 
वह तकिया दूर फेंक दिया और फरमाया: 
“जमीन पर नमाज़ पढ़ो, अगर तुम्हारे बस 
में है वर्ना सर के इशारा से पढ़ लो, हाँ अपने 
सज्दों के लिये रुक॒अ के मुकाबिले में ज़रा 
नीचे झुको” (बैहकी ने इसे रिवायत किया है 
और अबू हातिम ने इस के मौकूफ होने को 
सहीह कहा है) 

353. आइशा रजि अल्लाह अन्हा का बयान है 
कि मैंने नबी & को चार जानू होकर नमाज़ 
पढ़ते देखा है | (इसे नसाई ने रिवायत किया 
है और हाकिम ने इस को सहीह कहा है) 


65 





3१५५) <० ७४ 


3) अं ४ ०३ 0४3 (०१) 
है ५ “८ $९ भ ६६ हं 
"०५ ८ ८४७ :0४ ५६५ ७ ४॥| 
:ज 99०८॥ >> और ८.०! 4.६ 
०७ «०४४ छ्ध5 ५५ ५४४ |! 


५2७०) ॥५) 


4० «» 


४८ > थी (०3 2 359 (४०१) 
अ् ४४ औई 2५0 4७ ४४ 
अर ॥» :0४५ ५५: »# ४५५ हि 
८८८५] «36 ४ ८<&<। ० 35] 
50 5 82 8 ७-६ 52% ४५ 
25520 5342॥ 


9 
+ ऑ3 3 ,*2 - 


,। (४०४) 
०-७ 


+्ट हर 4... (८ 


(५८ /७८ 4॥॥ 
83) ८४:०७ ४ अंडे 6४) -< 


.05७०॥ ७०५०) ५४2 ६: ॥ 
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2. जुमा की नमाज़ का बयान इ८०। 99.० २४ - १ 


अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु _. 5 «5 हे # 75 55 
अन्हुमा और अबू हुरैरा & (दोनों) से रिवायत (;/# ८७ _#ए्ई ४ी॥ >>; ; 
है कि उन्होंने रसूलुल्लाह 8 को मिम्बर की ,.: & 3.६ ऋ ५| 0,» ्ड 
सीढ़ियों पर ये फरमाते सुना है कि “लोग आल ही 
जुमा की नमाज को छोड़ने से बाज आ जाये (ह जल गा * 
वर्ना अल्लाह तआला उन के दिलों पर मुहर (877 कह का बकतति “70०0 
लगा देगा, फिर वह यकीनन गीफल लोगों पर १59 +जटए। 2 कं! 
में शुमार होंगे” (मुस्लिम ने इसे रिवायत 
किया है) 
फायेदा: 
जुमा के लुगवी माना एक जगह जमा होने के हैं जिसे जाहिलीयत के जमाने में “अरूबा” कहते थे 
इस्लाम ने उस का नाम जुमा रखा कि मुसलमान एक ख़ास दिन में ख़ास वक्त में अल्लाह की 
इबादत के लिये जमा हों और मिलकर सब इकट्ठे इबादत करें और एक दूसरे के हालात पे 
बाख़बर भी हों और इजतेमाई फैसले भी किये जा सकें | 
इस हदीस से जुमा की फरजीयत साबित होती है, उसे बगैर किसी शरई उज़् के छोड़ने पर दिलों 
पर मुहरें लग जाती हैं और आदमी दीन से बेबहरा हो जाता है, आखिरकार मुनाफिकीन व 
गाफिलीन के जुमरा में शामिल हो कर रह जाता है | 
355. सलमा बिन अकवअ & से रिवायत है :.>) #&#8)0।| « ४ >3 (००) 
कि हम रसूलुल्लाह & के साथ जुमा पढ़ते 0.०, & «४ ए :४ ०५ एव! 


* 32 कट कक 
थे, जुमा से फारिग होकर जब हम अपने - |]; 5 75 सूट) -४ छ ४ 
घरों को जाते तो उस वक़्त दीवारों का साया (१. .- ६2: . ॥६:- ५ -..! 
नहीं होता था कि हम साये में बैठ कर आराम 0 ४ 


कर लेते (या साया में चल कर घर पहुँच 

जाते | (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफाज़ ॥| ६. ८० छ : ४ ४ 2! 
बुख्धारी के हैं) पा 25 5 (2) | 
और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि... -|--||_|_-यऔय्य्र्ऱ् 
आप #%४ के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ते जब 

सूरज ढल जाता फिर साया तलाश करते हुए 

वापस होते | 
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फायेदा: 
ड्स का से साबित होता है कि नबी करीम % के जमाने में नमाज़ जुमा बहुत जल्द अदा की 
जाती थी, इस से यह भी मालूम हुआ कि नमाज जुमा सूरज ढलने से पहले नहीं होता था | 


356. सहल बिन साद & से रिवायत है कि | .>; ,८ » ० ४६63 0०0 
(जुमा के दिन) हम दोपहर का कैलूला और | /(& ४६ | & ५ :०४ & /४ 
खाना नमाज़ जुमा के बाद करते थे| (बुखारी, 0०० बे क काहत 8 

डी बी, ॥2]) 00; «४6 ७ -#न्लरी २५ 
मुस्लिम, हदीस के अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 
और एक रिवायत में है “यह रसूलुल्लाह & 
के अहद मुबारक में था |” 





५७---->न-म»-++----- >+मम»»-- 
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357. जाबिर # का बयान है कि नबी % «७ _् थी 4०० 26 है। ०५) 


जुमा का खुतबा खड़े होकर इरशाद फुरमा #ए४ «िई <#< ०४ ४ ब्रा ४ 
रहे थे कि शाम से एक तिजारती काफिलाआ & :छट| «8 [४ «(८८४ 3 हट 
गया, सब लोग उस काफिला की तरफ चले... ८: 07 ७४३ १६ है ४ 52 ९ 
गये सिर्फ बारह आदमी ख़ुतबा सुनने के लिये के 

रह गये। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 


फायेदा: 

इस हदीस से साबित होता है 
और खुतबा नमाज से पहले होता था नमाज़ के बाद नहीं | 

358. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ४ वी 23 +# |. 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: (७0 :डैंड 4/ ,.2; 3४ :४४ ५६५ 
“जिस किसी ने जुमा की नमाज़ और दूसरी ६5; प्रथ८ 9 ८ ६-४; 39 
नमाजों में से किसी की एक रकअत (जमाअत (2.५ ८४ ४; ७५ + 0 मी 
का ली तो वह दूसरी उस के को 4. «((०)-0॥3 ४७ 22 (2०-)॥ /५३ 
मिला ले, तो बस उस की नमाज़ पूरी ही... «/ टी 

गई” (इसे नसाई, इब्ने माजा और दार 
कुतनी ने रिवायत किया है, यह अलफाज 
दार कुतनी के हैं, इस की सनद सहीह है 
लेकिन अबू हातिम ने इस के मुरसल होने को 
मजबूत (कवी) कहा है) 


कि रसूलुल्लाह #& घुतबा खड़े होकर दिया करते थे, मसनून यही है 


3 (४०/) 


है है 
६ 4. 


अं ब्व्नब्लां ह] कि (हि + 
है ॥ ८ ५ 2 च>?. 9) पी है 
तट 8 2 के ण्ट्र पर | के हि - 
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बुलूगुल-मराम 


' फायेदा: 


इस हदीस से साबित हो रहा है कि जुमा की एक रकअत पा लेने वाला 


कर दूसरी रकअत पूरी कर ले | ज़ाहिर है जो आदमी एक रकअत ही पा सकेगा उस का कप 
जुमा तो फौत होगा मगर उस का जुमा सहीह होगा | 


359. जाबिर बिन समुरा & से रिवायत है कि 
नवी ;& खड़े होकर जुमा का खुतबा इरशाद 
फरमातै फिर बीच में थोड़ा सा बैठ जाते, 
फिर खड़े होकर खिताब फरमाते, पस जिस 
. किसी ने तुम्हें ये ख़बर दी कि आप ४६ बैठ 
२ खतबा इरशाद फरमाते थे उस ने झूठ 
बोला | (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 


360. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि अल्लाह : 


अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह %६ जब 
इतबा इरशाद फरमाते तो आँखें सुर्ख हो 
जातीं, आवाज़ बुलन्द हो जाती और जोश 
बढ़ जाता (जिस से गुस्सा के आसार नुमायाँ 
होते, बस उसी तरह की कैफियत हो जाती) 
जैसे किसी लश्कर को डाँट रहे हैं कि 
“दुश्मन का लश्कर सुब्ह को पहुँचा या शाम 
को पहुँचा” और फरमाते “हम्द व सलात के 
बाद! बेहतरीन बात अल्लाह वी किताब है 
और बेहतरीन तरीका मुहम्मद »« का तरीका 
है, कामों में बदतरीन काम नये काम है 
(बिदअत के काम) और हर बिदअत गुमराही 
व ज़लालत है” (मुस्लिम ने इसे रिवायत 
किया है) 

और मुस्लिम की एक रिवायत में है जुमा के 
दिन नबी % का खुतबा (यूँ) होता था कि 
अल्लाह की हम्द और अल्लाह की सना बयान 
करते फिर उस के बाद (छुतबा) फरमाते तो 
आप % की आवाज़ बुलन्द होती | 


66 


१. अल स 
«| 


2 ३ है? ७, ५ ] ् 
40 ८2) ४5५ ८: 2/ 
3 # कं 2 ३08 0 दर प्र्ट्ट 
प्लस्ड ०७४ #$ ला ० 
(५४ इज 2 ८ 22 2.2५ 0५ 3 
५०४७ ८: ४ (०४ >डै्ड , (३ 
बट ४ (५. 80-4४ | श 
५७ 2५ <#ड ०४ ई 26 ... 
/ ७ 
ऐ (० 47 
* (न: “>> | १ 


ई 


40 (22 9 2५5 
| 908६ ५ ् 2:-+0 0 2 7८ (५३:८८ श 
| #8 ४। 2,2, 5७ :38 ॥ :: हि 
हक +2 ५, (2 ल्‍ हट & हक > 
-८<।५ ५५ २.० 2५9 ८ ० 3 कुकर पक व 
2 0 >> ५ # ब०्ड 4426६ 2 छः 2 
: 0५८ नाली >>ज को ( , «5; 


| के ले हुँ 0७०५ ८ ५ || 


4०० (४ £ मै 2५५ 
०० ७॥ :0५४;५ 
“० (० ५ + ९६० >कग् प्र 
“हक ४8 ० पड अल ७; 


ई हा “मी । 8७ 2 
335 ञ। 59 ५ 2०-०० (५००४ 


* “ २४४ ४ लिया न "वी 8 नल हर 
< आई 2.0 ८५ :॥४ :४ 25, 22 
(२ डर 2 * ढ* 2 ५ 
कह: १ मर 4 ०; ता #: ५४३४१ ६८22१ ॥ 
०५८ ४ ५5: की स्ट ५4८| ००० : «०२ | 
2 5८ ढटेएं... "वह -ह॥ ५ 
; 5५० 9५७ 53 «०८/)७ हर । हि 
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इसरी रकअत साथ मिले 
चैऐपी | 


० हैँ ( ४ 0 है। ) | 


चि 8 है ८६ । 
व्यक्त 59 (0५,)) | 


५4५५८ हि (६ | 


| 
प++49 - ५७ 55, 5 एस | 





स् नमाज की किताब १67 29.%॥ ८०६ 





और की एक रिवायत यह है “जिसे |» 5६ ॥॥ ६६ ७ :४ 55) ७5 
अल्लाह राहे हिंदायत दिखा दया जिसे राहे . ९५८ ८५३४ ४ 0-४ ५४ ४ 
पर गामजन कर दे उसे फिर कोई 6 3 79७ 089 


गर्मरोर्टि करने वाला नहीं, जिसे वह गुमराह 

कर दें फिर उसे राहे हिदायत दिखाने और 

चलाने वाला कोई नहीं” और नसाई में है 

“हर गुमराही का अन्जाम आग में दाखिला 

का मूजिब है |” 

फायेदा: 

यह वह खुतबा मसनूना है जो रसूल करीम ६ की जुबान मुबारक से साबित है। 

36. अम्मार बिन यासिर & से रिवायत है :|॥ 5; ,»४ ०» /५८ ७63 07॥) 
कि मैंने रसूलुल्लाह &; को यह फ्रमाते सुना &६ &॥ 3,2; <:.« :0४ <& ४ 
है : “आदमी की नमाज लम्बी और खुतबा ,..; 26 79७ 0# ५१ :०+६ 
मख्तसर उस की फूकाहत की निशानी है”... 

(मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 
फायेदा: 

इस हदीस में ख़तीब की अक़्लमन्दी की अलामत बयान हुयी है कि उस की नमाज लम्बी और 
बतबा छोटा होता है | मुख्तसर बात याद रखनी, जेहन नशीन करनी आसान होती है, नबी करीम 
कं के खुतबाते जुमा आम तौर पर मुख्तसर मगर जामिअ होते थे जिन्हें याद रखना या हिफज़ 
करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था | 

१62 उम्मे हिशाम बिन्‍्ते हारिसा रजि अल्लाहु ८.2; 5, .<४ /४० | 69 0१४) 
अन्हा बयान करती हैं कि मैंने सूरह काफ नबी & 9 <र्छ ८ :< ५७ अफ ॥। 
की जुबान से सुन सुन कर याद कर लिया, ॥ 0,०५६ ०८) & ॥ ६, ४८४ 
आप # हर जुमा इस सूरह को मिम्बर पर .[६ ॥ 2) /& ०८ ॥ ७४६ +& 


भट्ट 9 
ञ 2 2८6० कण है जे ५०>- «| 
| (22 ४७ ०३) 4 22 “2 ध्् 


बड़े होकर खुतबा जुमा में तिलावत फ्रमाते _ | 28 765 (४ 
थे | (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है) 


फायेदा: 

शत हदीस से मालूम होता है कि जुमा के खुतबे में सामिईन को कुरआन मजीद सुनाना और 
समझाना चाहिये | 

363. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अच्छुमा £॥ ८5; ,>६ ० 65 0४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह % ने :छ &।| 4.2; ०४ :5४ ५६८ #/ ४ 
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बुलूगुल-मराम 8 _ _ +ै (४0६ 
फरमाया: “जिस आदमी ने जुमा के दिन उस ,#ि८ (७४७ पद (४ (कि | है 
ई 0888 


वक्‍त बात की जब इमाम भिम्बर पर खड़ा .॥॥ «॥र्। (>४ ८०० ६६ | 
जुमा का खुतबा दे रहा हो तो वह आदमी उस ;.. ०2 ४2 2 
गदहे की तरह है जिस ने किताबे उठाई हुई हैं हक कल 
योर कं "पाए 320० 4६. 
और उस का भी जुमा नहीं जिस ने उसे कहा ण १४४ 
कि ख़ामोश रह | (इसे अहमद ने ऐसी सनद से 
रिवायत किया जिस के बारे में “ला बास 
बिही” कहा गया है) 
और यह हदीस अबू हुरैरा & से मरवी हदीस 3 5:25 | जे +४ ४; 
की तफ्सीर करती है जो सहीहैन में मन्कूल ; ०] < 6 9 : ७५ ० ००८ 
है “जब तुम ने अपने हक से जुमा के दिन :६ ,2(.:4 (७५४ न्यूड (४ 2 
कहा कि चुप रह और इमाम उस वक़्त कि ४ 
खुतबा जुमा दे रहा हो तो तुम ने भी लगव अ 
बात की या अपना जुमा लग़व कर दिया” 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित होता है कि जुमा का खृतबा नमाज़ियाँ को पूरे सुकन व इतमेनान से पूरी 
तवज्जुह और गौर से सुनना चाहिये, किसी तरह की गलत हरकत नहीं करनी चाहिये, यहाँ तक | 
कि अगर कोई आदमी बोलने और गुफ़्तगू करने की बेवकूफी भी करता है तो उसे भी मना नहीं 
करना चाहिये, पूरा ध्यान खुतबा की तरफ हो | 
364. जाबिर & का बयान है कि जुमा के दिन .!: दी ७३३ >५ ६४ 0१0 
एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, नबी & ... ,१॥ (<८८2७॥ 5५ (2) ७5 :3४ 
3 ४ 2.7 "खाए 6४ 6) 737 :४४ 
उस वक़्त खुतबा दे रहे थे, आप & ने आने ; ..+६ ८७८ :)& «<४५८ 
नमाज बोला ५४ : ७ ९॥०....०॥ : ४ ५... २2८ 
वाले से पूछा, नमाज़ पढ़ी है! वह बोला नहीं, ह 
आप # ने फरमाया तो फिर उठो और दो 
रकअत नमाज पढ़ो | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
मालूम हुआ कि ख़ुतबा जुमा के दौरान भी दो रकअत नमाज पढ़ी जा सकती है और इस में खुतवां 
सुनने के आम हुक्म की तख्सीस है | 
365. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ७ का 9; 5 जो 8 0४ 
रिवायत है कि नबी ,& आम तौर से जुमा की .., है [६ 5७ % 5.0 | ०४ 
९ दे ०4 मऊ (55 ५ 
नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकीन _ )- कक 6 5 


7८४ ४५; . ७.४/:०५ पथ 59, #४ 


[८ # “८५9 | बटर 5 £ | 2॥ # है. ., 705 
4०८ (०७ -! रे 2 [23 (ँ ॥ ४७ | 
ध्क् € हे >> 
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तमाजे की किताब _ 


६६ ५...0ह0ह0. 69 ४९.५४) ०४ 

पढ़ा करते थे | (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया 

है) 

और मुस्लिम ही की रिवायत में है, जिस के 

रावी नोमान बिन बशीर . हैं आप # ईद 

की नमाज़ और जुमा की नमाज़ में सूरह 

आला और सूरह ग़ाशिया पढ़ते थे | 

इस हदीस से मालूम हुआ कि कुछ नमाज़ों में आप 9६ आम तौर से ख़ास सूरतें तिलाबत फरमाध। 

करते थे | आप ॥६ के उसवा की पैरवी में वही सूरतें उन नमाज़ों में पढ़नी चाहियें, इस का यह 

मतलब नहीं कि इन सूरतों के अलावा दूसरी सूरतें पढ़नी ममनूअ हैं | 

366. जैद बिन अरकम & से रिवायत है कि ;[॥ ७29 29 ४ ४8 4८5 

नबी ४ ने ईद की नमाज़ पढ़ी और जुमा के «; हक दि आर 
0० बी और बा हु पल के की ज> :व४ 2.) 
बारे में छूट व इजाजत दे दी और फ्रमाया: :| /; :;॥ : है आन गी 8 ० 
धर का के ५ 4.०..५.:०६ ५ क्री ह,  #72>» ) 

जौ पढ़ना चाहे पढ़ ले” (इसे पाँचो ने ,, »। ६ ६::॥ ॥;; ०१०2 हक 
५६-५०)४॥ ४] ८८...) ०|)) ." ०७ ५-०2: 

रिवायत किया है, सिवाय तिर्मिजी के और 2 हि काम 5 

इब्ने खुजैमा ने इसे सहीह कहा है) 3 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित होता है कि अगर एक ही दिन में जुमा और ईद आ जाये तो आप ;७६ ने ईद की 

नमाज़ अदा फ्रमाई और जुमा को हर आदमी की सवाबदीद पर छोड़ दिया, अबू दाउद मै अबू 

हुरैरा & की रिवायत में है कि आप %|६ ने फरमाया: “इस दिन दो ईदों का इजतेमा हो गया है, 

जो चाहे ईद की नमाज को काफी समझ ले, अलबत्ता हम जुमा ज़रूर अदा कर” इस में यह 

दलील है कि अगर ईद के दिन जुमा हो तो ईद पढ़ने के बाद जुमा पढ़ना फर्ज नहीं रहता बिक 

जुहर की नमाज़ पढ़ी जा सकती है | 

367. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ५४ ॥॥ ०) 5.2» .. 6) (४१४) 

रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जब तुम में से | 9 : 8 9॥ /,०) 2७ :७७ 44 

कोई जुमा पढ़े तो उस के बाद चार रकअर्तें ;,, ०.८४ ७5८ ५ ८:०2.) १६५, 

पढ़े” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित होता है कि जुमा के बाद चार रकअते पढ़नी चाहिये | 

368. सायेब बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह ० 5४ ७ ज|प। 5] 009): 

का बयान है कि मुआविया & ने फरमाया: ॥| :४ 0४ <& / 4 ..>; २५०८ 


| # ५ न । 
५ | रा] 5] [५ न ् प्र | ला | | ५ है | |] 
श 
४ ] प्र »८/ १) न ह 
2 9 (०४ । ९-०४ ॥.२ ४2.७ | | हे | ५)! ०; ] | | 


.५:2७॥ ४.७ 20 (७) ५५४ ४ 


(४१%) 


किजजाक 


ल्‍ 
2 ५०९७५.०० 3 
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उयूधुल-मराम 


जब तुम जुमा की नमाज पढ़ो तो फिर दूसरी 
कोई नमाज़ उस के साथ न मिलाओ, यहाँ 
तक कि तुम से कोई बात कर ले या वहाँ से 
निकल जाये, क्योंकि रसूलुल्लाह ;& ने हमें 
इसी तरह हुक्म दिया था कि हम जुमा की 
नमाज़ के साथ दूसरी नमाज न मिलायें , यहाँ 
तक़ कि हम कोई बात न कर लें या वहाँ से 
निकल जायें | (मुस्लिम) 


फायेदा: 


_70 


क्क्‍-++-० ६ 


जज 99५० 7५७ ०: ४ ४ 


 अआ 


द्व 


ही 0 एड ४ धट20 ८4, 


हक 20६ |. * * हि. ष्र ॥ 
(५.० “7 40| ०0५०) ०५ 


दर 


ह3 ९ 2 ढंढ पद ६, 
“(.#र्ड ई ह् 
:०॥३६ 


*[( ७०१ श + ० “2.2 कै ॥हो ह। * 
(८४ ९४2 -ह/४ ॥| (55 | (कब 


इस हदीस से साबित होता है कि जुमा की नमाज के बाद उसी जगह फौरन छड़े होकर सुन्नतें नहीं 
पढ़नी 8045 ' यह हुक्म सि्फ जुमा के साथ ही मख्सूस नहीं है बल्कि हर नमाज के नफल और 
फर्ज में फर्क जगह बदलने या बात कर लेने से करनी चाहिये ताकि नफूल का फर्ज पर इश्तेबाह न 


हो | 

369. अबू हुरैरा « से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: “जो आदमी 
गुस्ल करके जुमा के लिये आये फिर नमाज़ 
पढ़े जितनी उस के लिये मुकददर हो, फिर 
ख़ामोशी से उस वक़्त तक बैठा रहे कि 
इमाम जुमा के खुतबा से फारिग हो, फिर 
इमाम के साथ फर्ज नमाज़ पढ़े तो उस के 
दोनों जुमों के बीच के गुनाह माफ कर दिये 
जायेंगे, बल्कि तीन दिन के और भी” 
(मुस्लिम) 

370. उन्ही (अबू हुरैरा .&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह &४ ने एक दिन जुमा का जिक 
किया कि इस में एक ऐसी घड़ी है जो बन्दा 
मुस्लिम उस घड़ी में नमाज पढ़ते हुये 
अल्लाह तआला से किसी चीज़ का सवाल 
करे तो अल्लाह तआला उसे जरूर देता है, 
और आप #&& ने अपने मुबारक हाथ से 
इशारा किया कि वह वक्‍त बहुत थोड़ा सा है| 
(बुख्ारी, मुस्लिम) 


+ पी 


जा 0 55) 52; हट 253 (४११) 
०” :#६8 ४। ०.०) 0४ :0४ ६६ 


क्र्2 क्र > / । 3 

न्‍ॉ * | हर हि ढे 4 522. ॥ की । < ९ ६; ना <& 
3-७ [७ 9.९ 4८५०-2६) | कट | 9 ४८| 
१, दा 7 £. ८.2०र्भ ० 4४ 
2०५० 8६ २५: 84 5 ञ्र हि $ व कि हि ] 
4.22 (७ 4| >फ0 ५4१७७ 2 ( ५६ 4.2» 
# उअा 3: ७ न 

न आह (28 ५ * ०, 45 २<-] # _# 0८० 
४2० ४5) ५४०३४ ३८८०॥ ४४; 


भ 8 + मर | 
* (*ई: १) 9 जी 


० 4८ 5 4॥ 385 ८५2, (४५०) 
:।७ ८६६०००॥ ४४ 93 #४$ %। ४.०; 


# ० भर डे. ४०० है] 5 (2 ५ 
है] ६०-०५ -+ 3। ५2 7८ 4.37 


छू है हि & हु है. 2 $ 5 4 ( श्र हर | 
जे ८८०८ ७3 # 0 ए० ४2 ४४ 
/ैच है 


5० ४४४ ००: ;७॥ .५४ 4४४। 


०-0“ रत (2 के 25 5४ + ८० ४५ 
2५.2० ५४(.. ४४५१ : ++ “| 225, ०2) - 4५: 


_न्मनी 
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कमा की किताब ३ अयायगा 
और मुल्लिम की रिवायत में है कि वह वक्‍त 
थोड़ा सी होता है | 


फर्यिदी: 


४०५८४॥ ८०७ 


दूस हदीस से मालूम होता है कि जुमा के दिन एक ख़ास वक़्त ऐसा है जिस में बन्दे की हर दुआ 


कबूल होती है | 

%7. भबू बुर्दा & ने अपने बाप से बयान 
किया है कि उन के बाप ने फरमाया कि मैंने 
रमूलुल्लाह & की यह फ्रमाते हुये सुना: 
“बह घड़ी इमाम के मिम्बर पर बैठने के 
बक्त से लेकर जमाअत के ख़त्म होने तक के 
बीच में है” (मुस्लिम) और दार कुतनी ने तो 
दस को तरजीह दी है कि यह अबू बुर्दा & का 
कल है | 

और अब्दुल्लाह बिन सलाम # से इब्ने माजा 
ने और जाबिर & से अबू दाउद और नसाई ने 
रिवायत किया है कि वह घड़ी नमाजे असर से 
सूरज डूबने तक के बीच के वक़्त में है | 

इस में कई उलमा के चालीस अकृवाल हैं, 
मैंने इन सब को फतहुल बारी शरह बुख़ारी 
में लिख दिया है | 

3972 जाबिर #& से रिवायत है कि सुन्नत 
तरीका यह जारी रहा है कि चालीस या उससे 
कुछ ज्यादा की तादाद पर जुमा है| (इसे दार 
कृतनी ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है) 
फायेदा: 


जुमा की नमाज के लिये नमाजियाँ की तादाद के बारे में 


इसलिये उलमा के इस बारे में कई अक्वाल हैं। 
373. समुरा बिन जुन्दुब # से रिवायत है कि 


नवी »५ हर जुमा को मोमिन मर्दों और 


06 छा &# 8५४ छू “0 ११ 


हित 6 श ढ. २08६ ८ ३$। || > 9. ० 
5८ ५ 59" :०४६ # 2 ०५४० ८+५८ 
4 4] 487 ९4 ६२ हर 245 «४. » है 
. (9..०/| (४३4५० ०0! हि (७३ क्र 8॥। 
न्‍ ्ई ० रू (25॥ > छै ७२ ५०८ ०4 2८८ 
दे ०५% 2 | 4:४5 )|.| ठ्ःज ६ ०५) 


कक हु 
* क्र 


जी 4५ (9४० ० 9 २४ , +र् #? 
(& :2५८०॥॥ 33७ (४ 4 2५53 "व 
डे ह दा / का !६ ल्‍ः कल (५ 
'अ्नीण ए० ही 23४ 597०७ “४ ४ 

& . ००5, डा & ६५ न हि (503 ९ 4 
६४2) 52 553 /£ ५४ ४० २४० 
(<.] न्‍ डर हर * र्परा ५ ००5 

# 5) पु | हि ० का थ्थ्टै --: । है| 3 


420 ॥ “८ र कु [5 0 ० ला 

2८ 5 थ॥ 523 5 3 (५१) 
के अत का 05) 72 
व) ७ 2 ए॑ +ी >> : ७७ 
2८2. 5:20 0७3 - 5522 ॥0७:95 


किसी सहीह हदीस में कोई ज़िक नहीं, 


| न्‍ मी] हक. के भी 
ह॥ ७23 है ० 5+% ७४५ (४१ 


; 529४ थ्््ट ] (६ 25 (2४ । 3) ढ ५ ४८ ध (0 


५ 


मोमिन औरतों के लिये बडल्शिश की दुआ ...7;८:५ 35085: : #-< ४ ५ ०८५०५ 
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बुलूगुल-मराम 


फ्रमाया करते थे | (इसे बज्ज़ार ने कमज़ोर 
सनद से रिवायत किया है) 


फायेदा: 


]72 


_ (/+| ६, 


इस हदीस से साबित होता है कि ख़तीब को जुमा में अपने लिये और दूसरे मुसलमान मर्दों और 
औरतों के लिये बड़िशश की दुआ करना मसनून व मशरूअ है | 


374. जाबिर बिन समुरा & से रिवायत है कि 
नबी ;& कुरआन मजीद की कुछ आयात जुमा 


के खुतबे में तिलावत फरमा कर लोगों को ; 


नसीहत फरमाते थे। (अबू दाउद ने इसे 
रिवायत है, और इस की असल मुस्लिम में है) 


फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा के ख़ुतबे में कुरआन मजीद की आयत पढ़नी मसनून है, 


«| "४४2 ० >+++ पड >> रत ः (7५६) 


+ ह 
2/:2.] 402५ रु # ५ (रू 
4.42 _# ०४७ ८ &3| ७ ५4 ॥८ 
क्त क्र 
“5 (॥ 4; "<2॥ ६४ व 2 
।$) .ै* ॥ 2-2 & ० »2 | ९ | |>५ 


क्र 
6० (४ 4०५ ५3) 2 


ख़तीब 


को इन आयात के ज़रिये दुनिया से बेरगबती और आख़िरत की तरगीव, अछालाक व किरदार की 


दुरुस्तगी की तरफ तवज्जुह दिलानी चाहिये | 

375. तारिक बिन शहाब .& से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ४ ने फरमाया: “जुमा को 
बाजमाअत पढ़ना हर मुस्लिम पर वाजिब है 


मगर चार तरह के लोग इस से मुस्तसना हैं. :£ 
गुलाम, औरत, बच्चा और बीमार | (इसे : 


अबू दाउद ने रिवायत किया है और साथ ही 
यह भी कहा है कि तारिक ने वराहे रास्त 
नबी ५४ से नहीं सुना, तारिक की यही 
रिवायत हाकिम ने अबू मूसा के हवाले से 
ज़िक की है) 


फायेदा: 


5.2 ५० फट 2 ७८०३७ _+५$ (४५०) 
* (4 प + 7 | हैक थी] 
७ ड़ ७। 0... . _ £ (८ ०॥)॥। 
ि (# *ौ हर हि कह ' 
"क्र मय कवि] 5 बडे >> >+ 4०.००. | 
| १३० “कई * ]# 
<5? $ 5 | | है। _ ४७.२ “० ) | $. | + ० 


इस हदीस से साबित हुआ कि गुलाम, औरत, बच्चा और बीमार पर जुमा फर्ज नहीं, अगर पढ़ ले 
तो फिर उन को जुहर नहीं पढ़नी पड़ेगी, वर्ना जुहर पढ़ेंगे | 


376. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया 

किसी मुसाफिर पर जुमा नहीं” (तबरानी ने 
इसे जईफ सनद से रिवायत किया है) 


जण्ण 40 5.2) +++ | £3 (४५०) 
॥ : 05 ०७।| 02.०. ७ :७ (८८ 

2 के भर ! 

जे ७०॥, )। हुआ 23] | &$ ।५ / ।॒ १,०८६ #- ही ७.0० _++ 
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फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसाफिर पर भी जुमा फर्ज नहीं, यह हदीस अगरचे सनद के एतेबार 
से कमज़ोर (ज़ईफ) है मगर उस की ताईद उस से होती है कि नबी ७४ ने हज के दौरान जुमा नहीं 
पढ़ा | (सुबुलुस्सलाम) 
%7. अब्दुल्लाह बिन मसउद & से रिवायत ८» 2४-०७ | #॥| ८ (४3 (४४४) 
है कि रसूलुल्लाह % जब मिम्बर पर खड़े हो # &| 0,2, 3७४ :0४ ४& _+/ ४४ ४॥ 
जाते तो हम अपने रुख आप #& की तरफ ;६:६६५। ,,.::.)॥ 5 395 ४ 
मोड़ लेते। (इसे तिर्मिजी ने कमज़ोर (जईफ) 
सनद से रिवायत किया है, इस का शाहिद 
इब्ने खुजैमा में मौजूद है) 
फायेदा: ह 
इस हदीस से मालूम हुआ कि सुनने वालों को अपना रुख ख़तीब की तरफ करना चाहिये, किब्ला 
की तरफ ज़रूरी नहीं, इस मसअला में किसी का कोई इब््तिलाफ नहीं है बल्कि इस पर इजमा है | 
(सुबुलुस्सलाम) 
378. हकम बिन हज्न & से रिवायत है कि ७20 ,०+# ०» जी! +3 (४५) 
कि हम नबी #४ के साथ जुमा में हाजिर थे, & अत ४:५८ :०४ ४5 >प्ट थ। 
आप #& लाठी या कमान का सहारा लेकर $ «& 5 &+#2 ४४७ ४६ |. 
खड़े हुये | (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया ३ 28 /7 कलर 
है) 
फायेदा: 
इस हदीस से यह मालूम हुआ कि ख़तीब जुमा का ख़ुतबा देते वक्त किसी चीज़ का सहारा ले सकता 
है, यह मुस्तहव है | 

3. डर की नमाज का बयान 99 2 - 





० श * ल्‍ ७ .<४ #(०० (» ड़ 
५; - ०-०० 202 (५२०; ०५) » “3 ४ 


> ३ #० पु न ऊ 2: 
"02० (४ ८ है ८२०७ १ १ 


से रिवायत किया है जिस ने ज़ातुर-रिका के ६५ हक; हक 54% ८4% 
दिन नबी & के साथ डर की नमाज पढ़ी थी, :: ८ ७६ ... ५० हि, टेक 
उस आदमी ने बयान किया कि एक गिरोह ने 5६ ४ 552 ६, 50; । ५५० 
आप के साथ नमाज के लिये सफबन्दी की . ,. 5 

और एक दूसरा गिरोह दुश्मन के मुकाबिला 
के लिये उस के सामने सफबन्द हो गया, 


379. सालिह बिन ख़ब्बात & ने ऐसे आदमी ::८ ,.+ ४ ४५०७ :» (४५१) 


4 «६ . € * » “|; $5$ | «के की 
|>* ।३ ५ (०्ट है] .. (2 ५ ५.९० 2. 4. 
है 


] ल्‍ 2 ी >> 9५4 
००3 ।+४..०५ ५ | 93 | (४ ६-० ं 
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आप # ने इन लोगों को जो आप & केसाथ [. .. > १ ईद, ए; ७5 
सफ वाँध कर खड़े थे एक रकअत पढायी जे दं5 ९ 
और आप & सीधे खड़े रहे और उन्होंने अपने... ५ ५ 
तौर पर बाकी नमाज़ प्री कर ली और चले । 
गये, जाकर दुश्मन के सामने सफबन्द हो 
गये, फिर दूसरा गिरोह आया. आप अंड ने 
उसे बाकी अपनी एक रकअत पढ़ायी और 
बैठे रहे, उन्होंने इस दौरान में अपने तौर पर 
नमाज़ पूरी कर ली फिर आप #& ने उन के 
साथ सलाम फेरा | (बुख़ारी, मस्लिम . मगर 
हदीस के अलफाज़ मुस्लिम के हैं | इबी मन्दा 
की “अलमारिफा” में है कि सालिह बिन 
ख़व्वात अपने बाप से बयान करते हैं) 
फायेदा: 


डर की नमाज़ कई तरीके से पढ़ी जाती है, जैसा मौका और महल होता था उस की मुनासबत से 
नमाज़ पढ़ी गयी | 

380. इव्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हमा से ४ ;ा॥। 
मरवी है कि में नज्द की तरफ नबी ;... के साथ ; 
किसी ग़ज़वा में गया, हम दृश्मन के बिल्कल 


# है #र * 

< # («० ०: * के धि हु 

9 3 & ७.0५ (५ & 4... हक | ६ / ) । «3. 35... 
सकी क्री. की ल्‍ 


सामन सफबस्ता थे कि रसूलुल्लाह & खड़े 


(53 >+ 2 53) (+#*) 


+ ०५:४८ ..] 8] (०८८ 


हुये और हमें नमाज़ पढ़ायी, एक जमाअत ४2४ «४ आय 5 %॥ 3५ 

“मीज़ पढ़ने आप & के साथ छड़ी हो गई ८,२०४ 'उ+४। जी ४७ _ ७५ ५४८ 
और ण्क जमाअत दश्मन क सामने सफेँ | >> >> | (१ के ++ हि है पक आर २ 47० $ ३ 
बाँध कर खड़ी हो गई, जो जमाअत आप ».,. «४७४ . |» ४ थी ४४४० 5७८ 


के साथ नमाज़ में शरीक थी उस ने आप & ४ «5७. ७... .६: ) +£# &: 
के साथ एक रुकूअ और दो सज्दे किये और «..: हैं फ+ 2०७ ४ (७ ५. 
उस गिरोह की जगह वापस चली गई जिस ने ६४॥ ,2७ ६४: 
अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी थी. उस जमाअत 
के लाग आये आप % ने उन को भी एक 
रकअत पढ़ायी दो सज्दों के साथ, फिर 
आप &€ ने सलाम फेर दिया मगर दोनों 
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गिरोहों नें उठ कर अलग-अलग अपनी 


रकअत पूरी की | (बुस्तारी, मुस्लिम, हदीस 
के अलफाज बुखारी के हैं) 


फायेदा: 


75 


29.5॥ ८०६ 


दुमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक ड९ की नमाज़ के सिलसिले में छ या सात 


सहीह अहादीस भी साबित हैं 


उन में से जिस के मुताबिक पढ़ी जाये जायेज़ है, कोई ख़ास तरीका 


नहीं, हालात के मुताबिक जिस तौर पर पढ़ना मुमकिन हो पढ़ ली जाये | 


38. जाबिर # से रिवायत है कि मैं 
रसूलुल्लाह 58 के साथ डर की नमाज में 
हाजिर था, हम ने दो सर्फँ बनायीं, एक सफ 
रसूलुल्लाह & के पीछे खड़ी हुई जबकि 
दश्मन हमारे और किब्ला के बीच में था 

रसूलुल्लाह ;8 ने अललाहु अकबर कहा और 
हम सब ने भी अल्लाहु अकबर कहा, फिर 
आप # नें रुकुअ किया और हम सव ने भी 
हकूअ किया, फिर आप #&& ने रुकूअ से सर 
उपर उठाया और हम सब ने भी अपने सर 
उठाये, फिर आप #छ सज्दे में गिर गये और 
आप #£ के साथ वाली सफ भी और दूसरी 
सफ दुश्मन के मुकाबिले के लिये खड़ी रही, 
जब आप #%& ने सज्दा पूरा कर लिया तो वह 
सफ जो आप #४ के करीब थी खड़ी हो गई, 
फिर रावी ने सारी हदीस बयान की | 

एक रिवायत में है कि फिर आप $& ने सज्दा 
किया तो आप #ऋ के साथ पहली सफ ने भी 
सज्दा किया और जब यह सब खड़े हा गय ता 
दसरी सफ सज्दे में चली गई और फिर पहली 
सफ पीछे हट गई और दूसरी सफ्‌ आग आ 
गई और पहले की तरह ही ज़िक किया और 
आहिर में नबी & ने सलाम फेरा और हम 
सब ने भी सलाम फेर दिया | (मुस्लिम) 


2८ ४ 0॥ ८०३ 2८ ८9 (५१) 
29७ के 2॥ ०५०३ &€ ८ :८७ 
.> ०-४० ५:५४ (22..23 «५५०४ %४। 
५४79॥ 523 ४४ +०४॥ «6 9%।| ०४५० 
85 # वह ४४3 व टी 5 
५६ /| ८2 “४9 ४2 हर ५०-०+ (5) 
23500 5७४॥ ४ «५४८ ४८७५५ 
/2६2॥ «५०॥ ४४५ ५५४ ७२0 -४२४॥ 
८४ 3४८)॥ _र् ४६ (54४॥ 

०॥ 26.58 ५५.४ 520॥ .-.०)| 


#>>2 ६ 


5७ ८-०3 ५४८ (४:४3) &_235 
2 ->०८-० |+४७ (०.५ «५०३५४॥ | 
56; «599 "का %ह ४ «४५ 
जे श्ल्ट्रा तह, ५ 4६० 539 ५ (2 | .2>)| 
०0)) -००++ ७६०८५ ५ >ड८ है 28, | 
५4/९५ 229 पथ (१ 34) ४ 23 हज 
ड ७४...५ 52७३ ५) ० 2) 4 
९ अप | 5५3 22 ४); 
५ १ 225, 5 2५2४4 ४ 
(8 ४, ७6 550 अम्ल 
5.5५ 


$८थवा॥20 एफ (.्वा$८थवार 
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और अबू दाउद ने अबू अय्याश जुरकी से उस 

तरह रिवायत की है लेकिन इस में यह 

इजाफा है कि: “वह उसफान मकाम पर 
(पढ़ी गई) थी | 
और नसाई ने जाबिर & से एक दूसरी सनद | 
के साथ रिवायत किया है कि नबी % ने अपने 
असहाब के एक गिरोह को दो रकअतें पढ़ायीं 

फिर सलाम फेर दिया, फिर एक दूसरे गिरोह 

को उसी तरह दो रकअत पढ़ा कर सलाम 

फेर दिया ! अबू दाउद में अबू बकरा & से 

इसी तरह की एक रिवायत है | 

फायेदा: 

इस हदीस में डर की नमाज़ की एक और सूरत है, हम पहले जिक कर चुके हैं कि डर की नमाज 
अकृवाल के मुख़तलिफ्‌ होने की वजह से मुख़तलिफ तरीकों से पढ़ी गयी है | 

382 हुजैफा & से रिवायत है कि नबी 8 ने ॥& 4 >>; ६६० ४; (५) 
उन को भी एक रकअत पढ़ायी और इन को भी हर ५. छाई ८४ 
एक ही रकअत, उन्होंने नमाज़ को पूरा नहीं ., ५५६ ६५ ८8: /४ हि ५2; 88 जा 
किया | (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने 7 रा 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे ४ 2 डा 
सहीह कहा है, इब्ने खुज़ैमा ने इब्ने अब्बास “व जय ली जे ड पड 
रजि अल्लाह अन्हुमा के हवाले से भी इसी तरह 

की हदीस रिवायत की है) 

फायेदा: 

यह दोनों अहादीस इस पर दलालत करती है कि डर की नमाज कम से कम एक रकअत है, सलफ 
में से एक गिरोह इस नजरिये का कायेल है | मगर जुमहूर उलमा और चारों इमाम कहते हैं कि 
रकआत की तादाद में डर की कोई तासीर नहीं | 

इन हजरात ने पहली अहादीस की बहुत दूर की तावीलात की हैं, मगर हदीस के अलफाज़ उन की 
तरदीद करते हैं, जुमहर कहते हैं जिस हदीस में एक रकअत का ज़िक है उस का माने यह है कि 
उन्होंने दोनों रकअतें इमाम के साथ पूरी नहीं की बल्कि एक रकअत अकेले-अकेले पढ़ी और दो 
पूरी कर लीं | 

383. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा दी ० ४ | _# 0 ) 


न 


2 ७४०७०, ५८2५०॥) 338 ४3 | ॥;; 


७५८ ४५८ ५0४ 2) 
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रिबायत करते हैं कि रसूलुल्लाह % ने ६४७ :+8 ५४| ८५) ०७ :०७ ५४% 
:“डर की नमाज़ एक रकअत ही है, ;.; ८६७ 2; दा 5 483 3४४] 


जिस तरह भी अदा हो जाये” (इसे बज़्ज़ार ने की 2] 
क्रमजोर सनद से रिवायत किया है) 


हलक से कुछ हज़रात इमाम और मुक्तदी दोनों के लिये एक ही रकअत के कायैल हैं, इसलिए 
मुर्फियान इसी के कायेल हैं मगर यह हदीस कमजोर (जईफ) है | 

984. उन्हीं (इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा) >४०> ४ >> : (४४ ४८; (४#४६) 
में मरफूअन मरवी है कि डर की नमाज़ में ,६०॥, 58909 रन 3४ ४२४! 
सज्दा सहव नहीं | (इसे दार कृतनी ने शी 
कमजोर (जईफ) सनद से वयान किया है) 


4. ईद की नमाज़ का बयान ७५2 8& 26-१४ 
385. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत (६६ ॥0४ 4४॥ ->3 ६5७ 5& (५०) 


है कि रसूलुल्लाह ;8 ने फरमाया: “जिस दिन 4४ 24% :#8 # 425 2४ :<0 
लोग रोज़े पूरे करके आख़िरी इफतार करते ०४ ६४ ७०५3 «-६॥ १६ 








हैं उस दिन ईद है, और ईदुल-अजहा उस दिन“ कह 
है जिस दिन लोग कर्बानियाँ करते हैं -ऊय2:2॥ १३) +१३० 
तिर्मिज़ी) 

फायेदा: ह 


इस हदीस से पहली बात यह मालूम हुई कि अहले इस्लाम की सिर्फ दो ईदें हैं, ईदुल-फिव और 
ईदुल-अज़हा | इन दोनों के अलावा तीसरी या चौथी किसी ईद का तसव्बुर और निशान इस्लाम में 
कहीं दूर-दूर तक भी नहीं पाया जाता, कुछ मुसलमानों ने जो और ईदें मानना शुरू कर रखी हैं उन 
की शरीयत इस्लामियाँ मैं कोई हैसियत नहीं है | 

386. अबू उमैर बिन अनस & ने अपने एक ;; , | 
चचा सहाबी से रिवायत किया है कि कुछ |, (९; $ ,६७-५॥ .. 4 ४.2८ 
सवार आप %& की ख्िदमत में आये और ५, ॥ बा पट आय 
उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने कल शाम को ४ कि ८» :| हा ला ह की 
चाँद देखा था, आप #& ने हुक्म दिया कि हद 5६ आज शक डा कर 
“रोज़ा इफुतार कर दो और कल सुब्ह नमाज़े “22 हॉट है! अमड ४ अ्च्ण 


आह 2 कि(१ 
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ईद के लिये ईदगाह में आ जाओ” (इसे . ६.० 2६: «६४ ॥5; .;४ 5 5... 
अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है 
यह अलफाज अबू दाउद के हैं, इस की सनद 
सहीह है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर उन्तीस रमजान को ऐसी जगह चाँद नजर आ जाये जहां का 
मतला मुख्तलिफ न हो तो दूसरे दिन सहीह काविले एतबार ज़राये से ख़बर मिलने पर रोजा उसी 
वक़्त इफतार कर दिया जायेगा, अगर जवाल से पहले ख़बर मिली तो उसी दिन ईद की नमाज भरी 
अदा कर ली जाये वरना दूसरे दिन ईद की नमाज़ अदा की जायेगी | 
387. अनस & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & <& #0 ४॥ ८»; _ी 55; (४५७ 
इंद की नमाज़ के लिये निकलने से पहले कुछ ८८ , 5६ ४ ऋ #& 0.2; 5७ :॥६ 
खजूरें खाते थे और ताक (गिनती में) खजूर : ;(8.) _:5 [#; हक 
खाया करते थे | (इसे बुखारी ने रिवायत । 
किया है, एक मुअल्लक रिवायत में ऐसा है) 
और अहमद ने मौसूल रिवायत में जिक किया 
है कि आप #&& इन खजूरों को एक-एक करके 
खाते थे | 
फायेदा: 
इस हदीस से कई मसायेल सावित होते हैं | - ईद की नमाज के लिये बाहर जाना मसनन है | 2 
ईद की नमाज़ के लिये जाने से पहले ताक (की गिनती में) खजूरें खानी चाहिये | 3- खजूरों को एक 
एक करके खाना चाहिये | 
388. इन्ने बुरैदा अपने वाप से रिवायत करते :(४ .. ८ ४2 .॥। 3) (४) 
हैं कि उन्होंने फ्रमाया कि रमूलुल्लाह ऋईद ॥.॥ ८४ (४८ ४ ऋ # 2.25 56 4 
की नमाज़ के लिये कुछ न कुछ खाये बगैर न +४५ 5: 
्डो् जो ठ | | पड है. न ६ +-०: आ 
निकलते थे | अलवत्ता ईद करबान के दिन ,, , , .. 8! 
जब तक नमाज़ न पढ़ लंते कुछ न खाते थे | 32३95 कं 
0.2 | 

(इसे अहमद और तिमिंज़ी ने रिवायत किया है “हढ 5 | 
और इन्ने हिव्बान ने इसे सहीह कहा है) | 
फायेदा: * 

हदीस बताती है कि ईदुल-फित्र के दिन नमाज़ से पहले कुछ खाना और ईद करवान के दिन. 
वर्गर कुछ खाये नमाज पढ़ना सुन्नते रसूलुल्लाह && है, इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि 





>»20० के ०+ ै (2.7 98»> 5 क्र 
- 450» ५32 उटै+ ६ उ3फच हि व ० हक 


2. >टर्क के ह474 6 6 78 ही 5 पट लि हु 
- (0७ +४ ५५) :- ४ ४०; 


डा 


हे 
पै 
5 
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का 


वर्मा की किताब ]79 29%॥ <.६& 


वन स+>न न. 














हि 


क्ञाने में किसी ख़ास चीज़ की हिदायत नहीं है, अलबत्ता खजूरों और छुवारो को मसनून समझ 
कर खाये तो बेहतर है | 


सह बे कह 3506 4 जे 40 (25 2 । (53 (/१) 
ह गया कक कह 7 ५४ (५४ 
हमें हुक्म दिया गया कि हम आय: है हा का 


जवान लड़कियों और माहवारी वाली औरतों 6 खत आकर 
को भी ईदैन में साथ लेकर निकलें ताकि वह सजी 04४ ५जआ छ 2बलर्ची: 


भी मुसलमानों के उमूर खैर और दुआओं में कवि अप क अ करवट म 
शामिल हों | अलबत्ता माहवारी वाली औरतें 
ईदगाह के किनारे पर रहें, (नमाज़ में 
शामिल न हों सिर्फ दुआ में शिरकत करे) | 


बुक्लारी, मुस्लिम) 


४ # (&# ॥। हि * 
4५ न 
नि 4: जज - हि | 


हि] 


फायेदा: 

ईद की नमाज के लिये औरतों का घरों से निकल कर जाना इस हदीस से साबित है| इब्ने अब्बास 
रजि अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम & खुद अपनी अज़वाजे मुतहहरात और बेटियों 
को ईदगाह में ले जाते थे, अबू बक, उमर और अली रजि अल्लाहु अन्हुम औरतों का ईद की 
नमाज में हाजिर होना वाजिब समझते थे | 

390. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा [७ 4॥ ७४5 5४ | 63 (४१०) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह & अबू बक ८. ४5 %& 2 3,25; 36 :2४ ५६४ 
हरि तह दर लात अचनो ह0 हे। 2 2 हित 223 
नमाज छुतबा ईदैन से पहले पढ़ते थे। है 
बुख्घारी, मुस्लिम) का 
फायेदा: 

इस हदीस से मालूम होता है कि ईदैन में नमाज पहले पढ़ी जाये और खुतबा बाद में | बनु उमय्या 
के जमाने में मरवान वह पहला हुक्मरान है जिस ने नमाज़ से पहले ख़ुतबा पढ़ने की बिदअत की 
शुरूआत की, उसी वक़्त अबू सईद खुदरी &« ने उस पर एहतेजाज किया और कहा कि तूने सुन्नत 
के ख़िलाफ किया है | (बुखारी, मुस्लिम) 

39. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ॥॥ ८७; ६ | ७55 (४११) 
रिवायत है कि नबी &६ ने ईद केक दो ही ,,॥ ८४ /> #%& ८॥॥ ५५६७ _ए४ 
रकअतें पढ़ी, न पहले कुछ पढ़ा और न बाद... 3६ (5 द्श ३ ५53; 
में कोई नमाज पढ़ी | (इसे सातों अहमद, 30030 _& 00 
बुखारी, मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, ७७४४४ 
गेसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है) 
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अं 





* 
बुलूगुल-मराम 80 हल /' 
कक  ल --+-- ६६ 7 
फायेदा: / 


इस हदीस से साबित होता है कि ईदगाह में सिवाय दो रकअत नमाज़ के और कोई नमाज़ पहले. | !' 
बाद में पढ़ना नबी #& से साबित नहीं, अलबत्ता वापस जब घर आते दो रकपतें पढ़ते थे | ' 
392. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु 8 ६८ ८ व ०»; हे | 
अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी # ने ईद की :58| ४; 3४ ५, 4.0 मल ) ॥| 
नमाज बिला अज़ान व इकामत पढ़ी | (इसे अंक िआ 35 &.)॥ || 


५ ७) <्ब्रै |] है. 3३% ी52-५ । 
अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की 92 %2«27 / 
असल बुद़ारी में है) | 

४ 
फायेदा: हे 


इस हदीस से साबित हुआ कि ईद की नमाज़ बगैर अज़ान व इकामत के अदा की जायेगी, बल्कि. / 
ईदैन के लिये अज़ान व इकामत को बिदअत कहा गया है, अज़ान व इकामत के कायेम मकाप् 
कोई दूसरी सूरत भी गैर मसनून है | 

393. अबू सईद खुदरी # से मरवी है उन्होंने ४ थी 2०3 2-८ 455 (०९७ 
बयान क्या कि नबी करीम # ईद की [४ (४ ४ ७ ४.१ 5७४ :(४ ४६ 
नमाज़ से पहले कोई नमाज नही पढ़ते थे, (८ 0) हैक 278 30 कह 
अलबत्ता जब वापस घर जाते तो दो रकअत ह 
नमाज़े नफ़्ल पढ़ते थे | (इसे इब्ने माजा ने 
हसन सनद के साथ रिवायत किया है) 

394. उन्हीं (अबू सईद खुदरी ) ही से :2४ ४६ ४ ४0 ८०3 ८5; (४१७ 
रिवायत है कि नबीं & ईदुल फित और ईद. .>9॥ ०0 ८५ (2८ %&8 ८. 5७ 
करबान के लिये ईदगाह की तरफ तशरीफ दं9 ५ 55,035 ५६ ५ दी.) 
ले जाते और पहली चीज़ का काआप & _ 8 ].& ८.58 .5,«६ ८ 

आगाज फरमाते वह नमाज हो पढ़ने ६४५५: 8 8 5 आह 

ग़ाज़ फुरमाते वह नमाज़ होती, नमाज पढ़ने . .; ६ _ 35023: देश, 
के बाद रुख फेर कर लोगों की तरफ खड़े होते ' ह 
लोग उस वक्‍त अपनी सफो में बैठे रहते और 
आप #% उनको वाज़ व नसीहत फ्रमाते और 
नेकी का हुक्म करते | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से कई बातें सबित होती हैं ।- ईदैन की नमाज से पहले कोई अमल आप #छ से सावित 
नहीं | 2- ख़ुतबा नमाज़ के बाद होना चाहिये | 3- ख़तीब का रुख सुनने वालों की तरफ 5 
चाहिये | 4- खुतबा खड़े होकर देना चाहिये और ख़तीब को अपने खिताब में वाज़ व नसीहत 


जन 20०] <£७ ८2| ०); - हि 


$ 7१३५) | 


थे ५८ हित डे (2 ५) 


[ 
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नमाज की किताब... -॥8] 2४८) २०७६ 
॥2+. ऋएओ 


चाहिये, इधर-उधर के बेफायदा किस्से कहानियाँ बयान नहीं करना चाहियें | 5- सामेईन 
को अपनी सफो में बैठे रहना चाहिये और रुख इमाम की तरफ होना चाहिये | 6- ईद की नमाज़ 
में नहीं बल्कि ईदगाह में पढ़नी मसनून है, आजकल बिला उज् मस्जिदों में पढ़ने का 
आम रिवाज हो गया है जो बहरहाल ख़त्म होना चाहिये | 7- नबी $६ ने ईद के ख़ुतबे में मिम्बर 
दुस्तैमाल नहीं फरमाया | 
3%. अम्र बिन शुऐब अपने बाप और वह && ८,८८४ ० 32 &४3 0१०) 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी & ने :8& | &6 0४ :2४ #« # डा 
फरमाया: “ईदुल फिर की नमाज़ की पहली ७५ ४ १५5 आय | जाट 
रकअत में सात तकबीरें और दूसरी में पाँच ' 
हैं, दोनों रकअतों में क्राअत तकबीरात के 
बाद है|” (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है 
और तिर्मिजी ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 
अलैह से इस की सिहत नकल की है) 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित होता है कि ईदैन की बारह तककबीरें ज़्यादा हैं | 
39. अबू वाकिद लैसी # से रिवायत हैकि /[॥ 5७) ८४20 23 | ७53 (४१०) 
नबी &% इंदठुल अज़हा और ईंदुल फिंव की हि है कु 5.00 5४ :0७ ४& _#0४८ 
नमाज में सरह काफ और सूरह इकृतरबत ,.... ,:::३॥. , 9७ _ ७0॥, >.»५। 
* ढ है ५.० ००,७४३ ५४ / ४9 (४४ 
अससाआ तिलावत फरमाते थे | (मुस्लिम) हि ८ 
फायेदा: 
ईंदैन की नमाजों में इन सूरतों को पढ़ना मसनून है, दूसरी सूरतें पढ़ना भी जायेज है | 
39. जाबिर & से रिवायत है कि £& _्य ४॥ ५०23 2५ ८४४ 0१४) 
रसूलुल्लाह 8 ईद के दिन ईदगाह के लिये ...0॥ (५४ ४४ ॥| ४ | 0...) 3४ :0४ 
जाने और वापसी के लिये रास्ता बदल देते थे। $;७ ,५; ७,७८० &#' -&/4॥ -४५ 
(इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है और अबू 4.2४ :० 3 ४ 
दाउद में इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा स 
भी इसी तरह रिवायत है) ह ह 
398. अनस & से रिवायत है कि <&& /४ ४॥ ७22 9 ०४१ (१/) 
द ४६ मदीना में तशरीफ लाये तो (9 «५:४0 #8 4४॥ ४५०३ (४ :< ४ 
अहले मदीना के दो दिन खेल-कूद के लिये :4 ४ :0& ५७५४ ०४६४ ०७५ 
मुकरर थे, आप % ने फ्रमाया: “अल्लाह , ५9 ४ :८६८ ० ८८४ ४! 


७४६४ 879 «७४ 2 /+> 
4.99 ॥8 5४३७४ # #&# - (५५:४६ 


है ७ ७ :$: ४. 8 | हु + # 
जप छउ)फएदी 
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बुलू गुल-मराम 
बुलूग पक  +++> कमल, 


तआला ने तुम्हारे इन दिनों के बदला में इन £:॥ #५८०५ ३; ४६%. ॥.2॥ .... 

से बेहतर दो दिन इनायत फ्रमा दिये हैं, एक “5 

ईदुल अज़हा का और दूसरा ईदुल फित का” अमर 

(इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया 

है इस की सनद सहीह है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि ईदैन के दिन खेलना-कूदना खुशी का इज़हार करना जायेज़ है 

अलबत्ता मुश्रिकों और काफिरों की ईदों पर खुशी और मुसर्रत का इज़हार करना मकरूह है, कह 

लोगों के कौल के मुताबिक हराम है| हे 

399. अली & से रिवायत है कि ईदगाह की ४८ ६ 4 ५25 ८५ ७55 0"११) 

हमे पैदल चल कर जाना सुन्तत है | इसे (५५ ,..॥ जी ह ४ हे है 8, 5६ 

जी ने रिवायत किया है और हसन कहा 2८८; «८,.,:॥॥४ 
'“>/ ५522) ॥;; 

है) 

400. अबू हुरैरा & ने बताया कि एक मौका ६६ ३॥ &४ 2४ | 5४३ (६५ 

पर ईंद के दिन मुसलमानों को बारिश ने आ 48 हे ६ (कर्ण :॥ी ८६ 

लिया तो नबी श््नें उन्हें ईद की प्माज 2 2०४॥ 79७ #8 «(| हडः जा 

मस्जिद में पढ़ायी | (इसे अब्‌ दाउद ने 

कमज़ोर सनद से रिवायत किया है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि बिला माकूल शरई उज़ की वजह से मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी जा 

सकती है | 


52% 535 ४53; .००.४/ 


]5. नमाजे कुसफ ७५2४0 $9७ २.६ - १० 
(ग्रहण) का बयान 


40. मुगीरा बिन शोबा # से रिवायत है कि ;[॥ 5७55 3752 3 छितो 
नबी & के ज़माने में जिस दिन इब्राहीम की हा 2.28] :5॥ ><4-6॥ :20४ ६६ 
वफात हुई उस दिन सूरज ग्रहण लगा, लोगों ', .;., ., 58 ऑटकी. 0020 5४ 
न्‍ ह्ह हे (5१ | ००५ 6५ 5४5 40 ४५०) ३४ 
ने कहा कि सूरज ग्रहण इब्राहीम की वफात ५) 200) >४ ;!.6॥ 6 
गे <०»०! 4॥ ५.८5 :८.-७॥ ७४७ 
की वजह से लगा है, जिस पर रसूलुल्लाह % : हे थम मे 
० 8 &॥ ०,०८४ 006 ५.2४ 
ने फरमाया: 7 पी, 3 फट लीन आ्ि ॥ 
न १४ ५७॥ ५७॥ 5» ०५४७ :8॥ 

“सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से . 2 272 ०१ ०४ / 
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दो निशानियाँ हैं, उन को न्‍ किसी की ॥॥ ,०८०॥ ४; ,र्झ ७४०४ ०४५४४ 
भ्लौत व हयात की वजह से नही लगता, ७८ ०/> ४0 ४४४ ५४,४४४ 
चर्नाँचि जब तुम (उन को) इस हालत में देखो ८५2६5 

तो अल्लाह तआला से दुआ करो और नमाज 
पढ़ो, यहाँ तक कि सूरज ग्रहण खुल जाये” 
बुक्षारी, मुस्लिम) और बुख्ारी की एक . 2६८६ . ७.०० ७४ 6४४7; 
रिवायत में है | “नमाज़ पढ़ते रहो यहाँ तक..६ ८ ८५6 & ०,88 
कि वह रौशन हो जाये |” 7229 

और बुख़ारी में अबू बकरा & की हदीस में है 

नमाज पढ़ो, दुआ माँगो, यहाँ तक कि वह 

कैफियत तुम्हारे सामने से दूर हो जाये |“ 


फायेदा: 

सरज और चाँद का ग्रहण अल्लाह तआला की निशानियों में से दो बड़ी निशानियाँ हैं, अपनी 
कदरत का इजहार और बन्दों के खौफ और डराने के लिये इतनी बड़ी मख़लूक को अल्लाह के 
ह्जूर में मारने और जुंबिश करने की मजाल नहीं, न वह अपनी आज़ाद मर्जी से निकल सकते हैं 
और न डूब सकते हैं, वह ज़ाब्तये खुदावन्दी उन्हें जकड़े हुये हैं, इस ज़ाब्ता से ज़रां बराबर 
इन्हेराफ इन के बस में नहीं, जब इन की बेबसी का यह आलम है तो फिर यह फायेदा और 
नकसान के मालिक कैसे बन सकते हैं! यह दौरे जाहिलियत के नज़रिया और ख़्याल की तरदीद है, 
इस पर नमाज़ और दुआ मसनून है | 

400. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ४ ४0॥ ८० ६2७ ६४9 (६१) 
है कि नबी % ने ग्रहण की नमाज में किराअत 5४७ ७» +& # ८6:87 है ४ 
बुलन्द आवाज़ से की और दो रकअतों में चार , _.6; ८ (७ (डत:७ 3५:४0 
हकूअ और चार ही सज्दे किये | (बुख्वारी, ६ 58 के हो 57.3 
मुस्लिम और इस हदीस के अलफाज़ मुस्लिम ' 
के हैं) और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि 
आप && ने मुनादी करने वाले को भेजा जो 
“अस्सलातु जामिआ” की मुनादी करता था | 
फायेदा: 

इस हदीस से साबित होता है कि नबी && ने नमाज़े कुसूफ में क्राअत बुलन्द आवाज़ से फ्रमाई, 
अली # से भी एक मरफूअ रिवायत बुलन्द आवाज़ से किरात की है, और यह भी मालूम हुआ 
कि ये नमाज आम नमाजों की तरह नहीं है बल्कि रुकूअ का इजाफा है, इस रिवायत से आप # 


> ड्र तर ४८ (८5५ * ८ १८ 

:54)४४॥ द्ञा5, ४3 2४8 ७४७ (०-५ 
2४४ न्ट्‌ ह्र् 

हा ॥:/-घ्८ कक 


(६४ ८5 :४ 25, ७3 2-० #४ ५४५ 


< व ४+#र हे # कि] ) (५2 £6 
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एक रकअत में,दो रूकूअ करते, ज़ाहिर है हर रुकूअ से उठ कर नये सिरे से किराअत की. 
इस तरह क्राअत का भी इज़ाफ़ा हुआ और इस का ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, जब सूख 
को ग्रहण होगा उसी वक्त नमाज़ पढ़ी जायेगी | 


403. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;[ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह %& के जमाने में 
सूरज ग्रहण हुआ, आप #% ने नमाज़े कुसूफ 
पढ़ी, उस में सूरह बकरा की तिलावत के 
बराबर कियाम किया, फिर रुकृअ भी बहुत 
लम्बा किया, फिर खड़े हुये तो कियाम भी 
लम्बा किया, मगर पहले कियाम से कम, 
फिर लम्बा रुकृअ किया लेकिन पहले रुक॒अ 
से कम, फिर सज्दा किया (इस के बाद) फिर 
लम्बा कियाम किया और वह पहले कियाम 
से कुछ कम था, फिर एक लम्बा रुक॒अ किया 
जो पहले रुकूअ से कुछ कम था, फिर (रुक॒अ 
से) अपना सर मुबारक उठाया और एक 
लम्बा कियाम किया जो पहले कियाम से कुछ 
कम था, उस के बाद फिर एक और लम्बा 
रुकूअ किया जो पहले रुक॒ूअ से कुछ कम 
(लम्बा) था, फिर अपना सर मुबारक (रुकअ 
से) उठाया, फिर सज्दा किया, फिर 
आखिरकार सलाम फेर दिया तो (उस दौरान) 
सूरज रौशन हो चुका था, फिर आप ;&& ने 
लोगों को वाज़ भी किया | (बुख्वारी, मुस्लिम, 
और अलफाज बुख़ारी के हैं) 

मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप ;४ ने 
सूरज ग्रहण के मौका पर आठ रुकृअ चार 
सज्दो के दरमियान अदा किये | 

अली & से भी इसी तरह रिवायत है | 

और मुस्लिम ही की एक रिवायत जाबिर & 
से यूँ भी है कि आप %& ने छ रुक॒अ चार सज्दों 
के साथ अदा किये है | 


84 


होगी 


400 डे 2 पं ४ के 


७ 7 ::<४। :४४ (२५५ हि 
७४ (५४ ५/० ##$ ४। 0.०; 
0० ५5५६॥ 5.2 कर ४ ४ ५ | 
(5 (४ 8; ४: 


मी, +> नि ९० «८ 
४ ८2० अप धई (3 है 2 ें 


८७१ #5 «3, | 
८259॥ ६४9 5५ ४; ५५) ५७ 
है" 36. के ७ # ( ४६ ३ ४ 9; की 3) 
०५३ #»%$ ५२०४ ७35 /७ «४ ५२८५८ ४ 
५ ०५ +० (४) (४2 क्र ५०/५४॥ ॥| 
(४& 5&3 ४ ५०३४ 6४9 ७५ ;; 
५ ५,०))४॥ /(॥॥ 5. %; ५», (५ 
*छ0॥ 885 ५०५५० ०५) ४: 
न्‍ 8. .. .» ५ 
0 / ५.0)॥ 


“. 
१ ५-६० हा पु की ) 3) 40 
-५३ ६०५१ ..०| 
. 


५ 


धाई लॉ 


जौ न 
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न ॥& &% 
$ $ ० 
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४७२४ ५ ०5 : «०.० ६५) (2) 
ल्‍ग् नि ् ध न ! है ०] प 
, ०८०४० 
“३ 2.0 94 व | 3.९ छ 5 #:. २, 
०८३ ० «५० ५८ «४४। 2) 2 2 
द्व न ० # ] १० 
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(ऊ :« > ८ <४४। 2 .2  £ “2 
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और अबू दाउद में उबैई बिन काब & से ;॥ -»; ,४& » 8६555 १७ 

रिवायत है कि आप % ने नमाज़े कुसूफ पढ़ी , _&; ८८ &8$ ५० :& अं 

और पाँच रुकृअ और दो सज्दे पहली रकअत :: .. | जप ; ६: 95 ४583 

किये हि] 7350४ 3 ६... ९०४ > 

में किये, इसी तरह दूसरी रकअत में किया।...... ४00७ था | 
» ४://» 

हकृअ की तादाद की रिवायात मुख़तलिफ है | 

404. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से :(॥ 923 जज ४ |] ७४५ (६४9 


रिवायत है कि जब हवा तेज़ व तुन्द चलती तो [५ ही <५ ७ :0४ ४६७ ,/ ४४ 
नबी करीम # अपने घुटनों के बल बैठ कर यूँ. ६. . 2 +्छ ८0 ६ | 
(बारगाहे इलाही में) अर्ज़ करते, ऐ इलाही! इस ह 5८ ली है हक लि (५८ हे कट श। । 
हवा को रहमत बना अज़ाब न बना | इसे . , : 5 ६... रत 
शाफई और तबरानी दोनों ने रिवायत किया है) तक लि कक ट जे 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आँधी के वक़्त अल्लाह तआला से दुआ करनी चाहिये कि ऐ अल्लाह! 
इसे हमारे लिये बाइसे रहमत बना बाइसे अज़ाब न बना | एक दूसरी हदीस में “रीह” के बजाय 
“रियाह” का लफ़्ज भी आया है कि या इलाही | इस तेज़ व तुन्द आँधी को रियाह बना दे और रीह न 
बना, क्योंकि कुरआन के बयान से रियाह का लफ़्ज़ रहमत के लिये है और रीह का लफ्ज अजाब 
के लिये, माने के एतेबार से कोई फर्क नहीं, दोनों का माना एक है | 
405. (उन्हीं) इब्ने अब्बास रजि अल्लाह अन्हुमा (# ८७ # ४ 4४) ->) ४८; (६५०) 
ही से यह हदीस भी रिवायत है कि उन्होंने जलजले रा 
के मौका पर नमाज़ चार सज्दों और छ रुकुओं से 
पढ़ी और फ्रमाया कि आयाते इलाही की नमाज़॒ लक 
इसी तरह पढ़ी जाती है। (इसे बैहकी ने रिवायत ४ | कं | अत ह02 अत! ४33 
किया है और शाफई ने अली # के वास्ते से इसी. हों 0०४ ५ अ थे। ० २० 
तरह रिवायत जिंक की है, अलबत्ता इस में 
रिवायत के आखिरी अलफाज़ नहीं) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि नागहानी हादसा, जमीनी और आसमानी मुसीबत के आने की सूरत 
में फौरन नमाज़ पढ़नी चाहिये, इसे “सलातुल आयात” कहते हैं, इस से मालूम होता है कि 
और तकलीफ के दूर करने के लिये सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ रुजूअ करना चाहिये, 
23348 की तरफ्‌ मुतवज्जह होना उन को मुसीबत और परेशानी दूर करने का जरिया समझना 
शिर्क है जो माफी के काबिल नहीं है, जिस की बड्धिशश नहीं, इसलिये मुसलमानों को इस का 
ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिये, ऐसा न हो कि तमाम किये कराये आमाल बेकार हो जायें | 


&09 ५,४४४, <+ 92: # #४ 5 


कं 4 ०“, ) “52५ न्‍ 
. »ए४। ०५५०७ ४5७ :८७) ५ ००७०० 
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लव ++._.--.------ 


6. नमाज़े इस्तिसका का बयान 
(बारिश माँगने के लिये नमाज) 


इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी ५६ बड़ी तवाजुअ के 
साथ, सादा लिबास में निहायत आजिज़ी और 
इन्केसारी, बहुत ख़ुशूअ और बड़ी जारी और 
विनती करते हुये नमाज़ के लिये बाहर 
निकले, ईद की नमाज की तरह लोगों को दो 
रकअत नमाज़ पढ़ायी, तुम्हारे खुतबे की 
तरह खुतबा इरशाद नहीं फरमाया (इस को 
पाँचो ने रिवायत किया है, और तिर्मिजी, अबू 
अवाना और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा 


है) 


फायेदा: 


यह हदीस इस की दलील है कि नमाज ज इस्तिसका रसल॒ल्लाह >£ से सावित 


86 


४-७७ छा ४! | » च् 
। हि. 


। हि श्र के, जुआ आट (55 जा 


५ (६.९) 
(५ >्ल् ७७४ 3 हे 
५ | ५ त्र्थ्ड (७3! 


६ :०४ ७६ 
४७५४४ ८॥४०७ 5६(5:2४2२ हि 


4०.५ 
( ५०..«)| ्टे हि कि. ७९5 2 हु अं 
एओ ढाई 


है] 


है 


९८ बक, र-28 कर 


दैआक 
९ पट कर्म 5:52 | ३! +.. ४ 
दे कक अ व /> हल (हर, प््ट्ड रा बच ह: ९४ 
5 *ै 


इस्तिसका कं 


लुगवी माना पानी के लिये दरख़ास्त करना, दआ करना | शरई इस्तेलाह की रू से एक मखसम 


कैफियत से नमाज़ पढ़ना, इस्तिसका की तीन किसमें ममकिन 
जाये और औसत की सरत यह 
बाद बाजमाअत अदा की जाये और आला की सरत 
निकल कर आजिजी, इन्केंसारी खुशूअ व ख़ुज॒अ की हालत 
ख़ूब आजिजी के साथ गिड़गिड़ा कर दआ की जाये | 


अदना की सूरत यह है कि सिर्फ दआ की 


407.. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत 

है कि लोगों ने रसूलुल्लाह ;£ के पास बारिश 
के न होने की वजह से सूखा का शिकवा 
किया, आप #&& ने ईदगाह में मिम्बर ले जाने 
का हुक्म दिया, चुनाँचि मिम्बर ईदगाह में 
लाकर रख दिया गया, लोगों से एक दिन का 
वादा किया जिस में वह सारे बाहर निकलें 

आप #छ छुद उस वक्‍त निकले जब सरज का 
किनारा ज़ाहिर हुआ, तशरीफ लाकर 


आप # भिम्बर पर बैठ गये और अल्लाह 


है, अंदना, आसत और आता 
कि फज नमाज़ के 
यह है क बारिश की तलब के लिये बाहर 
नमाज़ इस्तसका पढ़ी जाये और 


हैक 


ज्ड 0॥ ५०; 25७ 5४; (६४) 


ि ७ 
|| 


ल्‍ 
नली है 
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अकबर कहा, और अल्लाह तआला की 
बयान की, फिर (लोगों से मुख्लातिब हो कर) 
फ्रमाया: 
तुम लोगों ने अपने इलाकों की खुश्कसाली 
(सूखा) का शिकवा किया, अल्लाह तआला 
तो तुम्हें यह हुक्म दे चुका है कि उस से दुआ 
करो वह तुम्हारी दुआ को कबूल फ्रमायेगा” 
फिर फरमाया तारीफ अल्लाह ही के लिये है 
जो कायनात का परवरदिगार है, लोगों के 
हक में बड़ा मेहरबान और हमेशा हर वक़्त 
मेहरबान है, रोजे जज़ा का मालिक है, 
अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इलाह नहीं, जो 
चाहता है कर गुज़रता है, इलाही! तू ही 
अल्लाह है तेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं 
त गनी है और हम फृकीर व मुहताज हैं, हम 
पर रहमत की बारिश नाजिल फ्रमा, जो 
कुछ तू हम पर नाजिल फरमाये उसे हमारे 
लिये रोजी और मुद्दत दराज़ तक पहुँचने का 
जरिया बना, उस के बाद आप #% ने अपने 
दोनों मुबारक हाथ उपर उठाये कि वह 
बतदरीज अहिस्ता-अहिस्ता उपर उठते गये 
यहाँ तक कि आप # की बग़लां की सुफीदी 
नजर आने लगी, फिर लोगों की तरफ अपनी 
पश्त करके खड़े हो गये और अपनी चादर 
को फेर कर पलटाया, आप # उस वक़्त 
अपने दोनों हाथ उपर उठाये हुये थे फिर 
लोगों की तरफ मुतवज्जह हुये और भिम्बर 
से नीचे तशरीफ ले आये और दो रकअत 
नमाज पढायी, उसी लम्हा अल्लाह तआला 
ने आसमान पर बादल पैदा किया, वह बदली 
गरजी और चमकी और बारिश बरसने लगी। 


४४५५) <६& 


४ ५ (3 ४५ ५ न ट प 

| 0 ५७४ ४ ४ :८40॥ ४| ४] 
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५४5, ८.४ ८४ ४ | ०५ 
५» 5 (री ४ ५४४ ० 32 
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(इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इसे 
ग़रीब कहा है, और इस की सनद बहुत ही 
अच्छी और मजबूत है) 

सहीह बुख़ारी में अब्दुल्लाह बिन जैद रजि 
अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में (तबदीलिये 
चादर) का किस्सा इस तरह है, फिर आप +& 
ने किब्ला की तरफ रुख़ किया और दुआ 
करते रहे, फिर दो रकअत नमाज पढ़ी, उन 
में किराअत बुलन्द आवाज़ से की | और दार 
कुतनी में अबू जाफर बाकर की मुरसल 
रिवायत में है कि आप %६ ने अपनी चादर 
इसलिये फेर कर बदली कि कृहतसाली भी 
उसी तरह फिर जाये | 


फायेदा: 





इस से मालूम हुआ कि नमाज़े ईद के उल्टा नमाज़े इस्तिसका के मौके पर मिम्बर बाहर ले जाना 
जायेज़ है, और ईद की तरह ख़ुतबये इस्तिसका नमाज़ के बाद पढ़ा गया और इस्तिसका के लिये 
दुआ में हाथ इतना उपर उठाये कि अनस & के कौल के मुताबिक मैंने रसूलुल्लाह % को किसी 


मौका पर इतना बुलन्द हाथ उठाते नहीं देखा | 
408. अनस . से रिवायत है कि एक आदमी 
जुमा के दिन मस्जिद में दाल्बलिल हुआ, उस 
वक़्त नबी % खड़े खुतबा दे रहे थे, वह बोला 
या रसूलुल्लाह! जानवर मर गये और आने 
जाने के रास्ते बन्द हो गये हैं, अल्लाह से दुआ 
करो कि वह हम पर बारिश नाजिल 
फरमाये, आप #% ने उसी वक्‍त अपने हाथ 
उपर उठाये और दुआ फ्रमाई, या इलाही! 
बारिश से हमारी फूरियादरसी फरमा, या 
इलाही! बाराने रहमत से हमारी 
फ्रियादरसी फ्रमा, सारी हदीस बयान 
फुरमाई, उस में बारिश के बन्द करवाने की 
दुआ का भी जिक है | (बुख़्ारी, मुस्लिम) 


55 / ४४ 40 22 >> 5४9; (६०४) 
पख्यजा ४४ ऋण 25 3४; ४ 
0,2; ४ :3७ «2४ ६5४ & ८.2 
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फायदा: 
इस हदीस से यह बात भी मालूम हुई कि अम्बिया किराम बल्कि ख़ातिमुल अम्बियां वल-मुरसलीन 
% भी हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बराहे रास्त माँगते थे, बीच में किसी को वास्ता या 
जरिया बनाना सहीह नहीं समझते थे, वर्ना नबी करीम % भी अबुल-अम्बिया या अबुल-बशर 
या किसी दूसरे ऊलुल-अज़्म पैग़म्बर का वास्ता देकर बारिश तलब फरमाते, और सहाबा 
किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम भी यही समझते थे कि नबी खुद नहीं बल्कि अल्लाह के हुजूर मैं दुआ 
करते हैं कि वह बारिश बरसा कर लोगो को कहतसाली (सूखा) से नजात दें, और यह भी मालूम 
हुआ कि नबी %४ “कान व मा यकून” का इल्म नहीं रखते थे वर्ना उन्हें मालूम होता कि 
कृहतसाली की वजह से शहर के बाहर लोगों का क्या हाल है, उस आदमी के बताने पर मालूम 
हुआ | 
409. उन्हीं (अनस &) से रिवायत है कि ६ ६७ / ७ 4 ८.०3 ८८३ (६०१) 
उमर & जब लोग क॒हत में मुब्तला हो जाते |... || 5७ ८८ ४ 4॥ ८०3 +# 
तो अब्बास बिन अबदुल मुत्तलिब & को | _॥:॥ ८ 2 हल 
वसीला बना कर बारिश माँगते थे और यूँ 0 डज. कर झा हज के 
आ करते थे कि ऐ अल्लाह . 0 ० || # &ाौे|: ४5 ४ ८।। :.७३५ 
दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह! हम तुझ से तेरे ..: ,. ; 0 १5४8 ६ «८६३०४ 
नबी #%६ के वास्ते से बारिश तलब करते थे तो आ अर 2, 5 वीक एप 
तू हमें बाराने रहमत से नवाज देता था और 
अब हम तेरे हुजूर तेरे नबी % के चचा को 
वसीला के तौर पर लाये हैं, इसलिये तू हमे 
बारिश से सैराब फरमा दे (इस दुआ की 
कुबूलियत के नतीजा में) उन को बारिश से 
सैराब किया जाता था | (बुछ़ारी) 





3७४२॥ 89) ०३-७४ ५७३-७ 


फायेदा: 


कुब्बा और कब्रपरस्तो ने इस से यह इस्तेदलाल किया है कि वसीला पकड़ना जायेज है, सहाबा 
किराम रजि अल्लाहु अन्हुम ने भी अब्बास & को तलब बारिश के लिये वसीला बनाया और 
उन के तवस्सुल से बारिश के लिये दुआ माँगी, हालाँकि यह सरासर लगव और मरदूद है, 
इसलिये कि यह हजरात तो जिन्दा व मुर्दा, हाजिर व ग़ायब बल्कि उन के नामों का भी वसीला 
पकड़ते हैं, हालाँकि इस हदीस से तो सिर्फ जिन्दा इसानों की दुआ का वसीला पकड़ना साबित 
होता है, उन के नामों को वसीला बनाना साबित नहीं होता, अगर इन हज़रात की तरह 
वसीला और तवस्सुल पकड़ना जायेज़ होता तो फिर नबी करीम & और आप के चचा की 
गैरमौजूदगी में भी जायेज़ होता, हालाँकि ऐसा किसी हदीस से और कुरआन मजीद की किसी 
आयत से साबित नहीं होता | 
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40. उन्हीं (अनस ») से यह हदीस भी :0४ 4५ ४ ४॥ ०) ४; (६,) 
रिवायत है कि हम एक बार बारिश की लपेट _ | 8 ०0५, & &४ - ६ 
में आ गये और रसूलुल्लाह # हमारे साथ थे, ; (६ & ४४ ::८४ :3४ ६! 
आप # ने अपने बदन से कपड़ा उपर ,.. & ,.. ; _« # .४« ; 2 
09) ५) 2५८ ८२०० ४|.:०७) ५ ,०८॥ 
उठाया कि बारिश आप #& के जिस्म पर हि के 
पड़ने लगी और इरशाद फ्रमाया: “यह ३५७ 
अपने आका व मालिक के यहाँ से नये नये 
तुहफा की सूरत में आ रही है” (मुस्लिम) 


फायेदा: 

हदीस का खुलासा यह है कि यह बारिश आलमे कृद्स से नाजिल हुई है, अभी तक यह ऐसी हालत 
में है कि किसी गुनहगार का हाथ इसे नहीं लगा है और न अभी ऐसे मकाम तक पहुँची है जहाँ लोग 
गुनाह में मुलव्वस होते हैं, और उस में खैर और बरकत वाली चीजों से तबर्रुक हासिल करने की 
तरफ रगबत दिलाई गई है, बारिश के पानी में नहाना फायदेमंद और जायेज है | 


4. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से मरवी है ६ 4 ८»; ६55७ 5८; (६) 
कि नबी % जब बारिश को देखते तो इस ॥६(॥ (ह ४| ७७ #% ८0 ५५४ 
तरह दुआ माँगते : “ऐ अल्लाह! इस बारिश ४६% गंदा (2> रद :0 
को मुनाफा बख़्श व सूदमंद बना दे |” या 

(बुख़ारी, मुस्लिम) 


42. साद & से रिवायत है कि नबी & ने 45 ५ ४ ८»; 2४ 5८, (६४) 
दुआये इस्तिसका में यह दुआ माँगी: “या :;॥ :,४०:० ४ 3 ७5 #8& 5॥ $| 
इलाही! हमें ऐसे बादल रे जो सारी जमीन ((; 6 ५५८४ <5७6 22 नाप 
पर छाया हुआ हो, गहरा हो, कड़कने वाला, ,(.॥. 8४ ४, ४१: ८७,2५ 
जोर से बरसने वाला, चमकने गरजने वाला 
तह ब तह हो, से बारिश की बारीक बूंदें 
बहुत ज़्यादा बरसा दे,, ऐ बुजुर्गी और इज्जत 
के मालिक” (मुसनद अबू अवाना ने इसे 
अपनी सहीह में रिवायत किया है) 


अं व9 .१५॥॥ उ्दण | ४ ५०८ 
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फायेदा: 


रसूलुल्लाह & से दुआये इस्तिसका की कई दुआयें मुख्तलिफ अंदाज़ से मन्कूल हैं, यह दुआ उन 
में से एक है जो दुआ चाहे पढ़े | 
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48. ऑई हुरैरा & से रिवायत है कि (६४८॥ -»; ६2% .. ४५ (६४) 

छलुल्लाह # ने फरमाया: सुलैमान :. > :3४ ऋ &| व.280 है 852 
बारिश माँगने के लियेबाहर 7: .. . , , 72 हे रन 

8 (कर ७०४५४ (४०) 2५ ०७: 

कल तो उन्होंने एक चींटी को पुश्त के बल ॥| ४३ >८ है है ह॒ है) (धर 4:55 । 
की तरफ्‌ उठाये हुए देखा जो “४: 722 “20 ५४१४ ४ हक 

रब्बुल इज्जत में अर्ज कर रही थी, ५ <५2)>- 4 ०?! ड हा (४ ह हक] हल 

ट्ाही हम तेरी मखलूक हैं तेरी दूसरी “527 ८ ५3४2 ४ 5 ५ ०० 


न्‍ाीीँ 








9 कर 


की तरह, हम भी तेरी बारिश से कह (5८४ 59£-, (035 48 

ब्रेतियाज व मुस्तगनी नहीं हैं, यह सुन कर डिफथी ४०2०० 
सतैमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो 
वापस चलें तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया 
गया, गैरों की दुआ की वजह से” (इसे 

अहमद ने रिवायत किया है और हाकिम ने 

सहीह कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि पिछले पैग़म्बर भी बारिश की बन्दिश के मौके पर शहर से बाहर 
निकल कर बारिश तलब करने जाते थे, छोटी मख़लूक के ज़रिये इन्सान को बारिश से सैराब 
किया जाता है| 

44. अनस & से रिवायत है कि नबी & ने ४६ ४ ४॥ ८.>; डी (४; (६१७) 
बारिश के लिये दुआ फरमाई तो अपने दोनों ॥ 2४ ५ ;५$ ०5 88 5. 3 





हाथ उल्टी हालत में आसमान की तरफ 42244 कल 
उठकर इरशाद फ्रमाया | (मुस्लिम 
फायेदा: 


इस हदीस में उल्टे हाथों से दआ माँगने का जिक है, हालाँकि आम तौर पर आप #& सीधे 
हेथों से दुआ करते थे, इन दोनो में उलमा ने यह ततबीक दी है कि रहमत की तलब करने 
के लिये सीधे हाथों से दुआ करनी चाहिये और ज़रर व मुसीबत को दूर करने के लिये उल्टे 
हेथों से दुआ माँगनी चाहिये, इस से तफाउल मुराद होता है कि हालत को इस तरह 

फ्रमा दे, दुआये इस्तिसका के वक़्त चादर को उलटाने और फेरने में भी शायद यही 

कारफ्रमा है और हथेलियों के नीचे करने में भी यही हिक्‍्मत है कि अल्लाह तआला 
३५४८३ मुँह भी नीचे कर दिये ताकि बारिश खूब बरसे और ख़ुश्कसाली सरसबज़ी में 


रे 
॥3। 
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चुलूगुल-मराम 92 (० 5 जय 
डिक ््प“»».».य-णयण/ -- ६५ 
7. लिबास का बयान गा दे < २९ 


हा अबू आमिर अशजरी # से रिवायत है (॥ - »; &-४५॥ ७ | 56% 
रसूलुल्लाह # हि फ्रमाया: “मेरी उम्मत ;छछ &॥ 0,2; 00 :0४ :६५ आह 
में से कुछ ऐसी कौमें होंगी जो (जिना) और . | : री ् 
रेशम को हलाल समझेंगी” (इसे अबू दाउद ने 7 ै हर ' ध लक अ 
4 ५३१ &.» ७ ० में 
रिवायत किया है और इस की असल बुखारी में * के ४320 5 %. 
फायेदा: 
इस हदीस में दो चीज़ें हराम की गई हैं, एक रेशम का पहनना दूसरी ज़िना व बदकारी करना, 
रेशम का लिबास पहनना इन्सान के अन्दर रऊनत और किब्र व नुख्वत पैदा करता है और यह 
मुतकब्बिरीन का लिबास है, इसी लिये इसे उम्मत पर हराम करार दिया गया है, और यह जीनत 
व लताफृत का लिबास है जो मर्दों के मुकाबिल औरतों का लिबास शुमार होता है और मर्दों के 
लिये औरतों की मुशाबहत इख्तियार करना हराम है | 
46. हुजैफा & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 4५८ 0४ 4 >>; 55 :&; (४५ 
ने हमें सोने-चाँदी के बतत॑नों में खाने-पीने, था 35892 3 आर 53 0 4॥। 
80 और 238 रेशम बा और उन पर 55६ ५४७ ॥# 85 5995 _४॥ 
मना किया है | (बुख्ा ६ 2.४४ ४५ «८८४ ५» | 
ठने से म है | बुद्धारा) 25.55 69: ५-0५ अडाी फ् 
. 53७४॥ 0३) 
47. उमर & रिवायत करते हैं कि ... अक्ष था. 3४ 25 25 8९) 
रसूलुल्लाह ऋ ने रेशम पहनने से मना किया 
है, सिवाय दो तीन या चार अंगुश्त कें| 
| जम है! 5... | 5-23 3। ५ > ४! 


(बुख्वारी, मुस्लिम, और हदीस के अलफाज़ 
मुस्लिम के हैं) -आप-+2 240 ५५४ ४६ -,४२ 


5८.०. जी ञ््ड 4| ०५०) डाई ०७ 


फायेदा: 
मर्दों के लिये रेशम पहनना शरई तौर पर हराम है, अलबत्ता ख़ारिश वगैरह उज़ की सूरत मैं 
वक्‍ती इजाजत है, उस के अलावा दो चार अंगुश्त के बराबर अगर किसी कपड़े पर रेशम लगा 


हुआ हो तो उस की गुंजाईश है | 


48. अनस & से रिवायत है कि नबी & ने ,८ ॥ 40 2.2; जी ६७३ (४४) 
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ताब 
क्रमजंकीकितीब | 98 |: ४४:०॥ 2.६ 
रान अब्दर्रहमान ह 
पफर कें दौ हमान बिन औफ ०१ «4 $॥| 


की म््ः ्चु प्र 


और जुबैर बिन अव्वाम & को रेशमी कमीज 
उन को छुजली धी | बुख्लारी हि मुस्लिम) ५० +८« . ७५८: ८-७ ४ . ८ रा 


49. अली # से मरवी है कि नबी & ने मुझे ..>; ._७ | ८ ५४ ७, (६११) 
पियरा का पटटदार, रेशमी जोड़ा एनायत ६ # 20 2८६ :3४ 2५ ८40 
फरमाया, मैं उसे पहन कर बाहर निकला तो. ; - -.) : 

मैने नबी %& के चेहरे पर गुस्सा और कम 
ताराज़गी के आसार देखे तो मैंने उसे टकड़े 
टुकड़े करके अपनी घरेलू औरतों में बॉँट 
दिया | (बुख्तारी, मुस्लिम, हदीस के अलफाज 
मुस्लिम के है) 


फायेदा: 

नबी % की यह कपड़ा तुहफा के तौर पर मिला था, आप %४ ने यह अली # को दे दिया जिसे 
अली # ने पहना, मगर नबी ;& ने इस पर नाराजगी का इजहार किया, सहीह मुस्लिम में है कि 
आप #%४ ने फरमाया: “मैंने तुम्हे पहनने के लिये नहीं दिया था वल्कि इसलिये दिया था कि घर 
की औरतें पहन लें |” चुनाँचि अली & ने टुकड़े-टुकड़े करके औरतों में वाट दिया, इस से 
साबित हुआ कि हदिया और तुहफा कबूल करना मसनून है, चाहे वह मर्द के इस्तेमाल के लिये 
जायेज न हो | 


था ५० >> | 2०2 "ऊँ 25! $ 3४ 


लॉ 


420, अबू मूसा & से रिवायत है कि (८2) - .: 2८ . 5०६ (६९ 
मी ०८ और ४ ६४४ 22 ५ | ० १६ 2 
सूलुल्लाह & ने फरमाया : “सीना और + ,, .।६ #&& & 8 
रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल है लक कर अरन्किक की है 
कर दिया गया है और उन के मर्दों पर हराम” के है पाक आकर 
५ &/29] हि. > >> +ी / +३- 


[से अहमद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत ““““ 
किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है) >> 


42. इमरान बिन हुसैन # से रिवायत है कि १2 ० > 3५5 “+3 (0 ) 
नबी & ने फरमाया: अल्लाह तआला को यह 30 :०४ # 520 3 ५५६५ ८४) 
पसन्द और महबूब है कि जब वह अपने ४ «८ हा न्‍#न्य ॥| स्‍्ख 4। 

बन्दे पर इंआम फर॑माये तो उस नेमत 3922॥80 ७ बेड: तह 
असर उस पर देखा जाये |” (बैहकी) 


5९क्ा7०0 909 (था$८टकाशश' 


बुलूगुल-मराम 


फायेदा 


्फ 


पट 


इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की दी हई नेमतों का इजहार होना चाहिये, अपनी हैसियत. 
व इस्तेताअत के मुताबिक खाना-पीना और अच्छा लिबास पहनना तक॒वा के खिलाफ नहीं... 
बेहतरीन सवारी भी तकव्बुर में शुमार नहीं, शर्त यह है कि आदमी दूसरों को हकीर न समझे | 


422 अली & से रिवायत है कि नबी #& ने 
कुस्स (शहर का नाम) के बने कपड़े और जर्द 
रंग के कपड़े पहनने से मना फरमाया है | 
(मुस्लिम) 


423. अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि नबी #&& ने मेरे 
जिस्म पर जर्द रंग के दो कपड़े देखे तो 
फरमाया: “क्या तेरी माँ ने यह पहनने का 
हुक्म दिया है !” (मुस्लिम) 

फायेदा: 


५५६ #एए ४ ७22 2 +3 (६) 
शी 28! ++ »# #ई ४। ०,०; त 

“707 १७० - 2+००॥; 
22 3 ४ २०६ 5, (७४०) 
5 6] ८८ ४० :0७ ७६८ ॥७४१॥ 
<८४.०। 2८७ ७ ५ 


न >> 2१-० 


“0-० ०५) 


+02५ 
१९३६, 


तेरी माँ ने तुझे पहनाया है क्या? यानी यह रंग तो औरतें पहनती हैं, इसलिये तेरी माँ ने तुझे पहना 


दिया, यह शायद आप 


ने बतौर तंबीह और जज व तौबीख़ इरशाद फ्रमाया, सहीह मुस्लिम 


में है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह! मैं इसे धो डाल] 


तो फरमाया: “नहीं जला कर राख कर दो | 


424. अस्मा बिन्ते अबी बक रजि अल्लाह 
अन्हमा ने नबी &; का एक चोगा निकाला 
जिस की आसतीनों, गरीबान और चाक पर 
दबीज़ रेशम का हाशिया था | (इसे अबू 
दाउद ने रिवायत किया है और इस की असल 
मुस्लिम में है) मुस्लिम, ने इतना इजाफा 
नकल किया है कि वह जुब्बा आइशा रजि 
अल्लाहु अन्हा की तहवील में था कि वह 
वफूात पा गयीं तो मैंने इसे अपने कब्जे में ले 
लिया, नबी करीम %&६ उसे पहना करते थे 
और इसे धोकर मरीजों को पिलाते थे और 


५ 
५ ग 
५५४१) >?४ 
्् ना 


डा. ७5 5६४ 5४; (७४! 


डं न । 
- ४ | (३६०५ । 
4 >>! ५) ५ ५०.७... 


ब ा> ८ 


2७0 8 ०! 
| 2०0 ६ २७४ «५0! ; 
43 ००.० ६ 9६2, 40। ०४ ॥ 


# 
रु है र्नश ॥ (५ 
न ली 9 ६००१०» ७५९० । ७9% आधी जय कल जे है 
रत 


न्‍] + *!| 
'प> ४ ।) 
#९॥|| ७१2 225८ 3» ३४६ ॥ 3 «४५ हा ० थ्टै 
४.०) है ८० ७६:०७ ० ५३2६ ] | 
४.) ७3७, ५ -..9 ६.2. जा प्+ ४ 
४१००६ >':]] अक्ित १2 ४ ००: ५2८; ४० श्र 
७-२ * >> 2 ५०.० ० & + 22 


+« हक ५५ ४ (व (2 ५४ 
:2>0०)। ०४ ७ 52५७४ 292 “* 


5७४; 


* +, | 
ब् 5...) २५५४० ष्ःः 
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ट् कीकिताब.. 95 ४५॥ 2.६ 





(शिफा तलब करते थे और बुख़्ारी ने अल- 

अदब अल-मुफरद में यह इजाफा किया है कि 

आप #% उसे वुफूद की आमद पर और नमाज़े 

जुमा के लिये पहनते थे। 

इस हदीस से मालूम होता है कि सरबराहे ममलकत, अमीर और साहबे मन्सब, मर्तबा ख़तीब व 
दमाम और दूसरे मुअज्ज़ज़ लोगों और बुफूद की आमद और जुमा व जमाअत और दूसरे खास 
मजमों के लिये आम मामूल से हट कर अच्छा लिबास रखना जायेज है और उमदा और अच्छा 
साफ सुथरा लिबास पहन कर बाहर निकलना चाहिये, शर्त यह है कि हुदूद शरईया से तजावुज्ञ न 
कर जाये, फुख़ व रिया और किब्र व निख्ववत और शान नुमाई न हो, मना किये गये लिबास से 
परहेज व इज्तेनाब किया जाये | 
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बुलूगुल-मराम आल म्णी 
3- जनाजे के मसायेल .. अँध्य रथ -। 


45. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ६४ 40 ८.०; 52% | && (६&४०) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “लज़्ज़तों को :85; |,१४॥ :&8 ७&| 0,25 2४ :0४ ३५ 
तोड़ देने, काट दैने वाली का ज़िक ज़्यादा ६.2 ३5; १०0 : ००0 5७ 
किया करो (यानी मौत का)” (इसे तिर्मिज़ी 
और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने सहीह कहा है) 

फायेदा: 

मौत एक ऐसी हकीकत है जिस का पहले दिन से आख़िरी दिन तक कोई मुन्किर नहीं, यह इंसानों 
के मुशाहदा में आने वाली चीज़ है कि रोज़ाना आँखों के सामने हर एक के अज़ीज़ व अकरिबा, 
दोस्त अहबाब में से कोई न कोई मौत का जाम पीता है, सब उस वक्‍त बेबस हो जाते हैं, ऐसे 
मौका पर कुदरती तौर पर दिलों में नर्मी, डर, मुहासबये आमाल, कियामत के खौफनाक 
मनाज़िर आँखों के सामने घूम जाते हैं, जिस से तबीअत में कियामत की तैयारी का जज़्बा पैदा 
होता है और इंसान नेक आमाल की तरफ मायेल हो जाता है, इसीलिये मौत को हमेशा याद रखने 


4#6 >४*१ ० के कं 5« | हे 
हे ०४> 5 4४००2 9 ५2५०-४|॥ 


का हुक्म है | 
426. अनस & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & 2८ #एि । ->; आयी 45; (६४)) 
ने फ्रमाया: “तुम में से किसी को उस *£:६ # :#छ «७ (,>; 0४ :3४ 


मुसीबत व तकलीफ की वजह से जो उस पर 
नाजिल हुई हो मौत की तमन्ना व ख्वाहिश 
हरगिज नहीं करनी चाहिये और अगर उस 
की तमन्ना जरूरी हो तो फिर इस तरह का 
कहना चाहिये, ऐ अल्लाह! जब तक जीना टीन कल: 2 की 
मेरे लिये बेहतर हो उस वक़्त तक मुझे 

जिन्दगी अता फरमा और जब मौत मेरे लिये 

बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे |” (बुख्तारी, 

मुस्लिम) 

फायेदा: 


एक सच्चे पक्के मोमिन के लिये ज़िन्दगी अल्लाह तआला की बड़ी नेमत है, इसलिये दनियावी 
मसायव व आलाम, मुफुलिसी, गरीबी और बीमारी वगैरह से तंग आकर मौत की आरज जू न करे 
अलवत्ता कायनात के रब से मुलाकात के शौंक में मौत की आरज कमाले ईमान की निशानी है 


४ 05898 58 ७० 2 502) 4४: 


5७.॥ >४७ ४ 3939 ध्ठ 5 ॥20॥ 
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क्र--......“ जखख्जखझख 


अनाज कैमसायल....... % 20०० ४ 
अगर दीन के बारे में किसी फितना और आजमाइश का अदिशा हो तो उस सूरत में भी मौत की 
व तमन्ना की जा सकती है, दुनियावी मुश्किलात और तकालीफ तो मोमिन को ऊँचा 
उठाने का बाइस हैं | 
427. अब बुरैदा # ने नबी ऋ से बयान .:८ ४ 5 260 588 (६१४) 
किया कि आप & ने फ्रमाया: “मोमिन की ;-: :..:; !. (७ ..5 #& 
मौत के वक्‍त उस की पेशानी प पसीना आ .. ..... 
जाता है” (इस रिवायत को तीनों (तिर्मिजी. 
नसाई और इब्ने माजा) ने रिवायत किया है 
और इब्ने हिब्यान ने इसे सहीह कहा है) 
428. अबू सईद & और अबू हरैरा ७ से ८2) ४775 «595० ४ 5 (६४/७ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: ७ /.:. उ३ ४७ ५८:५७ #ए८ ४ 
“मरने वाले आदमी को ला इलाहा इल्लल्लाह १ ५ | 4४६५. ।8४/ : ४ 
की तलकीन करो” (इसे मुस्लिम और चारों 25 


अबू दाउद, तिर्मिजी, नसाई और इब्ने माजा 
ने रिवायत किया है) 

फायेदा: 

इस हदीस में तो सिर्फ “ला इलाहा इल्लल्लाह” की तलकीन का जिक है मगर इस से मुराद पूरा 
कलिमा है कि यूँ मरने वाला तौहीद व रिसालत दोनों का इकरार कर लेता है, मरने वाले करीब 
आदमी के पास बैठे हुये लोग भी इसे पढ़े और जब मरने वाले के हवास अगर टीक हों तो उसे भी 
पढ़ने की तलकीन करनी चाहिये | 

429. माकिल बिन यसार & से रिवायत है &/॥ ८०3 2८ | ४८ 5 (६११) 
कि नबी & ने फरमाया: “अपने मरने वालों ।,:%#४ :2४ हक 520 ४ # 0८ 
के करीब सूरह यासीन पढ़ा करो” (इसे अबू के 


हे ५ 2 +-++ 35 - न 3 >> ७० 5 
दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और 8५ रे 258 


इब्ने हिब्वान ने इसे सहीह कहा है) 

अगरचे इस हदीस को इब्ने हिब्बान ने सहीह 

कहा है लेकिन यह हदीस सहीह नहीं | 

अल्लामा अलबानी ने भी इसे जईफ कहा है | 

430. उम्मे सलमा रजि अल्लाहु अन्हा से _#ए८ ४॥ ५१० *+- | 5०५ (&*) 
रिवायत है कि नबी & अबू सलमा # की _ _+/« के $% ००) ७३ ४ ६५ 
मौत के वक्त तशरीफ लाथ तो उस वक़्त ६ ८५७६ .« $ ४; «४५: 








बुलूगुल-मराम 4 अधिकीज नील जज 5४.8, 
उन की आँख खुली हुई थी, आप # ने उसे (८-0 <ी 5 || ८9 $ :६ | / 
बन्द कर दिया और फिर फुरमाया: जब रूह (&8 % :०४७ (रा # <षट्ड ॥| 
बदन से निकल जाती है तो आँख उस का ::८ ६59५ 58 आप 5 
पीछा करती है” इतने में घर के लोग आही , क्‍्। दफ :36 | ५5/,६ ४ ५ | 
बका करने लगे, चीख़ने लगे, तो आप &ऋ ने ,, लो आर 5 आते ६. हे 
फरमाया: “अपने लिये अच्छी और बेहतर (( ४.““> कलर 7 
दुआ करना, क्‍योंकि जो कुछ तुम कहते हो दकतमज 25क ग अकज है; का “हक | 
उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं |” फिर ४ ॑ा | 0! 
आप #% ने दुआ फरमाई कि “इलाही! अबू 

सलमा #% की मगफ्रित फरमा दे, हिदायत ! 
याफुृता लोगों में उस का दर्जा व मर्तबा हि 
बुलन्द फरमा और उस की कब्र कुशादा और डे 
वसीअ फरमा दे और उसे रौशन कर दे और ४ 
उस के पीछे रहने वालों में नायब व कायेम 3 
मकाम हो जा |” (मुस्लिम) ै 


फायेदा: ! 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मरने वाले की जब रूह जिस्म से निकल जाये तो उस की आँखें आम 
तौर पर खुली रह जाती हैं, उन्हें फौरन बन्द कर देना चाहिये, क्योंकि जिस्म ठंडा होने के बाद; 
आँख का बन्द होना मुश्किल हो जाता है, आँखें खुली रहें तो मुर्दे से दहशत व वहशत आने लगती: 
है। 

434. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत #४४ ४॥ ८2) ६5५७ ७3 (४/)) 

है कि नबी & जब फौत हुये तो आप & को ,० ८.2 ४9४ 5० # 20 ० «५४ 


एक धारीदार चादर से ढाँप दिया गया |... 25 58४ .४7> 
(बुखारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 


मस्यित को गुस्ल से पहले धारीदार चादर से ढाँप देना भी जायेज है, दूसरा आप #छ पर भी मौत 
वारिद हुई, इस से नबी #8 की हयात का मसअला बड़ी आसानी से हल हो गया कि अगर आप 
&8 ने वफात नहीं पाई तो आप % के साथ वह अमल क्‍यों किया है जो मरने वालों के साथ 
किया जाता है | रिशलि स् 

432. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ५2 रंडी 20 ए ४ फट हि 
है कि अबू बक सिद्दीक & ने आप ऋछ की “52४ ## 5८॥ ०४ * # ०४ हर] 


- 22 
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जल + घ्८ 
ठ 5६०७. अौ॒॑ज-े 
_ # असायेल 99 हरि नए "यपथ्िियपॉॉि >> >2 
| अ 
कं बाद आप ह (की पेशानी) का 
अल्ट्रा हक #्र्च दर्द 
42: * हे 
आता लिया था | (बुल्धारी) 
द्वा5: 
ग हरैरा एबायत द्र [कर “ #* 3- अचल ४2“ 
5. अब हु | सारवायत हैं ।|क नवा £२-+ ॥ 2: 4]| 22 ६:27» कि सं (६७५४) 
&., ४६ 5 &->&  - थे 4० + 
> फरमाया: “मामिन की रूह कज के साथ. ;१0 2५ :3४ छ ८.0" # ४ & 
है ! »- रहता ब्णटि व 3. न०नममम उसे सन ही जी बनना ््। ले उ्क 
उद्लोा तक लटका रहता हू जब तक उ कप 2 आफ हज कं - बा 4527 
टन उक्त 64 2 न लि है हक 5६ .६४६६६ १,5०० _+>ँ डे + ४ 
>ह नहीं कर दिया जाता #” (अहमद और 0५८2. 786 
अब पे का «5 जज तिर्मिजी €? - #- > 2 ४8३ र॑ 
>ंडी ने इसे रिवायत किया है और ति 





ख् ; होता है कि हककल इबाद मरने वाले से माफ नहीं होते, यहाँ तक कि जिस का 
हब हकदार उसे खुद माफ न कर दे या कोई दूसरा उस की तरफ से अदा न कर दे, उसी तरह 





पट 5 बह प्पः 

उ्रऋ ब्+ 7 

ऐ > री फक-कन ०-2० जनक गन पे ननयन्जेक यअकन्मायु उस पद्म नहीं दिया 
छठ का बोझ मव्यित के जम्म हाता है जब तक उस का तरफ स वह कज अदा नहीं कर दिया 
जता चाहे कोई रिश्तादार अदा करे या अहवाव व रुफ॒का में से कोइ या रियासत अपने शहरी की 
#लयत से उस का कर्ज अदा कर दे | 

- अव्वास जा अल्लाह अन्द्रमा > हर ध (० 
43 इव्ने अव्वास रजि अल्लाह अन्हुमा से 2॥ <>5 ४ ऊ 3 (४४) 
ल्‍ः डे &. | &- जज नक्‍न्‍ज- आदमी - बार हब 4 ४2 » “0३ 302 4९॥“८< 
खियत हैं कि नर्वी ऋ न उस आदमा के दा (का ७०० डे दुआ ० "पक /० 
सवारी जप * +-अमलमक हे क्ष्तानणा गया जे हि कर ््‌ँ 2. 

मेँ जों अपनी सवारी से गिर कर मर गया था ,:, :(६ ;| :<:८5 «८9; *& ५६८ 
फरमाया गुर होगी फ्त्तों य ५ ४४६ + +"४२८ 
ररमाः पानी और वे गो से 4 डी 5 पे 5 


गल दो और उसी के दो कपड़ों में कफन दें 


इस हदीस से कई मसायल साबित होते हैं -अरफात में सवारी पर जाना जाय॑ज हैं | 2- ऊंट की 
बत्ती भी इस्तेमाल की जा सकती है | 3- हालते इहराम म॑ जा आदमी गिर कर मर जाये उसे भी 
पानी और बैरी के पत्तों से गस्‍्ल दिया जाये | 4- उन्हीं इहराम के कपड़ों ही में उसे दफन किया 
जाये, नया कफन खरीदने की जरूरत नहीं, उस का सर ढाँका न जाये और न ही छुश्व्‌ लगाई 
जाये सर नंगा रखने और खश्व न लगाने की हिक्मत यह है कि कियामत के दिन यह इसी हालत 
में तरन्बैक अल्लाहम्मा का तलबिया पढ़ता हुआ नंगे सर उठेगा | 
45, आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत ६७ ४ «0 ८० 
है कि जब सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु :।/४ «& ७0 ॥-5 |.2४ ए :<६४ 
हक मे सेबी करी कक को बुस्‍्त बढ का एड ब्र््ध ५। ०५८: नि 52४ ४ %#॥5 
रादा किया तो उन्होंने कहा अल्लाह की ;..;;; ८... ९४ ४ ६६ 


कसम! हमें इल्म नहीं कि हम नवी #ऋछ के ३ अं 
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200 


कपड़े उतारें जिस तरह हम अपने मरने 
वालों के कपड़े उतारते हैं या न उतारें! फिर 
सारी हदीस बयान की | (अहमद, अबू दाउद) 
436. उम्मे अतिया रजि अल्लाहु अन्हा से 
रिवायत है कि नबी ४ हमारे पास उस वक्त 
तशरीफ लाये जब हम आप # की 
साहबज़ादी (बेटी) को गुस्ल दे रहे थीं, 
आप #४ ने फरमाया: “इसे तीन या पाँच 
बार,या इस से भी ज्यादा बार गुस्ल दो, अगर 
तुम ज़रूरत महसूस करो, गुस्ल पानी और 
बैरी के पत्तों से दो, आख़िर में काफूर या 
फ््‌रमाया कुछ काफूर डालो” जब हम गुस्ल 
दे चुके तो हम ने आप ४ को ख़बर दी, 
आप &#8& ने अपना तहबन्द उतार कर हमारी 
तरफ फेंक दिया और फरमाया: “इसे जिस्म 
के साथ लगा दो |” (बुखारी, मुस्लिम) 

और एक रिवायत में है कि गुस्ल दायें तरफ से 
और वुजू के आजा से शुरू करना, बुखारी की 
एक रिवायत में है कि हम ने उस के सर के 
बालों को तीन हिस्सों में बाँट दिया और उन 
को पुश्त पर डाल दिया | 


फायेदा: 


"ज-न्फ-/फह/पभपमफ/फपिपधहकऊ-््हजा्््््पै+-घ-+++ (>> ६, 


॥४६ रगं है कट 22:85 > १६ “पक 

जज 40 523 ५ ८ 5; (७१) 
*«5 5 डंडे 80 ७6 ॥55 ;<6 (; 
०१४५ 5 | ५८ >3 :८<४ (६८ 
> ४४४ (६६४..०४७ :& ५<:। हम 


#.. *# 


द 
आओ क 6 


कर ल्‍्णुई &ई « हक 
६ ८३ (22 ० ५८//)७ 2 >> 4 (८ 
हा + व हा हक हि कहे 
५2४४ 5-८ है ्त्ै | ८ 2-०>9 «५, 
5 + “८ औरत पट 2 ० ४ दि ; 
५० ०३। 3 कब ५॥)३४७5 2 धःड है 
2४ डे हक बी 5 हि हि. (रु ल्ण् 
* ०९ ६. 2-८ | :00७8 ८ ० के का] 
"फिट एड एड :द्रॉ3) 6235 -25 4६४ 


3 -१३> 


ः्स। प 
: 53७७७ 2! 


हे 

* है ल्ार 
# ३-० || 2 
कन्ट “(5 (3 


५४५ ७८४ ५,०५४ 85 ५७: ४:४५ 


इस वाकेआ से मालूम हुआ कि मय्यित को कम से कम तीन बार गुस्ल ज़रूर देना चाहिये, 
अलबत्ता अगर ज़रूरत ज़्यादा बार गुस्ल देने की महसूस हो तो फिर पाँच या सात बार यानी तार्व 
का लिहाज़ रख कर गुस्ल देना चाहिये, गुस्ल की शुरूआत दायें तरफ और आज़ाये वुजू से करना 
चाहिये, गुस्ल के बाद भी दायें तरफ और आजाये व॒ुजू से करना चाहिये | 


437. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ६७ ॥ ४ 40 ->; ६5७ 563 (0४) | 


है कि रसूलुल्लाह % को सहूलिया के बने _॥#£ 596 5 9 4,25 58 :< | 
सूती सुफैद रंग के तीन कपड़ों में कफन दिया ५ ३. ५-2५ ८ 


गया था, जिस में कमीज और पगड़ी नहीं थी। 
(बुख्ारी, मुस्लिम) 


न्डीः 2४ | 
255 ० । 


हल 


ढ़ 
धर 


४. कछ (२० (० ४ ठ | 
हड 40 502 ०3 टी | 
। 

! 
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के मसायेल 


दस हदीस से साबित होता है कि मय्यित मर्द की 
में न तो कमीज हो और न ही पगड़ी और 
जमहूर के नज़दीक तीन बड़ी चादरें हैं। 
488. इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा ने ६४4 3७ 23 ॥ ७7 0000) 
बताया कि अब्दुल्लाह बिन उबैई जब फौत & ८; & 2: -$४ दा ;0६ ८६४ 
5 आड 7 9 2 >#$> ४ :०७ ६ 
हो गया तो उस का बेटा रसूलुल्लाह %& की हक चित लक 
हे | :0७ #६ ७। 2.2; /॥ ४; #ए 
आप #% अपनी कमीज़ इनायत फ्रमा देंकि ५. 5 है; 
मैं उस में उसे कफन दे दूँ, आप &%६ ने अपनी के 
कमीज उतार कर दे दी | (बुख्ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्यित को जरूरत के वक्त कब्र में दाख़िल करने के बाद बाहर 
निकालना जायेज है | ह 
439. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ४॥ ->; ,.६ ० ०53 (8/१) 
रिवायत है कि नबी #& ने फ्रमाया: “सुफैद 220 :3४ # 5॥॥ 9 ५८६७ (४ 
लिबास पहना करो, यह तुम्हारे लिबास में , 5 80 220 8 33 
बेहतरीन और अच्छा लिबास है और अपने ॥ :.::॥ ५; .० .5४५ ६७ ।/८5; 
मरने वालों को भी उस में कफून दिया करो” हट आकर 
पाँचों 4. न्‍ 5२० +२। 4६२४० 9 ५2८०) 
(तसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है " 
और तिमिंजी ने इसे सहीह कहा है) 


फायेदा: 


इस हदीस से मालूम होता है कि सुफैद लिबास आप %६ का पसनन्‍्दीदा और महबूब लिबास था, 
हालाँकि आप %8 ने कभी-कभी रंगीन लिबास भी पहना है, मरने वालों को भी सुफैद कफन ही 
देना चाहिये, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो दूसरे रंग का कपड़ा भी कफन में इस्तेमाल किया 
जा सकता है। द 

440. जाबिर & से रिवायत है कि & _ 40 ५०5 ४४ ७० (६६) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तुम में से जब ८७ । :# $। ०५०३ थ४ :० 
कोई अपने भाई को कफुन दे तो उसे अच्छा... 255; .८६४ 5.०४: | 
कफून देना चाहिये |” (मुस्लिम) 


हो तो उसे तीन कपड़ों में कफन देना चाहिये, उन 
र कफन में सूती कपड़ा बेहतर है, तीन कपड़ों से 
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वूधुनमसम &<ए<,- 22  रर (हा 
फायेदा: । | 

इस हदीस से मालूम हुआ कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अच्छा व उम्दा कफन 
देने का मतलब यह है कि कफून का कपड़ा साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिये और वह इस 
कृदर हो कि मस्यित के जिस्म को अच्छी तरह ढाँप ले, अच्छे कफन से मुराद यह नहीं कि वह 
कीमती हो, कीमती कफन की मनाही आगे आ रही है | 


44. और उन्ही (जाबिर &) से रिवायत है ३७ :॥४ :५ ;॥ 399. 5 (७ 
कि नबी %& शुहदाये उहद के दो दो आदमियों 38 59 ४) 52 ८5 हे २) 
को एक लिबास में जमा करते थे, फिर 
फ्रमाया: “उन में से कुरआन किस को 
ज़्यादा याद था, जिसे ज़्यादा याद होता उसे 
लह॒द में पहले उतारते, न तो उन शुहदा को 
गुस्ल दिया गया और न ही उन की नमाज 
जनाजा पढ़ी गई |” (बुखारी) 

फायेदा: 

इस हदीस से कई मसायेल साबित होते हैं | [- ज़रूरत के वक़्त एक कफन में दो आदमियों को 
कफनाना सहीह है | 2- दो या इस से ज्यादा मय्यितों को एक ही क॒ब्र में दफन करना भी जायेज है, 
अलबत्ता उन में साहबे कुरआन को पहले दाखिल किया जाना चाहिये | 3- शुहदा फी सबीलिल्लाह 
को गुस्ल नही दिया जाता, जैसाकि आप #६ ने शुहदाये उहद के बारे में फरमाया कि उन को 
गुस्ल मत दो, उन का हर एक जख्म कियामत के दिन मुश्क की सी खुश्ब्‌ दे रहा होगा | 4- 
शुहदा का जनाज़ा भी ज़रूरी नहीं | 

442. अली % से मरवी है कि नबी & से 2८ [६ 4॥ ५४3 ८४८ ४5 (६9०) 
फ्रमाते सुना कि (बहुत) कीमती कफन न ४ ;% :0, 8 ८0 ८६.८ :0६ 
दिया करो, वह तो बहुत जल्द बोसीदा हो #ग5 पं. 2 4 | का ४ 
जाता है | (अबू दाउद) ः | 
फायेदा: 

बहुत कीमती कफन की मय्यित को ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वह देर या जल्दी बोसीदा हो जाता है | 
443. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा का बयान है ० ४ ४; 5५६ ५४; (६60 


५5 


कि नबी # ने उन्हें ऊरमाया: “अगर तू मुझ 5 2: ५ : ए 50 & ८१ 8 ५६४ 
से पहले फौत हो जाये तो मैं तुम्हें गुस्ल दूँगा”... ४ आदर 3 अरे 

ही रु 2 ५4५२-०७ 23 -०>-| ०५) : ०८...>४/| ५ (2॥22 
(इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया 
है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 


० #ईई श टै हट हर नई & ४ 

है ०७४ ४४ ५:८७ “४ ४ ;४] 

द् बल हनी हैक पी हा >ढ 

पर्रची। (2 ०४६४ ९०% | *र्ड 
|; हा द्रव + 2 

202 + (६८८ »। 2 (४ * ( द् है कक] (५ 

] ।9) * ८ टं 3 ५ ।».>० है] 


| ५2 ध्ा 


-3॥3 


4 8 2०६ 2/ 5 / १ 
-०७९- (2 2४४१2 
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क्र 


जे पं मसायैल | 2083 (६६४ ८८६ 
8. ;०७+-40:॥७:३७९६ "एव" २3७७3 पाए > अ-भा 2७०८७ <2:328५4- कम का .ह...८....3--कनक-ीकमपन++ 


स्‍र्मिमाममल 


(व 
(॥ हदीत से मालूम हुआ कि शौहर अपनी बीवी को गुरल दे सकता है, जमहुर उल्तमा इस मे 
हैं कि शीहर अपनी बीवी को गुसल दे सकता है, मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह 
है नें इसे की मुख्लालफत की है, लेकिन सहाबा किराम रज़ि अत्लाहु अन्ुम का अमल इमाम 
बबू हतीफा वी राय ४५ तरदीद करता है, मसलन अली # ने अपनी बीबी (रसूलुल्लाह % की 
को खुद अपने हाथों से गुस्ल दिया और अस्मा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने अबू बक सिददीक # 
के छु गुस्ल दिया, जिस से साबित होता है कि मिर्यां बीवी एक-दूसरे की गुर दे सकते हैं और 
पी बरतें राजिह है | 
अस्मा बिन्‍्त उमैस रज़ि अल्लाहु अन्हा ७४2 अर ८५ ४४<ए ६४४ (६६9 
पे रिवायत है कि फातिमा रजि अल्लाहु अन्हा 4॥ ८४) ६७४ ४ ५५४ ४ 4 
ते छुद यह वसीयत की थी कि अली & खुद ८०5 &४ ५०.४ ४ 2 ४४ ५४ 


उत की गुस्ल दें | (दार कुतनी ने इसे रिवायत (४४५४ ॥5 .4& ५४40 
किया है) 
फायेदा: 


बसीयत का पूरा करना इस्लाम में बहुत जरूरी है, इसलिये अली & ने ख़ुद फातिमा रज़ि अल्लाहु 

अन्हा को गुस्ल दिया, वसीयत भी पूरी हो गई और शौहर का अपनी बीवी को गुस्ल दैना भी साबित 

हों गया | ह 

५5. बुरैदा # से ग़ामदिया के किस्सा में ८६ ४४ ४॥ ८5; &4:2 ७65 (६६०) 

हे 6 3 हा की 2 5क 2 ८५7 ४ 2॥ 2,2७॥ 2४ # - 
जुर्म में रज्म व संगसारी का तर 42 कद आय ५ 

ना के जु पे हु जा  ॥ :4४ - ४॥॥ ४ ५५ 

दिया था कि आप #% ने उस की नमाझ :,४॥४ .८५४ ए(& 25 ४ 

रथ * (] ० 2 2> मर 

जनाजा पढ़ने का हुक्म दिया, फिर खुद उस ४४७08 20% 5 

की जनाजा पढ़ी और उसे दफन किया गया। 

पुस्लिम) 

फायेदा: 

पहीह रिवायात से यह साबित है कि आप #& नें खुद गामदिया की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी | 


446. जाबिर बिन समुरा % से रिवायत है कि (|| ८.०3 52८ «४ ४४ ७6 (६/० 
नबी % की ख़िदमत में एक आदमी लाया [8 (2: #% ८8 | :06 ४ 
गया जिसने तीर से ख़ुदकुशी की थी, आप & ;; 35 ! १८2 55 0 आन 222 
नैउसे आलेमाज >> ४); -५४५ 2 हि ५७४८-०२ ५८८४ 

ज़ जनाजा न पढ़ी | (मुस्लिम) ः :):८ 
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ज 


बुलूगुल-मराम 204 


7 ७७४७॥/७७७४७७७-#७छऋर-छछछ:_ 


खुदकुशी करने वाले की नमाज़ जनाजा में इख्तिलाफ है, एक कौल यह है कि उस की नमाज 
जनाज़ा नहीं पढ़ी जायेगी और एक कौल यह है कि कौम के मुअज़्जज़ व फुज़ला तो उस की नाप 
जनाज़ा नहीं पढ़ेगे | ' 
447. अबू हुरैरा से उस औरत के बारे में. ॥६ ;॥ ५22 4# | 55 (६५) 
जो मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी, रिवायत कह जो 55 ;; 
है कि नबी % ने उस के बारे में सहाबा पड़ ५80 ५४ त4 :36 - 4... 
किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम से पूछा तो . 222 अत यह 3 म ; 
लाल न 25 :08 «८5 :॥६ 
सहाबा किराम ने वाब दिया कि वह मर >- 0 डे अटल 
चुकी है, आप & ने फ्रमाया: “तुम ने मुझे... //, 7 है जा ही 3 ध् 
ख़बर क्‍यों न दी” गोया उन्होंने उस की "४ “४ ०५७, .&# ४२:0७ 
वफात को मामूली ख्याल किया, आप ;& ने 46७८ . ६६ 
फ्रमाया: “मुझे उस की कब्र का रास्ता 
बताओ” उन्होंने आप को उस की कब्र का 
रास्ता बता दिया, आप % ने वहाँ जाकर कब्र 
पर नमाज जनाज़ा पढ़ी | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
और मुस्लिम ने इतना इज़ाफा किया है, फिर ;,.॥ ,६ 5॥ :त४ ४ :252 8६ 
आप && ने फरमाया: “यह कब्रें अहले कुबूर ६): ;॥ 8; ८५४ ७५ ६; ४; 
के लिये अच्धेरों से भरी हुई हैं और मेरी ४६ 39०५५; 
नमाज़ से उन की कब्रों में रौशनी हो जाती है। 32% 
फायेदा: 
इस हदीस से कई मसायल साबित होते हैं | - दफन करने के बाद उस की कब्र पर भी नमाज 
जनाजा पढ़ना जायेज है, गो तदफीन से पहले भी उस पर नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा चुकी हो, बरा 
बिन मअरूर & की नमाज़ जनाज़ा भी आप %$ ने एक महीना बाद उन की कृब्र पर पढ़ी थी, 
क्योंकि उन की वफात के वक़्त आप #& मक्का मुकर्रमा में थे | 2- मरने वाले की कब्र वही है 
जहाँ उसे दफन किया गया हो, उन्ही कब्रों के बारे में फरमाया है कि उन में अंधेरा ही अंधेरा है, 
रौशनी नाम की कोई चीज़ नहीं | 3- मस्जिद की सफाई करने वाले का मर्तबा और मकाम बहुत 
बुलन्द है | 4- मस्जिद की सफाई मुसलमान औरत भी कर सकती है | 5- मस्जिद को साफ सुथरा 
और पाक रखना ज़रूरी हैं, सफाई झाड़ू से भी की जा सकती है और कपड़े से भी | 6- नबी % 
की गरीबों से मुहब्बत का सुबूत मिलता है कि आप # को अपने कारकुन मर्द व औरत दोनों से 
किस कदर मुहब्बत और लगाव था | 
448. हुजैफा & से रिवायत है कि नबी ऋ _४ 4॥ ७23 < 2 ४४; (६४४ 
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जनाजै के मसायेल 205 >्णा <€ 
॥४ 2१० «5 9 छा >ललऑचबामाया ८ 522, 08६3०००० ० -+००»+-__ 


मौत के लिये खुले आम मुनादी से मना . 26 « 8 5४ ऋ दही 5 " 
#रमाया करते थे | (इसे अहमद और तिर्मिज़ी हर 

ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन 

कहा है) 

449. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि नबी % 4 (०: 55५ रा 365 (६83) 
ने नजाशी की मौत की ख़बर उसी दिन दी 432 # १४ ४ के की रत ५2६ 
जिस 2 3 था, बट अध >> 2 हैं#3 ७ “५ कड़े! 
किराम रण है अन्हुम कर (६६८ .(<7 26 :8५ ४ ०-४ 
जनाजागाह की तरफ गये, सफबन्दी 

करवाई और उस पर चार तकबीरें कहीं | 

बुछ्वारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से किसी की मौत की ख़बर देना साबित हो रहा है और नमाज़ जनाज़ा ग़ायेबाना भी साबित हो 
रही है, इमाम शाफई रहमतुललाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इस के कायेल हैं, 
मगर अहनाफ और मालकी उलमा इसे आप && की खुसूसीयत पर महमूल करते हैं | शैख्लल इस्लाम 
इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा ख़त्ताबी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का 
ख्याल है कि अगर किसी ने जनाज़ा न पढ़ी हो तो गायेबाना उस की नमाज पढ़नी चाहिये, यह बात 
गो वजनी है मगर हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी रिवायत से यह 
साबित नहीं कि नजाशी पर हबशा में नमाज़ जनाजा न पढ़ी गई थीं | इ 


450. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से £॥ ८») ,>& ७ 53 (६००) 
रिवायत है कि मैंने नबी & को फरमाते सुना & «0 <:,- :0४ प८ पट 
है कि : “कोई मुसलमान नहीं मरता कि उस ; ८६ ,2,,५४ ०४ ४5 5» ५७ :४५६ 
हो (3५ ५००७४ ,(४ ५3० 2 ४१ :०७८ 
के जनाजे में ऐसे चालीस आदमी शरीक हों हे 
जो अल्लाह तआला के साथ किसी भी चीज 
को शरीक नहीं ठहराते, मगर अल्लाह हे 
तआला उस मरने वाले के हक में उन की “0 
शफाअत कबूल फुरमा लेता है |” (मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से कसरत जनाज़ा की फ्‌जीलत साबित होती है, इस हदीस में चालीस मुवहिहद लोगों 
की शफांअतं का जिक है कि कुछ दूसरी अहादीस में सौ की तादाद भी है और कुछ में तीन सफों का 
ज़िक भी है, मालूम होता है कि सायेलीन के जवाब में मौका महल के एतबार से आप #% ने तादाद 
का जिक फ्रमा दिया | 


"5६55 5672:20 अर १५४ 


< 2 ५९५५ 4 है. 5 क 8: % ८०४ िल [2 ल्‍ः ॥2 
०४२ ३ 6 ०) ०+»४००! ५०) न 


॥; ५ ५0 «६४ ४ ५८८ ७५ 
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हि 


बुलू गुल हि ०] ५ 
45।. समुरा बिन जुन्दुब # से रिवायत है कि (|| ४; ... ८ (52८ ५४; (६ ऐ! 
मैंने नबी % के पीछे एक ऐसी औरत की ६ ७0 ॥5 ८:५७ :0४ 4७ ॥६ 
नमाज जनाज़ा पढ़ी जो हालते निफास में मर ; ६ ६.६ ५ ८४७८ ४2 हे 
गई थी, आप / उस के बीच में खड़े हुये थे |. ! ५ रा 

५४ 5८ . ६५.८ 
(बुख़ारी, मुस्लिम) + 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित होता है कि मय्यित अगर औरत की हो तो इमाम मस्यित के बीच में बड़ा 
होकर नमाज़ जनाज़ा पढ़ायेगा और अनस & से मुसनद अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी वगैरह में है 
कि मस्यित अगर मर्द हो तो इमाम को उस के सर के बराबर खड़ा होकर नमाज़ जनाज़ा पढ़ानी 
चाहिये | 
452. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ४४ ४ ॥ ८.2: <5५ ५०; (६०१) 
है कि अल्लाह की कृसम! रसूलुल्लाह % ने 5 #%& | (0,2०3 .> ४ ७ :०६ 
बैज़ाअ के दोनों बेटों की नमाज़ जनांजा 87॥6 >>) 67005 ६0 
मस्जिद में पढ़ायी | (मुस्लिम) 
फायेदा: 
मस्जिद में जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना नबी %&६ के अमल से साबित है, मगर इमाम अबू हनीफा 
रहमुतललाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दोनों मस्जिद में नमाज़ जनाज़ा को 
मकरूह समझते हैं, हालाँकि कोई शरई व नकली दलील उन के पास नहीं | 


453. अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से रिवायत (६ | ४ >४॥॥ 2५४ (४3 (६०) 
है कि जैद बिन अरकम & हमारे जनाज़ों पर »2 :$/ 6; 4;$ 5७ :0४ 2 4॥ ८५; 
चार तकबीरें कहते थे, मगर (ख्िलाफे 5६ & :6 48 «(7 ६४६ 
मामूल) एक बार उन्होंने पाँच तकबीरें कहीं .... ह बह 72: 
तो मैंने उन से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया 
* कि नबी % भी पाँच तकबीरें कहते थे | (इसे 
मुस्लिम और चारों (अबू दाउद, तिर्मिज़ी, 
नसाई और इब्ने माजा) ने रिवायत किया है) 
फूायेदा: 

इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ जनाज़ा में चार से ज़्यादा तकबीरें भी जायेज़ हैं, नबी 
करीम %६ और सहाबा किराम रजि अल्लाहु अन्हुम से पाँच, छ, सात और आठ तकबीरें भी 
मन्कूल हैं, मगर ज़्यादातर रिवायात में चार तकबीरों का ज़िक है | 


26 4 4 3०: 4।६ , ६६ प्िः | 
र् 40 ०») ०0७ : ७७ ५ ४४] ५.५० 
-&590 /८४ ४8 - ४:४६ 


454. अली & से रिवायत है कि उन्होंने सहल «4& _ ४ ३0 ८०3 55 ६65 (६०9: 
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जनवैकेमसयेल_ _  "“"फ"“/: 270“. /७४०८७ 
बिन हुनैफ # की जनाज़ा की नमाज़ में छ .॥ (79 «9 ज 5 55 728 ४| 
तकबीरें कहीं और फरमाया कि वह बदरी थे। ७३४७6 ...५६ ५ 4५ ॥5 4.५ /| 
हा ६ 239७५ (॥ बज ९ भ ह 
सईद बिन मन्सूर ने रिवायत किया है हे ५ 
शर इस की असल बुखारी में है) जी 


दस से भी यही साबित होता है कि चार से ज्यादा तकबीरें किसी की बुज़र्गी और शरफ का लिहाज 
रखते हुये कही जा सकती है | 
45. जाबिर & से रिवायत है कि ,:६& ७ ३0) ८») ,५ ६53 (४००) 
रसूलुल्लाह & हमारे जनाज़ों पर चार ६.६ ,& ८ #६ | ८,०; 9४:०४ 

तकबीरें कहा करते थे, और पहली तकबीर 2.8 3 ६ 33४ 85 “|| 
में सूरह फातिहा (भी) पढ़ते थे। (इसे शाफई | 
ने कमजोर सनद से रिवायत किया है) 
फायेदा: 

. इस से और आगे आने वाली रिवायत दोनों से साबित हुआ कि नमाज़ जनाज़ा की पहली तककबीर में 
सूरह फातिहा पढ़ना मसनून है | 
456. तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ ७ से , 22 0 ही हाट 2 ४ 
रिवायत है कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु ,.०# ,ऊ “रे ४४४ (४४ ५,४४३ 
अन्हुमा के पीछे नमाज जनाज़ा पढ़ी, उन्होंने 0४ ८६७0 &३४ 58 ५)६ ४ 
उस में सूरह फातिहा पढ़ी और फरमाया: .६)४२॥॥33 .42 (# ,2४] 
(मैंने इसलिये सूरह फीतहा पढ़ी है) ताकि 
तुम्हें मालूम हो जाये कि यह सुन्नत है | 
बुखारी) 
पक फातिहा आवाज से पढ़ी और वजह भी बयान 

ने अब्बास अन्हुमा ॥ बलन्द आवाश द 

१2७00 लिये 27052 है, गोया नमाज़ जनाज़ा में सूरह फातिहा ऊँची 
आवाज से पढ़ना भी जायेज है | 


457. औफ बिन मालिक .& से रिवायत है कि 4) ८22 ४४८ अं 22४ छ ( ६०५) 
रसूलुल्लाह & ने एक जनाज़ा पर नमाज़ ७6 ढ॥ ४४०० जे : 00 ४ 


पढ़ायी, मैंने आप # की दुआ में से इतना :&। दर 5७३ ७४ न्‍न्‍कत पा 
5 4०० ,०।० 02% 04-65 %# २ | 
याद कर लिया “ऐ अल्लाह! इस की ;४५ ५६६ -&॥ ५2४४५ ५४००७ ५४ 


+७5 ३६० ९४८) ॥53 9४ 


६.9 6६४3 (६०१) 
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बुलूगुल-मराम 208 





मग़फिरत फ्रमा दे, इस पर रहम फुरमा, ,,८॥, ४.5; «४०८ ही ही 
इसे आफियत व आराम से रख, इस से दर (६ (४४८॥ & 28 .2:0॥ «हा 
गुज़र फरमा, इस की मेहमान नवाज़ी अच्छी | 
फ्रमा, इस की क॒ब्र कुशादा और फराख़ कर 
दे, इसे बर्फ, पानी और ओलो से धो दे, 
(बिल्कुल साफ कर दे) इसे गुनाहों से ऐसा कक 
साफ कर दे जैसाकि सुफैद कपड़ा मैल पटा2 १5० -५७॥ 
कुचैल से साफ किया जाता है, और इसे इस 

दुनियावी घर से बेहतर और अच्छा घर और 

अहलो अयाल से बेहतर अहलो अयाल अता 

फ्रमा, इसे जन्नत में दाखिल फरमा, इसे 

कब्र के फितना व आजमाईश और अजाबे 

दोजख़ से महफूज़ रख |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम होता है कि आप % ने यह दुआ भी बुलन्द आवाज से पढ़ी थी, तभी तो औफ 
बिन मालिक & ने इसे याद उर लिया था | 


५.७ हे ५ २-४ | 2 2-2 ञ। "०9४ ॥ 
६ 4»| 2 ।,7 >०।५ रु ०) * ।>- | 
०2०५५ «५ >-४| 4-3 ५99 ५4:>-)। ५०-३|॥ 


. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि /४ ४0 ८०) 52% | 55; (६०/) 
रसूलुल्लाह % जब किसी की नमाज जनाज़ा ( ॥| छू | 0.०) 5७ :ठ४ ८५ 
पढ़ते तो यह दुआ माँगते: “इलाही! हमारे (८८. ४ “(७ :3, 5६ .& 
ज़िन्दों और मुर्दों, हमारे हाज़िर व गायब, ,६ ,.; ,६:७; .४,»५; «७४: 
हमारे छोटों और बड़ों, हमारे मर्दों और ,..... . ५20 5 हि हे तट जज 
ओरतों की मगफिरत व बर्िशिश फरमा दे, , श है डे न 
इलाही| हम में से जिसे तू ज़िन्दा रखे उसे / “2 ४८ बेटी है ४ # 5 5 
इस्लाम पर जिन्दा रख और जिसे तू मौत दे 2 ) हे पड़ी जह ४४ 
उसे ईमान की मौत से सरफराज़ फुरमा, 7४7 ४३७७ -ज८ड ४ ३3३ पद 
इलाही! हमें उस के अज़ व सवाब से महरूम .<४)१॥ 
न रखना और न हमें उस के बाद गुमराह 
करना” (इसे मुस्लिम और चारों अबू दाउद, 
तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत 
किया है) 
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09. उकी (भू हुरैरा ७) शै रिवायत है कि 
मी ॥ " फरगाया; “जज हुआ किसी जगत 
वी नमाज जनाजा। पढ़ी तो भहुत ज़ुलूरी दिल 
ते उस के लिये हुआ करी" (हरी अबू दाउद मै 
रिबायत किया है, और इक्की हिब्बान मे सहीह 
कहा है) 
फायदा: 
नमाज 8५५ है एन वाले परअसल मरने वाले के लिये अहलाह तआला के दरबार # उस की 
हे के ; 8 रिश | करते हैं, हर सिफारिशी की छ्बाहिए होती है कि उस की सिफारिश कबूल 
॥| मम ५ (३| क्ञारि है ३९ वाला ष्रष्ी आह बज री और दर दिल री फारि ण करती !) पड 
मश्यित का आश्षि है हीता ! ; इसलिये उस के लिये जितगे घुलूरी दिल /| 22॥| की जा सकती 
है करनी चाहिये, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ रस्म ही पूरी करते #, धुलूस नाम की कोर्ई चीज़ 
बहुत ही कम नज़र आती है और दो तीन मिनट में जनाओँ का झटका करके रख देते है | 
460. हा # रिवायत करते हैं कि नबी | ॥॥ ५25 40 .. ५; (१०) 
ने ;: “जनाज़ा ले जाने में जल्दी किया |; ,[, .॥६ ४ « ५! ५: 
० अगर | ५ | 26 33 ५ ०७ ५4 | >ट ५ ५८ 

करो, इसलिये कि अगर मरने वाला नेक और ४.2४ १४४ ६.७ 4४ ५ ५॥६७०॥ 
सालेह आदमी था तो उस के लिये बेहतर , ६ ; 2076 ४ 
होगा कि उसे बेहतर जगह की तरफ जल्दी “/“ 27 ४४ ४२४ ८ 2 "४४ * 
ले जाओ और अगर दूसरा है (बुरा आदमी है) ४ अं 2 आह 
तो अपनी गर्दन से उतार कर रख दो” 
बुद्वारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मय्यित के दफन करने में बिला ज़रूरत देर करना सुन्नत क॑ खिलाफ 
है, मथ्यित को जल्दी दफन करने की ताकीद आप #% ने अली & को फरमाई थी | 
46/. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से रिवायत है कि :%६ &॥ ०५) ४४ :2४ ४5, (६१) 
सूलुल्लाह % ने फरमाया: “जों शब्स 46 (६७ ७-८ + 5७० 4५८ 5५ 
जनाज़ा के साथ जाये, यहाँ तक कि उस पर (६ ८6४ 905 उ|0 का: ३ 
हक पा जाये, उसे एक कीरात के बराबर ; (७ ९५७५७ ७५ :७ «९०७५७ 

ब मिलेगा, और जो शख्स दफन होने ५ ५६ ..::.४०॥ 20५.) (५ 
तक हाज़िर रहे उसे दो कीरात अज मिलेगा” ५ ३४5 8०: ॥7४ 
पूछा गया कि दो कीरात से क्या मुराद है! ा ४0% 


| 
॥७४७/| ०४ 


॥॥ (0 ४ 4५ 4॥ (2) 4०3 (०१) 
0 । ५30) ॥ ७०० (/४ 448. ॥|॥ /७॥ 


+ # ॥॥| / # । # 
/ ७) ५४० धर (०२ | ५)॥ ॥| /| ॥/ + ॥ ७५ | 
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बुबुगुलमराम_ मर मकर. कल अन्न लत... 83 /(:०॥$ | 
फरमाया: “दो कीरात दो बड़े पहाड़ो के 
बराबर |” (बुस्ारी, मुस्लिम) 

और मुस्लिम की रिवायत में है “मय्यित को :62# (| ५४४ ०० ४४ &,४2॥ 
कब्र में उतारे जाने तक हाजिर रहे | ८ (८२७ 5७.) ,८ 5६ 

और बुख्ारी की रिवायत में है “जिस ने किसी ८2 ६४3 ५:८४ /-४ /# ५८ ६६ 
मुसलमान के जनाज़े में ईमान और हुसूले »> (४ «८४५४ &४ * ६; 
सवाब की नियत से शिरकत की और नमाज़ पा (५ ॥ 
जनाजा के खत्म होने तक उस के साथ भी 
रहा और तदफीन से फरागत के बाद वापस 
लौटा तो वह दो कीरात ले कर वापस लौटा, 
हर कीरात उहद पहाड़ की मिक॒दार के 
बराबर है | 

फायेदा: 


इस हदीस में जनाज़ा के साथ चलने और नमाज़ जनाजा पढ़ने के सवाब को तमसील के रा में 
बयान किया गया है, मतलब इस का यह है कि मोमिन की नमाज़ जनाज़ा पढ़ने का बहुत बढ़ा 

सवाब है, ईमान वालों को तरग़ीब दिलाई गई है कि जनाजा में शिरकत का एहतेमाम करें | 

462. सालिम अपने वालिद से रिवायत करते ,५ ई &्आ ७ ,८ 5४ (0) 

हैं कि उन्होंने नबी %, अबू बक & और ४४5,5५ ४४5५ 5 (| 

उमर &% को जनाज़े के आगे चलते देखा है | 

(इस को पाँचों ने रिवायत किया है और इब्ने 

हिब्बान ने सहीह कहा है, नसाई और एक 

गिरोह ने इसे मुर्सल होने की वजह से मालूल 

कहा है) 

फायेदा 

जनाजा के साथ कब्रिस्तान तक जाने की सूरत में आगे चलना चाहिये या पीछे मुख्तलिफ 

रिवायात से आप # का अमल दार्यें-बायें, आगे पीछे हर तरह साबित है | 

463. उम्मे अतीया रजि अल्लाहु अन्हा से 

रिवायत है कि हमें जनाज़ों में शिरकत से 5५ (उधण हुए # ६४:26 

मना कर दिया गया, मगर यह मुमानअत हम ७ ९४ 65 

2८ (३:८७ (>! 
पर लाज़मी नहीं करार दी गयी | (बुख़ारी, 


मुस्लिम) क्‍ | 


०९२ | 4-29 ५२-.०००॥ १५) * 50४४ 


#> ० ४.4, 
- 0८,५५७ 5४७; ४८2 &४॥ 


४ 4॥ ८3 8४ है ५४७ (/! 
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जनाज़े के मसायेल 2] 2६६० <,& 


'फायेदा: 

इस हदीस से औरतों की जनाज़ा में शिरकत ममनूअ मालूम होती है, ऐन मुमकिन है कि 
पहले औरतों को जनाज़ो में शरीक होने और कब्रिस्तान में जाने से मना कर दिया गया हो, 
मगर जब उन में इस्लामी शुउर काफी हद तक बेदार हो गया हो तो जिस तरह आप # ने 
कब्रिस्तान जाने की इजाज़त दे दी, उसी तरह जनाज़ा में शिरकत की भी इजाज़त दे दी हो, 
चुनाँचि अबू हुरैरा & से नसाई, इब्ने माजा और इब्ने अबी शैबा में रिवायत है कि एक जनाज़ा 
में औरतें शरीक हुयीं तो उमर & ने उन्हें रोकना चाहा मगर रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “उन्हें 
जाने दो |” 

464. अबू सईद & से रिवायत है कि ५६७ 4 ८2; ०० छा ७8559 (७9 
रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “जब तुम किसी $$६&०॥ (४5 9 :3४ # | 0,25४ 
के जनाज़े को आते देखो तो खड़े हो जाओ, (2८ ०.४८ 5४ ५ 5.४ ५५४५ 
और जो शख्स जनाज़े के साथ हो वह जनाज़े ४6 58 .६-३४ 
के जमीन में रखे जाने से पहले न बैठे |” ' 

(ुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

मौत का अमल इन्सान के लिये इजतेराब, बेचैनी और बेकरारी का बाइस होता है, और मस्यित के 
साथ फरिश्ते भी होते हैं, इसलिये उन के एहतेराम में खड़े होना लायके एतेबार है, मगर कुछ 
रिवायात से मालूम होता है कि जब आप % को मालूम हुआ कि जनाजा के लिये खड़े होना 
यहूदियों का तरीका है तो आप #%& ने बैठने और यहूदियों की मुख्लालफृत का हुक्म दे दिया, इस 
बिना पर कुछ ने खड़े होने के हुक्म को मंसूख्र करार दिया है और कुछ ने इस हुक्म को सिर्फ 
इस्तेहबाब पर महमूल किया है | 

465. अबू इस्हाक से रिवायत है कि & 9%॥:# जा उडी 8 (१७) 
अब्दुल्लाह बिन यज़ीद & ने मय्यित को उस (६, <:१:॥ (४४ < ४ | हि 
के पाँव की तरफ से कब्र में उतारा और कहा ६/॥ ८, ।५ :0४5 «५.8 ,«, ,5 
कि सुन्नत का तरीका यही है | (अबू दाउद) 8 2० 
फायेदा: * े 

इस से मालूम हुआ कि मख्यित को क्र में पाँव की तरफ से उतारना चाहिये, हिजाज़े वालों में इसी 
पर अमल था, और इसी को इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह 
अलैह ने इख्तियार किया है और यही अफजल है, क्योंकि कोई सहीह रिवायत्त उस के बरअक्स 
साबित नहीं | ; ह 

466. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ४ ३४॥ ८०5 5४ | ०6 (४७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % का इरशाद है (£:5; |$ :०४४ «&४ ८९0 .& ५५4८ 
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बुलूगुल-मराम 2]2 ५०६५ 


जब अपने मरने वालो को कब्र में उतारो तो .&॥ ... :|/,& ,.४॥ & ; 
“बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह” / ६ ::८ ८: .५४॥ ०0, ह. ३ 
कहो | (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने /(,. ६७. 
रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह 

कहा है और दार कुतनी ने इसे मालूल करार 
देते हुये इसे मौक्फ कहा है) 

फायेदा 


इस ह॒दीस से साबित हुआ कि मब्यित को कब्र में दाखिल करते हुये यह दुआ पढ़नी मसनून है 
इमाम दार कुतनी की तरह नसाई ने इस रिवायत को मौकूफ ही कहा है मगर यह सहीह नहीं| 


| ०४-४५ ५2४५०॥; 3); 


“४३४ ६४;॥॥ 


467. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत #ए४ ४॥ ८०) £2५७ ४; (७ | 
है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “किसी मुर्दे ४० १०9 :06 % 9 0,:.; 3 (६६ 
की हड्डी तोड़ने (का गुनाह) जिन्दा इंसान ६. $;5 ४ ;) .६- 9.८६ <४॥ 
की हड्डी तोड़ने के गुनाह की तरह है” (इसे पर ए 
अबू दाउद ने मुस्लिम की शर्त की सनद के मे 
साथ रिवायत किया है और इब्ने माजा ने 
उम्मे सलमा र॑ज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी 
रिवायत में इतना इजाफा किया है कि 
“गुनाह में”) 

फायेदा: 

इस हदीसे से मुसलमान चाहे वह मुर्दा ही हो उस की इज्जत व एहतेराम का सबक मिलता है, | 
एहतेराम में जिन्दा और मुर्दा में कोई ख़ास फर्क नही रखा, मगर इस दौर में सरजरी ने इतनी | 
तरक़्की कर ली है जिस का सदियों पहले ख़्वाब व ख्याल भी न था, उलामाये किराम ने जुर्म की । 
तहकीक॒ व तफतीश के लिये पोस्ट मार्टम और इलाज वगैरह के लिये चीर फाड़ की इजाजत दी है। 
468. साद बिन अबी वक्‍कास & से रिवायत ८.2; ,»४; |. ४-८ &3 (४७) 
है कि मेरे लिये बग़ली लहद वाली कब्र [0 ॥ जी :0४ «5 (६४३ 
बनाना और मुझ पर कच्ची ईंटे चुनना, जिस 
तरह रसूलुल्लाह % के साथ किया गया। 
(मुस्लिम) 


और बैहकी ने जाबिर & के हवाले से इसी +& ४ ४॥ 22) (४ ७ 
तरह रिवायत किया है और इतना इजाफा 3४ ,०)9॥ ४४ &:3 :393 "०४० 
किया है कि आप % की कब्र जमीन से सिर्फ 6. 70 42% «73 


ल्ूचछा न खान यम ह्र्ञ्च्स्ल्च्< स्क 


कस इक. अल 


४ ४५ ५953 ५० »;५ 


सा | ॥ ७३१०६।२ 


छह ४४ ५५० 20 ६४ ४) 
0) 88 | ००: | 
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ल्‍ जनाज़ै के मसायेल 23 धन ७०७४ 
यम ऊ % ऊना पा >मपक++++ 5 ७<नर मम ऋा« ८ --+-म नमन न >+- पके ८ नपन+ पके -+-कननननने “नरम 3 मनमन- मन तन लनननन न फिर 


| एक बालिश्त ऊँची बनाई गयी | (इब्ने 

हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) और मुस्लिम में 

जाबिर &# से रिवायत है कि नबी % ने मना , 

फ्रमाया है कि “कब्र को पुद्ता किया जाये ० %। ०५०४ & :& (7०४४ 

और उस पर बैठा जाये और उस पर इमारत ७४ ०9 ५५७ <& ०5 ८:80 ८०>वड 
बनाई जाये |” ४5८ 


फायेदा: 
इस हदीस से कई मसायेल पर रौशनी पड़ती है | - क॒ब्र एक बालिश्त से ज्यादा ऊँची नहीं होनी 
चाहिये | 2- कब्र को बगली बनाना आप % के नज़दीक पसन्दीदा था | 3- कच्ची ईंटे अन्दर 
लगानी चाहियें | कृब्र पर किसी तरह की इमारत बनाना और कब्र को पुख्ता बनाना शरअन 
मना है, और यह मुमानअत तहरीमी है कृब्र को कोई मख़सूस शक्ल देना भी सहीह नहीं | 
469. आमिर बिन रबीआ & से रिवायत है ;(| ५३) ६.5 ४ »७ ४८; (६११) 
कि नबी %& ने उस्मान बिन मज़ऊन & की 5८४ & ६ 50 3.25 ७४ 
८5, (५२ ० ५५८ 
नमाज जनाज़ा पढ़ी और उन की कब्र पर ४5 24 ८2 है है 
तशरीफ लाये और खड़े खड़े तीन मुटठी + है ४८ हटाए | 
मिट्टी डाली | (सुनन दार कुतनी) 09.0 ॥50 ४७ ३७3 ५,०८० ०२४ 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि मण्यित को कब्र में दाखिल करने के बाद वहाँ मौजूद आदमियों को 
तीन तीन मुट्ठी भरकर मिट्टी खड़े खड़े डालनी चाहिये | 





470. उस्मान & से रिवायत है कि ४४ ४ ४ ८.०3 3५८ ५»; (६४०) 
रूलुल्लाह & जब मस्यित की तदफीन से .;: 5, ६ 8] & %| 4.०; 5७ :0४ 
फारिग होते तो क॒ब्र पर खड़े हो जाते और ।,..::.॥ :0४; «८४ ४ <-22॥ 
फरमाते: “अपने भाई के लिये बल्लिशिश माँगो (६॥। 26६ ,६ 8 | ।ऑड; ६ 2०५ 
और साबित कृदम रहने की दुआ करो, शक » ६, 
क्योंकि अब इस से बाज़ पुर्स की जायेगी |” 
(से अबू दाउद ने रिवायत किया है और द 
हकिम ने सहीह कहा है) । 

फायेदा: | 

रैंप हदीस से मालूम हुआ कि मण्यित से कब्र में बाजपुर्स होती है, तदफीन के बाद दुआ करना 
मग्यित के लिये साबित है | है 


5 (<] ७ के >> 2० है 3०० 4६ 
न (० ४! 4८०८-०2 9 ५3) | ०१) « ७८2 


9९7९6 99 (थाई टशााश 





बुलूगुल-मराम लसलनललन लक ननट वतन लमल ३ | 
47. जमरा बिन हबीब रहमतुल्लाह अलैह ,र्द- ,र्ज्छ रण 245 ५55 (६ 0३ 
जो एक ताबई हैं से रिवायत है कि लोग ८५८ ४| 52४ 5 ४७४ :3४ _ ६.63 
मुस्तहब समझते थे कि जब मय्यित की कब्र ६ (८५ ८..॥ 3:०5 22५ <०:॥ | 
बराबर व हमवार कर दी जाती और लोग ॥ ॥॥ ४ ४ ७५४ ६ :,.५ 55 रे क्‍ 
जाने लगते तो कब्र के पास खड़े होकर ४५ हु 85 ६ ७०६, दूं हर । 
मस्यित को मुख़ातब करके यूँ कहा जाये ऐ है 4८2 हु टअुलच ..ु कै" 
फुलाँ। कहो, “ला इलाहा इल्लल्लाह” आह ४ ॥ ॒ है ५२० ५॥॥| 
(अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं) #* #अआछ कर कह कक शी 
इस को तीन बार कहते, ऐ फुलाँ। 38४ ०४५ दर्थो 2.८ 5: 
“रब्बियल्लाह व दीनी इस्लाम व नबिय्यी 

मुहम्मद” कहो, (मेरा रब अल्लाह है, मेरा 

दीन इस्लाम है और मुहम्मद &% मेरे नबी हैं) 

सईद बिन मन्सूर ने इसे मौकुफ बयान किया 

है और तबरानी ने इसी तरह की अबू 

उमामा & की लम्बी मरफ्‌अ हदीस बयान 

की है| 

फायेदा: 

मस्यित को दफुन करने के बाद मस्यित को मुख़ातब करके तलकीन करना किसी भी सहीह या 
हसन रिवायत से साबित नहीं | इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से जब इस बारे में सवाल किया 
गया तो उन्होंने फरमाया कि शाम वालों के अलावा यह अमल किसी और को करते हुये नहीं देखा। 
472. बुरैदा बिन हुसैब असलमी & से ०८ ८; 55: 5८; (४/) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: 0४ :४ ::५ जछ का <3४; *,५। 
“मैंने तुम्हें कब्ों की जियारत से मना किया 55६) ७६ :55॥ <# :%६ ४॥ 4.2; 
था, अब उन की ज़ियारत करो |” (मुस्लिम) ;« « ०८ 55; .५५, २२ कमी 
तिर्मिज़ी ने इतना इज़ाफा किया है कि “कब्रों .. को मा 
की ज़ियारत आख़िरत की याद दिलाती है” ४, 2 सा रे म  ज 
और इब्ने माजा ने इब्ने मसउद & की. है ४५७ 3४7 >> ४ 
रिवायत में इतना इज़ाफा किया है कि “यह 

जियास्त दुनिया से बेरग़बत बना देती है |'” 

फायेदा: 


इस हदीस से साबित होता है कि कब्रों की जियारत ज़ायेज है, शुरू में आप &६& ने इस से मरी 
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के मसायेल 


था, मगर फिर | 
ि दिगाश मा क इजाज़त दे दी और इस से मंकसद आख़िरत की याद और 
मय्यित ४ गफिर्त की दुआ करना है, कब्रों पर नज़र व नियाज़ और उर्स का 
शरीअत में कोई जवाज़ नहीं | | ह 5 
473. अबू हि & से रिवायत है कि ७४ 4॥ ८»: 52% | ७४5 (४!) 
रसूलुल्लाह # कृब्रों की जियारत के लिये 95 ६४ #8& 49 ०५८) रण ८2५ 
जाने वाली औरतों पर लानत की है | इसे . :७ :; 222 >: .४ 2६४6 ...44॥ 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने .. ४७% 0७90४ 
हिब्बान ने सहीह कहा है) 
474. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि .»; &,४०॥ )>० | ६55 (४४9 
रमूलुल्लाह & ने नौहा करने और सुनने & | 3,25 ६ :0४ 5 _ध४ 
वाली पर लानत की है | (अबू दाउद) हु अ:2रग ,६.22॥ 5५6 
.5॥3 ४ ४» ५०:०३ डे 
फायेदा: 
दस हदीस से नौहा करने और सुनने की हुरमत साबित होती है, बल्कि नबी करीम #% औरतों से 
नौहा तन करने का बाकायदा वादा लेते थे, जैसाकि आगे की हदीस में आ रहा है। 
475. उम्मे अतीया रजि अल्लाहु अन्हा से ७ ३॥ ८०3 4 ६ ६59 (६४०) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ;& ने हम से बैअत 5 | 2,25 ८५ ई :<४ पं 


के मौके पर यह वादा लिया था कि हम ७9 ८503 
मप्यित पर नौहा न करेंगी | (बुख्तारी, पी मनी ४ 3 
मुस्लिम) 

फायेदा: 


इस से साफ तौर पर मालूम हो रहा है कि मरने वालों पर नौहा और बैन करना, चीज़ना, 
करना, गरीबान फाड़ना और मुँह नोचना हराम काम हैं, ग़मी से आँखों से 
निकलना हराम नहीं, यानी कि आँखों का फेल 


डर 
चिल्लाना, वावेला क 
आँसूओं का बहना, आँसूओं का बेइख्तियार बह 
हराम नहीं, बल्कि जुबान का फेल हराम है | 
976. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ८ ४॥ ५52 2/ ,०/ ०८० (६४१) 
मरवी है कि नबी % ने फरमाया: “मरने ८:८४ :४४ # ठ7॥ .£ ५५४ 
वालों को उस पर नौहा करने वालों की वजह ,८& &&£& .०:७ €४ ५; १ क# धौ-५ 
से कब्र में अज़ाब दिया जाता है |” (ुख्ारी, ॥॥ ७; ६८ . उक/॥ ज 5४ पथ: 
मुस्लिम, और उन दोनों ने मुगीरा बिन शीबा ४ ४ 
के हवाले से इसी तरह रिवायत बयान की है) 


47. अनस & का बयान है कि मैं नबी ऋ 2 ४ 40 ८०5 /र्एी ८४ (४४९ 
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की हु. 2 





33 ् 
था, रसूलुल्लाह & कब्र के पास बैठे हुये थे «८८ 2; . 0 <&» *.५ ड़ $ 
कि मैंने देखा आप & की दोनों आँखों से आँसू ४३. 
बह रहे थे | (बुख्वारी) 
फायेदा: ४ 
इस हदीस से साबित हुआ कि मण्यित पर रोना जायेज है, नबी # के अपने बेटे इद्याहीम < को 
वफात के मौके पर आँसू बह निकले थे तो अब्दुरहमान विन औफ # ने कहा या रसूलुल्लाह! 
क्या आप #&& भी गिरिया व जारी करते हैं। आप & ने फरमाया: “यह बेसडी की वजह से नही 
बल्कि बाप की शफकृत की बिना पर है” यानी कि गम की वजह से बाप की मुहज्ब॒त्त जोश मारे 
और आंखों से आँसू बह निकले तो काबिले मज़म्मत व मलामत नहीं अलच्त्ता जुबान से चीख द 
पुकार और नौहा करना मना है | 
478. जाविर & से रिवायत है कि नवी ऋ ने .:८ #एईी। >, 5 (६४४७ 
फरमाया: “अपने मरने वालों को रात के वक्‍त "46५ ॥.58 अंे 
में दफन न करो, सिवाय इस के कि तुम इस के 


७०३० 
& < प 


लिये मजबूर हो जाओ” (इब्ने माजा) इस की .... 


की एक बेटी की तदफीन के मौके पर हाजिर &,>;; ४ हे 50 ८ 5५६ .३६ 


- « जि र३ 
0७5 से 


"3 >> 5» >5००.३: 


« हैह अह छू  आ 
->७ हे सण ३ 


3०३ ०००5 ह ४8४ हे [] शे! 
० 5 | विह- बे 
रे («>> >> ४५ +-- > | न ५ ० 


असल मुस्लिम में है लेकिन उसी में है कि “7 खा अ  897 28 
आप % ने रात को दफन करने पर डाटा, ४3४७४७७४ ०७४०५ 
इल्ला यह कि नमाज़ जनाजा पढ़ ली जाये | 

फायेदा: 


यह वजह भी हो सकती है कि रात के वक्‍त कफून अच्छी तरह न दिया जा सके. अगर 
नमाज़ जनाज़ा दिन के वक़्त पढ़ ली जाये और किसी वजह से दफन की नौबत रात को जाये 
तो यह मना नहीं | फातिमा रजि अल्लाहु अन्हा विन्ते मुहम्मद &६ को रात ही में दफन क्या 
गया था, अबू बक & की तदफीन भी रात ही को हुईं थी, बल्कि खुद नबी :« ने एक सहाबी को 
रात को दफन किया था | (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) यह और इसी मौजूअ की दूसरी अहादीस से 
साबित होता है कि रात को किसी खास वजह के बगैर भी दफन करना जायेज है. जमहर इसी 
के कायेल है | ह मी कक 

479. अब्दुल्लाह बिन जाफुर & से रिवायत है :६॥, . कि 
कि जब जाफुर बिन अबी तालिब ७ की , 0 कह हम 
शहादत की ख़बर मिली तो रसूलुल्लाह ऋ ने । है ह ४:४७ ४० 
फ्रमाया: “जाफर &% के घर वालों के लिये + 3 मल अमल 
जाना तैयार करो, उन को ऐसी तकलीफ देने 75 ५४ जे <४ ६४५ > 
वाली ख़बर मिली है जो उन को खाना पकाने जप मे के पड 


&! .«+ »« (६४५१) 
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जनाज़े के मसायेल 27 (&.॥ ८.६ 


से मशगूल रखेगी” (नसाई के अलावा इसे 
पाँचों ने रिवायत किया है) 


फूायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि जिन का कोई अज़ीज़ इन्तिकाल कर जाये तो उन को खाना खिलाना 
मसनून है, पड़ोसी कां हक सब से पहले और सब से ज्यादा है। 


480. सुलैमान बिन बुरैदा & अपने वालिद से .. 5८ 582 7 5८४० ४; (६) 
रिवायत करते हैं कि सहाबा किराम रजि $| :4:% # #| 4,253 5४ :0४ 
अल्लाहु अन्हुम जब कब्रिस्तान जाते तो :४5॥ : 4 | आधा .। & 5: 
रसूलुल्लाह #& उन को सिखलाते कि यूँ कहो . . 5८४॥ ६, ५: 5५ 
दो रे ०४2 | १ 2४ ० बडी 
सलाम हो तुम पर ऐ घर वालो| मेमिनों और :६, इ॥ म5 नह 2..,-2॥; 
& £र | (४:2८ 
मुसलमानो में से और हम भी इन्शा अल्लाह *: छा (5 थी है 52 है 
तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं और हम अपने /” *“ डक है 
और तुम्हारे लिये अल्लाह से आफियत का हट 
सवाल करते हैं | (मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से कब्रिस्तान में जाना और फिर उन के लिये और अपने लिये मगफिरत व बढिशश की 
दुआ करना साबित होता है | “मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन” से मालूम होता है कि मुश्रिक, 
काफिर और मुलहिद के लिये दुआ व बड््शिश जायेज़ नहीं | इस के बरअक्स जो लोग कब्र वालों 
को फरियादरस, मुश्किलकुशा समझ कर उन से फरियादें करते हैं और उन से मुरादें माँगते हैं यह 


सब काम ख़िलाफु शरअ हैं और शिरकिया काम हैं, मुसलपानों को इन से हर मुमकिन तरीका से 
बचने की कोशिश करनी चाहिये | 


48[. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ४॥ ८» ६ .॥ 5 (&)) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % का गुज़र 24 कई %। 0५०3 ५ :0७ ५६५८ 
मदीना के कब्रिस्तान पर हुआ, आप & हा 0७ ५८6५ #5 05 ४.८0 
की तरफ मुतवज्जह हुये और फ्रमाया: “ऐ ,॥| ».:. | ५48 0र्श ६ ६8 (५5 
है, || 23: हि २ ५ (५ [ कं ॥ )) 
'कैब्र वालो! तुम पर सलाम हो, अल्लाह 330 ४5४० ,टीड *मा 5; ६ 
हमारी और तुम्हारी मगफिरत फ्रमाये, तुम / : ४7 दी 


























हमारे पेश रौ हो और हम तुम्हारे पीछे चले 'अऊ :०७ ६:०५ 855 
आ रहे हैं।” (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है 
और हसन कहा है) 


452 आइशा रज़ि.अल्लाहु अन्हा से रिवायत ६४ ६४ 4॥ ८»; ६५७ ८५5; (६५४) 
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हक. 


0४) (८ 
है कि एसूतल्लाह क्र ने कामाका "मुर्दी को («5 'फे के के ४5 ॥ ... 
गाली मत की दृर्मालो कि उन्होंने जो मैजाहि ॥ 5 ७ | कस 6 57 
उसे हाल का लिफा 7” [जुधार) तिबिजी 
में भुंगीगा के हवाले # दृगी! तगह़ रिवापत 
किया है, आऑडिन जल में "फलुजुन-जाधा' 
है. पानी गाली से तुम जिल्दां लौजी को ! 
गकलौफ एऐते हो | 

पयवेदा- 

हम हरीस मे ह्वत हुआ कि झाते बालों को गानी एलौग वाह देना का एज, जजू नह कै 

दुर्रा मुलनापात हुए तो कहा लो्णों ने कया एंय्खाए के वृरशदस की बेटी शुभ लखान हुई है. पुन हे जे 
नी फिक्मघ्रछ एणजुल्या! क़ में की शो आप कर में काप्राता| मरने आयों को शुत बत हर 
पुल मे ब्रज की मुसतंझास होने आलो बौसाई को तक्लीक पहुंचती है [जुमतर जाभा| # 
कीआंप! जब शाजफार को तन थी मुखनमान हौताद के बामगे साली हैंगा जज की हु 
पुंगयमातों के अकर्शवत्रीत की तानी फैच हृसलगा वी कौन मी खिदमण | ॥ 


बलाएुक घताम जहर 








जो न | मत विज 


फोर प। धाब|ह॥8 30] | ही कि 
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का 


जात कै मसायैल__ 29 _ _ै४॥ ८४ 
4- जकात के मसायेल ४४॥॥ ५.७ -॥ 

488. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अच्छुमा से ॥॥ ८४; ,>४ 0 262 (/१ 
है कि नबी ७ ने मुआज़ बिन जबल ॥७४ ८६ #॥ ८6 0 ५४५४ /४ 


#& की यमन की तरफ रवाना किया, फिर 
सारी हदीस बयान की, जिस में है कि 
“अल्लाह तआला की तरफ से उन के मालों 
पर ज़कात फर्ज की गई है, जो उन के 


५2 , ८0 | ६ /४ ४॥ ५४: 
0४ 2०:8। 2४ 20 ०) :9४95 ८३:४४ 


५8६४ 02 ०४ ५०४४४ / (०० 


अगनिया (मालदारों) से वुसूल की जाये और ++2 हर ४४ "(४7 ४ हा 
उन्ही के मुहताजों और गरीबों में बॉँट दी '4/४४) 
जाये |” (बुख़षारी) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम होता है कि आप %६ के ज़माने से ज़कात की वसूली और उस की मसारिफ 
का सरकारी सतह पर इन्तेज़ाम हो गया था, और उस से यह भी मालूम हुआ कि जहाँ से ज़कात 
वुसूल की जायेगी वहीं के मुह॒ताजों और ज़रूरतमंदों में बॉट दी जायेगी, अगर वहाँ के मुहताजों 
से ज़कात बच जाये तो फिर दूसरे इलाकों में ज़कात भेजी जा सकती है | यह ग़रीबों का हक है 





उन पर कोई एहसान नहीं | 
484. अनस & से रिवायत है कि अब बक 
ने अनस & को जकात के फरीजा के बारे 
में लिख कर दिया था, जिसे रसूलुल्लाह #& ने 
मुसलमानों पर मुक््रर किया था, और जिस 
का हुक्म अल्लाह तआला ने अपने नबी को 
दिया था कि ऊँटों की चौबीस या उस से कम 
तादाद पर बकरियाँ हैं, हर पाँच ऊँटों पर 
एक बकरी | जब तादाद पच्चीस से बढ़ कर 
पैंतीस हो जाये तो उस तादाद पर एक साल 
की ऊँटनी है, अगर यह न मिले तो फिर दो 
साल का नर बच्चा और जब छत्तीस से 
तादाद बढ़ कर पैंतालीस तक पहुँच जाये तो 
उन में दो साल की ऊँटनी और जब 
छियालीस से बढ़ कर साठ तक तादाद पहुँच 


2 


4८ (0८ 4॥॥ ८22 छढी 52; (६५६) 
प्र :॥ एड 5 4॥॥ ८2० 65 ४ ० 
226 %। 0५८) ५०» (2/॥ 94.०) ५.०: » 
५ 20 ४ (5 ५७००८) (5 
हो) 9 ७,253 69 8 ७ :2,2: 
७ 6५ ४ 6 & पक ४५ ५ 
५५४००५ >> 3) ७.23 ++ ८ 
88 की (55८ ८६ ४४ 
७४०४५ ४» ८.४ 3७ 0] ता 
७४ अं / ७०५ ६३ 552 6४ ४] 
पर "2० का ६ ५६ ४ 
४.०-।॥ ८ 9 2४ 607 # न 


हा 


(०७ 6 लॉज ० (*! ५:५५ 
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जाये तो उन में तीन साल का जवान ऊँट की 
जुफती के काबिल ऊँटनी | और जब इकसठ 
से बढ़कर पचहत्तर तक पहुँच जाये तो उन 
में चार साल का ऊँट, और जब छिहत्तर से 
तादाद बढ़ कर नव्वे हो जाये तो उन में दो-दो 
साल की दो ऊँटनियाँ और फिर एकानवे से 
अढ़कर तादाद एक सौ बीस तक पहुँच जाये 

साल की दो जवान 


तो उन में तीन-तीन 
ऊँटनियाँ, जो ऊँट की जुफती के काबिल हों। 
और जब तादाद एक सौ बीस से ज़्यादा हो 
जाये तो फिर हर चालीस ऊँटों पर एक दो 
साल की ऊँटनी और हर पच्चास पर तीन 
साल और जिस के पास सिर्फ चार ही ऊँट हों 
तो उस तादाद पर कोई ज़कात नहीं, इल्ला 
यह कि इन का मालिक चाहे | और बकरियों 
की ज़कात को जो बाहर चरने जाती हों, 
चालीस से लेकर एक सौ बीस की तादाद पर 
सिर्फ एक बकरी ज़कात में वुसूल की जायेगी। 
जब यह तादाद एक सौ बीस से बढ़कर दो सौ 
तक पहुँच जायेगी, तो दो बकरियाँ जकात में 
वुसूल की जायेंगी | फिर जब यह तादाद दो 
सौ से बढ़कर तीन सौ तक पहुँच जायेगी तो 
तीन बकरियाँ वुसूल की जायेंगी | जब तादाद 
तीन सौ से बढ़ जायेगी तो हर सौ पर एक 
बकरी ज़कात में वुसूल की जायेगी | अगर 
किसी की बाहर जंगल में चरने वाली 
बकरियाँ चालीस से एक भी कम तादाद में हों 
तो मालिक पर कोई ज़कात नहीं लेकिन 
अगर मालिक चाहे| जकात के डर से न तो 
अलग-अलग चरने वालियों को इकटठा 
किया जाये और न ही इकटठी चरने वालियों 
को अलग-अलग किया जाये, और जो 


४ ४७७७७ «5 ली ६ । 

१ हर 0०५ ० हि. # ०४० यु -(॥ 
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९ + धि:ह वै 78 - * | ्‌ 
->| ०.१ || , ७, (६, ५.८ “ 
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3 ५०७४ ४-४४ 3४० (६ ७ (28 
४ «०४६ 45; 2... (४ ईं * 4 हा हा 3) 
४ «« (,5; 0७५ ४५ ६ «७५, 
# | द्र १८० (४3 ता ५० कीआिंे 
| ५४| ५3...» >2 जज १४। 7 ९. 
5 १“. 5. ७2 (९) 


७2 3 «५७४० 24७ || :; 
५2७ ७5 डंडा 78 88 
9 + जा डा ,रै५ | मा; 
७ ५५४०४ ५) «8५ & ८३; 
2५४४ 5 53; ४४ .८५ <. 
55५ ८:5७ ॥$ 
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१.८ ५०.५ 


् (* नर १2 हे 
जी  अी हि 
णग्टर। + 50 5) 
४८४ ० ४| ४5» ६५ 355 ६ 
2. ४८५ जप ००० के >अढत फ्रोटड 5 हट, न्क 
०0४ 323 ५,७०७ ८.2 हल्र ४3 ५४, 
52 ०४ ७; .उ9/45॥ £:८ , ७5४३१ 
' 2 ५६ ०७८. ५७७ 70० 
& 7 4० ७ ». «८2 35 &₹ क७ 7४ ८३५ 
5 ५७ ९4० /# ५०७... | है दर हैं | 
हक (2; १६ | के. जि > +* 
हि ५3-..०...)। £ | | ५3 है है] ६५) 
हक, 3 >+3 # श्र 3 न 95) * ५० 
५ >> (२2 ५ 2 /?2 ० एै 9 | "ग्रै 
न्क्ा कप के ४7% ६० 2.८ न्‍ 3५ 
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-अलवा ३ है 4£.>-)| «७.० १४ ०१ ९४४ 
न है] का हर ४:30. | हु हट है है 
५42 ४ ५४ ५३० ०००) ५६-५० ०४ 
ग् रू 2० > छ 6 के ०५ (5 (६०८ | अरब 
3 «9४ ४:८:::५। 3)। 5५5 ७८ [४४ 
22 « न # 33]: #_ ०४०४ | ४8 ५ 2 
५5.4.> ०५५ 4 3-७०»)? 2४४ 
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>न्‍न-+-ननीननननननकननननानीन निनिभी शत तल ननन-म-+नन-+-«.. 
ता कल 


के मसायेल ८॥ (६ 
लक ०५०२० 220 5४५ 5 





जानवर दो आदमियों के बीच मुशतरका हो ,.८; «&&० 2५ (6 ४७ «& 6० 
वह मिलकर ज़कात का हिस्सा निकाले| ; 8.85 $ 59 5, 4» दा 
3200094 7 08:2 और न एक आँख का कक ५,४०2 
ड लिया जायेगा, इल्ला 
यह कि जकात देने वाला आप चाहे | और 
चाँदी के सिक्कों का निसाब दो सौ दिरहम है, 
उस में से चालीसवाँ हिस्सा ज़कात है, अगर 
किसी के पास दो सौ दिरहम से एक भी 
दिरहम कम है तो उस पर ज़कात वाजिब 
नहीं, इल्‍ला यह कि उसका मालिक खुद देना 
चाहें | और जिंस के ऊँटों की जकात में चार 
साल का ऊँट वाजिबुल वुसूल है और उस के 
पास इस उमर का ऊँट न हो और यह उस के 
पास तीन साल की जवान ऊँटनी हो तो उस 
से दो बकरियाँ और तीन साला जुफृती के 
लायक जवान ऊँटनी वुसूल किया जाये, 
मगर शर्त यह है कि बकरियाँ आसानी से 
मिल जाये या बीस दिरहम देना होगा और 
जिस की जकात में तीन साल की जवान 
: ऊँटनी आती हो और उस के पास चार साल 
का ऊँट हो तो उस से वही चार साल का 
ऊँट ही वुसूल कर लिया जायेगा, मगर 
ज़कात वुसूल करने वाला उसे बीस दिरहम 
या दो बकरियाँ वापस देगा | (बुख़ारी) 
फायेदा: 
इस हदीस में माल व जानवर की ज़कात का निसाब मजकूर है, और उस में ज़कात वुसूल करने 
का तरीका। जकात में वुसूल किये जाने वाले जानवरों की उम्रों का बयान है और ज़कात की वुसूली 
का एहतेमाम मज़क्र है | न तो मालिक को धोका देने की कोशिश की जाये और न ही सरकारी 
लोगों को धोके में रखने की कोशिश की जाये, हर तरह के जानवरों पर जकात नहीं बल्कि जंगल 
में चरने वालों पर है | पा 
485. मुआज़ बिन जबल # से रिवायत है कि 0 482 «रे ०3 ०४ (00 
नबी %& ने उन को यमन की तरफ (आमिल +>॥।|0 ४ <## 57 र्ण पथ अफ 
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. मुकरर कर के) भेजा, उन को हुक्म दिया कि 4 ६..2६:६ ८2०४ (४ ५, ४( ४६८ 
वह तीस गायों पर एक साल की मादा गाय ” (50 552 8 7 ४5 ६25 
या नर बछड़ा वुसूल करे, और हर चालीस ;.; (८८ ४५४ ॥ /,६, हि 
की तादाद पर एक दो साल का बछड़ा लिया 
जाये, और हर नौजवान से एक दीनार या , ०, , 2 
मआफ्री कपड़ा लिया जाये | इसे पाँचो ने “/ 7“ ४7 ४ है! ४ 5४; 
रिवायत किया है, हदीस के अलफाज़ अहमद '॥ 2४५ ०७५ 
के हैं, और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है, और 
इस के मौसूल होने के बारे में इड्तिलाफ का 
इशारा किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम 
दोनों ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: 
इस हदीस में गाय के निसाब की तफुसील के साथ-साथ गैर मुस्लिम से जिज़या वसूल करने का भी 
हुक्म है, बिलइत्तेफाक उलमा ने भैंस को गाय पर कियास किया, उस की हिल्लत और ज़कात का 
वही हुक्म है जो गाय का है | 
486. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह & ५,८४४ ७ 22: ७४० (५१ 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि :#6 2। ०,2०४ ०४ :०४ १५ ७४ 
रसूलुल्लाह & का इरशाद है: “मुसलमानों से .५-७१८५ 5 &2-०॥ ८४५७ ४9 
ज़कात उन के पानी पिलाने की जगहों पर :॥४>  $४ % :5;8 ५५५ .4 8 
वुसूल की जायेगी” (अहमद) और अबू दाउद 
की रिवायत में है कि मुसलमानों के सदकात 
उन के घरों ही पर हासिल किये जायेगें | 
फायेदा: 
इस हदीस में जकात वुसूल करने वाले को ज़कात वुसूल करने के लिये लोगों के पास उन को घरों, 
जानवरों के रहने की जगहों में जाने का हुक्म है, ताकि किसी तरह के धोका में मुब्तला न किया जा 
सके और वह अपनी हाकमीयत की धौंस भी न जमा सके, बल्कि दीन के ख़ादिम की हैसियत से 
घर-घर जाकर ज़कात वुसूल करे | 
487. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि £& /४20 ८»: 5:% ,, 53 (४/४) 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “मुसलमानों पर ,]:.८॥ ,& ८.0 :%६ % 02; 3४ :०४४ 
न उस के गुलाम में जकात है और न उस के ८ ,६०/॥ ;;; 


प्रोड़े मे” (बुज्ारी) और मुस्लिम की रिवायत 


* ज 





६ 


५7255 4...) ५4५०५ (40 ५८.५.) 


“2,2१९ | 


#2 >> हाई 4, / ह़ 
3.2 ५०» ५५ १:८४ ४४ 


५ ०9॥ 85७ ४] ६0५ 20 ५ ८-2 : ,3-४/ 
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के मसायेल 223 ' 5४5 ८.६४ 
५ य निननन+नन न +»न+बन>+न>++८न «3-3 नमन लत तननती तहत चित 


में है कि “गुलाम में ज़कात नहीं मगर सदका 

फिव है |” 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं, यानी जो गुलाम अपनी ख्िदमत के 


लिये और जो घोड़ा अपनी सवारी के लिये मख़सूस हो उन पर किसी तरह की ज़कात नहीं, लेकिन 
अगर तिजारंत के लिये हो तो उन पर ज़कात होगी, जमहूर उलमा का यही मसलक है | 


488. बहज़ बिन हकीम अपने बाप से और «५. ६& «७ ई# ०४ 2# ७65 (६#/) 
वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि #> :88 ७॥ 0.5 (४ :0४ +«६ ४४ 
रसूलुल्लाह ;& ने फरमाया: “चरने वाले , 34/-55, 5०४ (४ :.0] 5४५८ | 
तमाम ऊटों में चालीस पर एक दो साल की ((॥४ :८ «४,८०७ ४» ॥॥ 65% ४ 
ऊँटनी है और ऊंँटों को उन के हिसाब से 6६ 2६:52 न ;६ | (६, (३2 
अलग न किया जायेगा और जो शख्स सवाब पक हर ला | 25 कह 
पाने की नीयत से जकात अदा करेगा उस को “7 ८! ४ हक 
उततः का सवाबः भी मिलेगा और जिस ते 5 गिर कह ४० दर पक 2४ 
जकात रोक ली तो हम ज़कात ज़बरदस्ती ' ०४ ४०००५ ५७८२५ तर | कि पडा 
वुसूल करेंगे, और उस का कुछ माल भी, 438 ५ ५७॥ ५20४॥ 555 
हमारे परवरदिगार के फ्रायेज में से एक 
लाजमी हिस्सा है, उन में से कोई चीज़ भी 
आले मुहम्मद के लिये हलाल नहीं |” (इसे . 
अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत 

' किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है 
और शाफई ने इस के साबित होने पर अपने 
कौल को मुअल्लक रखा है) 
फायेदा: 
जकात के एक मसले के अलावा यह भी साबित हुआ कि बनू हाशिम, बनू अब्दुल मुत्तल्लिब जकात 
नहीं ले सकते, बन्‌ हाशिम और औलादे अली, औलादे अब्बास, औलादे अकील और औलादे हारिस 


बिन अब्दुल मुत्तल्लिब शामिल हैं, यह भी जकात नहीं ले सकते | 

489, अली & से मरवी है कि रसूलुल्लाह %ऋ <& ४ ४॥ ८23 ७४# ७४५ (६५१) 
ने फरमाया: “जब तेरे पास दो सौ दिरहम हों. <5७४ 9 :#886 2। 0,25 2४ :0४ 
और उन पर पूरा साल गुजर जाये तो उन में (४ 0० ४६ 0७४५ «४9 ४५ 
पाँच दिरहम ज़कात है, जब तक तैरे पास 
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बुलूगुल-मराम 


बीस दीनार न हों और उन पर पूरा साल न 
गुज़र जाये, उस वक़्त तक तुझ पर कोई 


224 


.. जआ 


+>तन्‍नन “3 यह 

नगद ऊज -& <।"५ बट न «(० 2 डे आ कि 
जज ८ £ ८.५ २३9 ५ पी |)3 5.७० बल 
(६2० है | ५ |) (503 ०0३ 4 |] ०५६ 


चीज़ नहीं, जब बीस दीनार हों तो उन में 
आधा दीनार ज़कात है, जो उस से ज्यादा 
होगा तो उसी हिसाब से ज़कात होगी, किसी 
भी माल पर उस वक़्त तक जकात नहीं जब 
तक कि उस पर पूरा साल न गुज़र जाये |” 
(इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और यह 
हसन है, इस के मरफूअ होने में इब़्तिलाफ 


५3।) (६५ ५ ३०2३2 0.0... (५७ ५0५०.॥ 
५०७४) 0७ ््ट (3 ५०८७७ 4 
0० ४५ 3.2: 

4५७) 2 |+५-। ७; ८-७ ४; 


५> । ] ही | ७ |9) 


है) और तिर्मिज़ी में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु 5८६:| «७ :5४ | » &.»:॥ 
अन्हुमा से मन्‍्कूल है कि जो माली साल के 2८ 0»: # «४६ 5७; ५४६ ,५६ 
दौरान मिले उस पर भी साल ख़त्म होने से ४; (9 .0;»॥ 
पहले कोई ज़कात नहीं और राजिह यही है 

कि यह रिवायत मौकृफ है | 

फायेदा: 


इस हदीस में सोने और चाँदी की मिकदार ज़कात का बयान है, चाँदी अगर दो सौ दिरहम से कम 
हो तो उस पर कोई ज़कात नहीं, याद रहे कि दिरहम का वज़न सवा तीन माशा होता है। एहतियात 
के तौर पर साढ़े बावन तोला निसाब ज़कात मुकर्रर किया गया है और सोने के बीस दीनार पर 
जकात है, एक दीनार बीस मिसकाल के या नव्वे माशा के बराबर है जो साढ़े सात तोला बनता है 
और एक हिसाब इस तरह भी लगाया गया है कि दिरहम सवा तीन माशा का होता है, इस लिहाज 
से मुहतात अंदाज़े के मुताबिक पच्चास तोले मुक््रर किया गया है और ज़कात चालीसवां हिस्सा है ' 
और सोने का निसाब बीस मिसकाल है और एक मिसकाल बीस कीरात का वजन तीन माशा एक 
रत्ती बताया गया है, इस हिसाब से तो बीस मिसकाल सोने के साढ़े बासठ माशा बनते हैं (यानी 
पाँच. तोला ढाई माशा) और उस की ज॒कात भी चालीसवाँ हिस्सा है, काग़ज़ी नोट जो रूपया का 


बदल है उस में भी ज़कात चालीसवां हिस्सा ही है | 
490. अली & से रिवायत है कि काम करने ८८ ५४ 4॥ «>>, ७४ ॥£) (६१० 


वाले बैलों पर ज़कात वाजिब नहीं | (इसे अब्‌ 
दाउद और दार कृतनी ने रिवायत किया है, 
राजिह यही है कि यह भी मौकृफ है) 


49. अम्न बिन शुऐब अपने बाप से और वह 
अपने दादा अब्दुल्लाह बिन अग्न & से रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो 


0)) 5.० |2५४।॥ ,.0॥ ० 2 :०४७ 


ल्‍ ६ 3२ 
के (| 4४; >> | है॥| «५25 )।.॥॥ | 39) | 


फउ ५ शशि मई शा 23% 3 (्‌ ६ हे ) ) 


ड़ 


+ ढ़ ०> | ०४ | 
० ५५,» ४ 9।| >£ १-० (/ ८ शा 


7 (०.५ (५५ ( ४ 32४८ 40| ०५४2 
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बृकतकैमसा दि ४७) 8 


/स2+ ७3... 





९... 3-34... +कन 3-4५ 4 


नीयत 

किसी यतीम का मुतवल्ली बने उसे ;[£ 
ब्ाहिये कि यंतीम के माल को तिजारत में 
क्षगाये, उसे यूँ ही बेकार पड़ा न रहने दे कि 
क्षकात ही उसे खा जाये |” (इसे तिर्मिज़ी और 
दर कुतनी ने रिवायत किया है, इस की सनद 
कमज़ोर है, अलबत्ता इमाम शाफई के पास . 
एक मुरसल रिवायत इस की गवाह है) 
५92. अब्दुल्लाह बिन अबी अवफा रजि <&; |... ४ 2६ ५०५ (६११९) 
अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 9६ 8 (,2) 3७ :3४ ७ _# 0४ 4॥ 

#% की ख़िदमत में जब लोग ७ कि :00 59० ऐर्क * ४ ॥$| 

जकात लेकर आते तो आप % उन के लिये यूँ ० २८2... (८८ 
दुआ करते “या अल्लाह! उन पर रहम व थक 
करम फ्रमा” (बुख्तारी, मुस्लिम) 
493. अली # से रिवायत है कि अब्बास # ने «<& 0४ ४॥ ८.०3 ७४ 5५5५ (६१7) 
नबी % से पूछा, क्या ज़कात अपने मुकर्रर ७४ >» # ह7॥ ५ >(४॥ | 
वक़्त से पहले अदा हो सकती है। तो आप % .20$ ४ ४ ८०9 «0०४ 25 ४4 


[ हि ४; ४५ ५4! हि बी] ५0५ 
8६५ (2४5४0 ३.७; ४५3 . 4.॥ 


पी >्भ बी छ हि ॥ प्‌ *, 
न । -+ 3 +४ 4५ ५०:०० । 


ने उन को इस की इजाजत दे दी | (तिर्मिज़ी (४००७ 592: 55: 
और हाकिम ने इसे रिवायत किया है) 
फायेदा: 


जकात फर्ज तो साल ख़त्म होने के बाद ही होती है, मगर नबी %६ ने पेशगी अदा कर देने को भी 
जायेज करार दिया है, इस मसअले में उलमा की मुख़तलिफ राय है, एक गिरोह कहता है कि 
जिस तरह नमाज, रोज़ा और हज ऐसी इबादतें अपने वक़्त से पहले अदा नहीं हो सकती, उसी 
तरह जकात भी इबादत है यह भी अपने वक़्त से पहले अदा नहीं हो सकती, सुफयान सौरी की 
यही राय है, हालाँकि यह इस्तिदलाल व क्यास कुछ ज़्यादा वजनी नहीं, इसलिये कि ज़कात का 
दूसरी आदात की तरह वक़्त मुतअय्यन नहीं, इसे अगर देर से दिया जा सकता है तो पहले भी 
अदा हो सकती है, जिस की दलील यही अली & की हदीस है, जमहूर अहले इल्म की भी यही 
राय है। 

494 जाबिर बिन अब्दुल्लाह # से रिवायत (॥ ८०5 9॥ 2: ४ 2५ ७०५ (६१७) 
है कि नबी & ने फरमाया: “पाँच ऊक्या से :0४ # #। ०,०5४ 5६ «८७ फट 
कम चाँदी पर कोई ज़कात नहीं, इसी तरह 3,॥॥ & ढुर् >र्ई 58 ५५ 5! 
ऊँटों की तादाद पाँच से कम हो तो उन पर कप 8 9 528 /05 


| 
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-+ «4» लक लिम न जद मिल ल..0.. लिन / 
भी ज़कात नहीं और पाँच वसक से कम ;-:८ 5,: ८५ 5.5 «6॥5> ; 
खजूरों पर भी ज़कात नहीं |” (मुस्लिम) ८:४5 4७ ,28॥ ६, .;०| 
न्‍> ४ 2 »७< 
और मुस्लिम में अबू सईद खुदरी # से ». «४ की 2 जज ली हि रह, ४ 
मं 4£ 40 (53 22८ 6 “२2४ 52 ४; 
रिवायत है कि पाँच वसक से कम खजूरों या .. , 5862 55 55 कक 
गल्ला में ज़कात नहीं, अबू सईद खुदरी की “ कई! १५ न पक की 0 
रिवायत की असल बुद्धारी व मुस्लिम में है।. ४ ही ४ीए हल जा ४5 
फायेदा: कक हट 
इस हदीस में चाँदी का निसाब पाँच ऊकिया है, जबकि इस से पहली हदीस में दो सौ दिरहम है, इन 
दोनों अहादीस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिये कि एक ऊकिया में चालीस दिरहम होते हैं और 
पाँच ऊकिया के दो सौ दिरहम हो गये, कोई फर्क नहीं | 
495. सालिम बिन अब्दुल्लाह & अपने बाप ८& ५७।| 2८ ४ ८ 5४, (६१०) 
से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी ऋ से <<६- ८५ :3४ #& ८70 .& «| 
बयान किया है कि आप % ने फरमाया: “जो (!११४॥ ६.६ 5७ ४ ५७,2॥ :८:॥ 
जमीन आसमानी बारिश और चश्मों से ,... >52। ० ४0 २४८ ५३: 
(सिंचाई) _ >जर 52 हज पा 2 
सैराब (सिंचाई) होती हो या रुतृबत वाली हो 2४ ६६ 8७ ई :38 ५; .3,४७ 
हे और पर २8 हि 0. आह की ४२ “मत / तह 
उस में दसवाँ हिस्सा ज़कात है और जो ज़मीन 9 8 2 हर 42) हर 
पानी खीच कर सिंचाई की गई हो उस में. * ४7039 «49७ 
बीसवाँ हिस्सा है” (बुख्लारी) अबू दाउद की 
रिवायत में (बअलन-अलउश्च) का लफ्ज़ है 
अलउश्व की जगह, और अगर जानवरों के 
ज़रिया या डोल से पानी निकाल कर सिंचाई 
की जाती हो तो उस में बीसवाँ हिस्सा है | 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़मीन को कई ज़रियो से सिंचाई करने की सूरत में ज़कात (उश्व) की 
नौईयत भी मुख़तलिफ है, मिसाल के तौर पर ज़मीन मशक़्कृत तलब जरिया से सैराब हों, जैसे 
ऊँट, बैल या आदमी पानी निकाल कर या लाकर सैराब करते हों तो इस ज़मीन की पैदावार पर 
बीसवाँ हिस्सा है, इसी तरह अगर जमीन कुँये के पानी, टियूबवेल के पानी से या पानी ख़रीद कर 
सैराब किया जाता हो, जैसे नहर का पानी, टियूबवेल का पानी ख़रीद कर सैराब किया जाता है तो 
ऐसी सूरत में भी बीसवाँ हिस्सा है, आजकल पटाई देकर ज़मीन सैराब की जाती है, यह पटाई 
मशक़्कत व मेहनत के कायम मकाम है, इसलिये मौजूदा निज़ाम के तहत नहर के पानी से सैराब 
की जाने वाली ज़मीनों की पैदावार में भी बीसवाँ हिस्सा है | 
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केमई 


मूसा अशअरी & और मुआज़ बिन 

# दोनों से 8 हर हा क्ने 
कि “जौ, गेहूँ, किशमिश 

हर नरक चार चीज़ों के अलावा किसी 
/ऋला पर ज़कात बुसूल न की जाये |” (इसे 
कबरानी और हाकिम ने रिवायत किया है 
और दार कुंतनी ने मुआज़ & से रिवायत 
कया है कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, अनार 
और गनेे में बेशक रसूलुल्लाह & ने जकात 
प्राफ फरमायी है, मगर इस रिवायत की 
सतद में कमजोरी है। 
497. सहल बिन अबी हसमा & से रिवायत 
है कि हमें रसूलुल्लाह & ने हुक्म दिया: “जब 
तुम ग़लला का हिसाब और अंदाजा लगाओ 
तो एक तिहाई छोड़ दिया करो, अगर तिहाई 
नहीं छोड़ सकते तो चौथाई छोड़ दिया करो” 
(इब्ने मांजा के अलावा इसे पाँचों ने रिवायत 
क्या है और इब्नें हिब्बान और हाकिम ने 
इसे सहीह कहा है) 
498. अत्ताब बिन असीद & कहते है कि हमें 
रसूलुल्लाह % ने हुक्म दिया: “हम अंगूर का 
अंदाज़ा भी उसी तरह लगायें जिस तरह 
घजूरों का अंदाज़ा लगाया जाता है और उस 
की जकात में किशमिश वुसूल की जाये |” 
इसे पाँचों ने रिवायत किया है मगर इस में 
इनकिताअ है) 
499. अम्र बिन शुऐब रहमतुल्लाह अलैह 
अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत 
करते हैं कि एक औरत नबी #% की ख़िदमत 
मं हाजिर हुई, उस के साथ उस की बेटी भी 
थी जिस के हाथ में सोने के दो कंगन थे, 


490. 
हर्बल 


2 
८5 


० हा 


5७४5 





# “/*“ 


री #85 
0४ # ८7 9 ५८६७ ५४ 4॥ ८०: 
४५ ७ १| 449॥ ७ ४5 ४ :५५ 
दौंदन; «0 :इपा ६७५ 

5७०५ ९३८० 855 . /+/5 ८,४०७ 
7 ४६ :0४ ३७८ ७& (2४35 
५६ ४ <& ५2.85 5५॥॥ €%॥ 


2 ग््य कै 4, ला 


ह (4 नली ना है न्‍ है 
8 | 4,25५ | कर 


९25 ६४ |  .+ ७४5 (४१५) 
224 4 4, हे २ 4,< 2०० हक (६ 5 
:डुहु 9 0,2; ४४ :20४ ४४ (+ ७४90 
११९ [5 रा] 42४ 0४७ » है - ५ 
० ५ । ।+233 ८ “अर (४ 00 
85 -'टु) 5 «८<.७४॥ ४ ५] 
न ॥ पे दर क्र दब 4:22. ०2 
5७ & ४<>5 «५८ 58 ४] ६>/| 

"65 ७४५ 


4 ८55 रन ० 26 555 (६१५) 
3 ड86 4 4,2; ४र्द्धा :0४ २७ _# 0४ 
पी खलड्ड ५४ ५ 3०४३ 
४5 धजश ॥5 कि ४४६ 58४५ 


6 ५प#+ ,रझ 35 35 (६११) 
कं 6 5॥ 9 ० ५५ ५% «४ 
९0.५ ७४; दल] * (४१ ढ़ ८५४७ 
40 2554  2/2 :0४ «५ :उ6 
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आप #छ ने उस से फरमाया: “क्या तू इस की ९५,४ ८.» ८3३-> :55८9॥ (८, 
ज़कात देती है!” उस ने अर्ज किया नहीं, हि: 80:०७ ४ ॥5 पद: 
आप # ने फ्रमाया: “क्या तुझे यह पसन्द है 55७ <..- ४. (5७७ ८८. 
कि क्यामत के दिन अल्लाह त॒आला इन के ०५७ हे 
बदले तुझे आग के दो कंगन पहनाये।” यह 

सुन कर उस औरत ने दोनों कंगन फेंक दिये | 

(इसे तीनों ने रिवायत किया है, इस की सनद 

मज़बूत है, हाकिम ने इसे आइशा रजि 

अल्लाह अन्हुमा से रिवायत किया और इसे 


सहीह कहा है) 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित होता है कि ज़ेवरात पर ज़कात है, लेकिन इस के बारे में फुकहा का इब््तिलाफ 
है, पहला कौल यह है कि ज़ेवर में ज़कात वाजिब है, दूसरा यह कि जेवर में ज़कात फर्ज नहीं | राजिह 
कौल यही है कि ज़ेवरात पर जकात फर्ज है और यह सहीह हदीस इस की खुली हुई दलील है | 
500. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से ॥ 40 >>; दा: हा (७३ (०५) 
मरवी है कि उन्होंने सोने का ज़ेवर पहन रखा ५, >3 (8 55७ थी ५६ 
था, उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह! क्या वह (९. रत । 3,253 ६४ :<थ ६.३ 
कन्‍्ज़ है! फरमाया: “जब तुम ने इस की ,.. 3६-77 महक 0 5 
नहीं ०१) « 4 5५ 40) :3»]| |3|॥ हि हि] 
ज़कात अदा कर की तो फिर यह कन्ज नहीं |” कल ५0 तह 
क्( अबू दाउद और _ पे (५ | अब मी 4७ )-0॥ | 333 ् 
(इसे अबू दाउद और दार कुतनी ने रिवायत 
किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: 
अवजाह जैसाकि उपर बयान हुआ वज़ह की जमा (बहुवचन) है, वजह कहते हैं रौशन और चमक 
. दमक को, दरअसल तो यह जेवर चाँदी से तैयार होता है, इस की ज़ाहिरी चमक दमक और सफंदी 
की वजह से इसे अवज़ाह कहा जाता है, यह जेवर सोने का भी तैयार किया जाने लगा, इस ह॒दीम 
से भी सोने चाँदी से बने जेवरात पर ज़कात की फ्रज़ीयत साबित होती है, चाँदी के ज़ेवर पर भी 
जकात है | 
507. समुरा बिन जुन्दब # से रिवायत है कि 40 .»; ८ . 52- ६&5 (०) 
_रसूलुल्लाह # हमें तिजारत के सामान से. (2६ # | 4,2.; 3४ :2४ 4६४ रण 
ज़कात निकालने का हुक्म दिया करते थे। _ हि।। 84 उसी 5४ 54%॥ ६४० 
(इसे अब्‌ दाउद ने कमज़ोर सनद के साथ 'भदहित5 7228 20 
हे "| ०७६०, 33 ऊ १२2 


रिवायत किया है) 
_ मी 
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5४5॥ 7४ 





| फुयिवी: 
२ (हदीस से साबित होता है कि तिजारत के सामान पर ज़कात फर्ज है | 


अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
। # ने फरमाया: “मादनीयात 
; तिल पदार्थ में पाँचवाँ हिस्सा है” 
| हुक्षारी, मुस्लिम) 


बिन शुऐब अपने बाप से और वह ८ 


अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
% ने उस खजाने के बारे में जो 
किसी आदमी को वीराने से मिले, फरमाया: 
“अगर तूने यह खज़ाना किसी आबाद जगह 
से पाया है तो इस को पता करने के लिये 
एलान करो और अगर तूने किसी गैर आबाद 
जगह से पाया है तो इस में और मादनीयात में 
(पाँचवाँ हिस्सा) है |” (इसे इब्ने माजा ने 
हसन सनद के साथ बयान किया है) 
| 504. बिलाल बिन हारिस # से रिवायत है 
. कि रसूलूल्लाह % ने कृब्ल जगह में वाकेअ 
कानों से ज़कात वुसूल की | (अबू दाउद) 


4. सदकये फिव का बयान 


505. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने मुसलमानों 
के गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, बच्चे और 
बूढ़े सब पर सदकये फिव वाजिब किया है 

एक साअ (टोपा) खजूरों से या एक साअ जौ 
से और उस के मुतअल्लिक हुक्म दिया है कि 
यह फितराना नमाज के लिये निकलने से 
पहले अदा कर दिया जाये। (बुख़ारी, मुस्लिम) 


अं 5) 3255४ 7 5) ७) 

)॥ 2» :०७ #४६ %। ०५०) ० ५५८ 
45 .:..४॥ 
(9 (०*४) 
2 ०७ अं 5। 0५०) ० १-५ 
के 5 छु७ ०)! :9४ ० ४ 5० "४०५ 5 
2५ 455 जा; +5 5 ४८ 25 

हर 3७)॥॥ 23 5-७ >%-० ४ 


202 मा 4 । 


है 
के यि ह । 
री ५ ाज १ 


>> ५5: | 


5४) ».७०७- ६ ०४५ $४; '(०९६) 

+ ४८६ ३0४६ |! +, + ट्र्ट 4० 4 ध 7 

५ 88 9। 0.23 ए ५६७ # ४ 9 
.5)७ 26353 .534॥ 2:0॥ 32७-०॥ 


2289 9-29 ००४ - । 
४ ४)॥ ८०3 :४ .ै| # (०००) 


5७; ३8४ 4५0 ०0५) 9 ५४ ३7 
५१४ 2 ४० 3 ५० 3 ७४.० ०2 


' ०23 93 ४430 ०४॥, _॥ 4४ 
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इब्ने अदी और दार कृतनी में कमज़ोर ,(£:|, ८335 6.६ ५. कः 
(जईफ) सनद से है कि उस रोज़ ग़रीबों को [६ ५ (9 .& 538 + डक की 
दर बदर फिरने से बेनियाज़ कर दो | (2 

' 4) 


फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि फितराना मुसलमानों के सब अफ्राद पर वाजिब है और की 


६ । अदायगी का हुक्म भी ईद की नमाज़ से पहले-पहले है ताकि मुआशरे (समाज) के जरूरतमंद लोग 
उस रोज़ माँगने से बेनियाज़ हो कर आम मुसलमानों के साथ खुशियों में शामिल हो सकें इस 
फितराना की मिक॒दार एक साअ मुकरर की है, ग़ैर मुस्लिम गुलाम का फितराना नहीं अलबत्ता 
जिस शख्स की कफालत किसी के ज़िम्मे हो उन सब का फितराना वह खुद अदा करे | 
506. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि 33 +8॥ 03 88 
हम नबी % के ज़माने में गन्दुम से एक साअ _.. . ६.०४ ६६ :0४ 2 - ८६३ 
और खजूर से एक साअ और जौ से एक साअ “४ की] 

॥ और किशमिश से एक साअ (फितराना) दिया “४ 72 “ब// ८ ४० हे 20) 

॥॥ करते - थे। (बुख़्ारी, मुस्लिम) और एक ४! “४ 7 >त/ ०! ४४3 । 
रिवायत में है कि पनीर में से एक साअ ४४ “८37 :द्र5) &५ ४४ 5< .....: 
निकाला करते थे, अबू सईद खुदरी # ने '४/# ०४% ४ री :,७< < 0 .पुर् 
कहा कि मैं तो हमेशा वही मिक॒दार 
निकालता रहूँगा जो मैं रसूलूल्लाह #& के 
ज़माना में निकाला करता था और अबू दाउद 
की रिवायत में है कि मै तो हमेशा एक साअ 
ही निकालूँगा | 

फायेदा: क्‍ 

यह हदीस इस बारे में बिल्कुल वाजिह है कि फितराना एक साअ ही मसनून है, चाहे कोई जिन्स 

- हो, अबू सईद & का यही मौकिफ था, उन्होंने एक साअ ही देने का इज़हार इसी लिये फरमाया कि 

अमीर मुआविया & ने अपने दौरे ख़िलाफत में आधा साअ गन्दुम को पूरे साअ जौ के बराबर कर 
दिया, इसलिये अबू सईद & को कहना पड़ा कि हम तो इतना ही फितराना हर एक के लिये अदा 
करते रहेंगे जितना आप &६ के दौर में करते रहे हैं | अमीर मुआविया & ने इजतिहाद से काम 
लिया और अबू सईद खुदरी & ने आप %४ के इरशाद और उस पर अमल संहाबा रजि अल्लाहु 
अन्हुम को दलील बनाप्मा। अबू सईद & की राय वजनी है, इसी पर अमल होना चाहिये | 


507. इब्ने अव््बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 4॥ .»; ,..& | .&3 (०५) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह # ने सदकये फित #%६ %&। /,2; 555 206 ६४४ ६ 

(फ्तराना) रोज़ादार की लग़वियात ४ ३ ॥५३॥ ४: 
। दार की लग़वियात और 6 ८६, 3७ ४ ,५0| ४४/ 





कक ०.०5 5 ७. ४» ८४ (६ 
'ब> ४ रा हटा ४७ :5॥5 ,५; 
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कक न... $७॥०७ बा 23] 5७5॥ <०७& 


शगोई से रोज़ा को पाक करने के लिये दा ५ ५.४०२॥ ६४; «०४१५ 

हा मसाकीन को खाना खिलाने के लिये हर री के मर ध्ए “आह 

मुकर्रर किया है, जो उसे नमाज़ अदा कने 27 27 2७४ अर 
| पहले अदा कर दे वह तो मकबूल है और ७555) 5५ ४539७ 2७ 5०-०॥ ८ 
हि अदायगी नमाज़ के बाद की जाये तो यहाँ ० 5७० ५७०; ५८७ ६25 5॥5 ४55 
सदको में एक सदका है | (इसे अब्‌ दाउद और 
इब्ने माजा ने रिवायत किया है और हाकिम 
ने सहीह कहा है) 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि फितराना ग़रीबों का हक है, यह हक ईद की नमाज़ से पहले अदा 
कर देना हि की नमाज़ के बाद दिया गया फितराना एक आम सदका होगा, ईद का 
फितराना न 

2. नफली सदके का बयान (40 ४59 ८६४-7 


508. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी ४४ ३॥ ८»5 52% .. ६७3 (००/) 

करीम & ने फरमाया: “सात तरह के (५ #८> :0४ #% ८.॥॥ .& ८६ 

आदमी ऐसे हैं जिन को अल्लाह तआला ऐसे :56 - दां५ ४] 9 ४ ६४:४8 ४ 40 

दिन में साया देगा कि जिस दिन उस के साये ८5 -, ६६८८ १०८५ $ अंक ५०5 3] 

के सिवा कोई और साया न होगा |” फिर «४ ६ 4८५ 9१ ४ फर्क 

सारी हदीस बयान की, उस में है कि “उन 8५७५ 

सात आदमियों में वह आदमी भी शामिल है 5४0४४: 

जो ऐसे तरीका से खुफिया तौर पर सदका दे 

कि बायें हाथ तक को ख़बर न होने पाये कि 

दायें हाथ से क्या दिया है।”” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि कियामत कायेम होने वाली है, उस दिन अर्श इलाही के अलावा और 

कहीं साया न मिलेगा, अर्श क्या है उस की सहीह कैफियत व नौईयत तो अल्लाह तआला ही के 

इल्म में है। | न 

509. उकबा बिन आमिर & से रिवायत है */ ७52 27४ ,>» ६४ ८०3 (०५१) 

कि मैंने रसूलुल्लाह & को फ्रमाते हुये सुना ## 4। ०५८३ ८-५८ :०४ & 
कि “हर आदमी अपने सदका के साया में (& 4» (& ७ ५७४ ४ :0,६ 


वि... 
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चअआ 


बुलूगुल-मराम 232 __ः ६४ 
खड़ा होगा, यहाँ तक कि लोगों का फैसला ६९५ ८; 85 .".>४॥ 5: ॥<;. 
हो जायेगा” (इब्ने हिब्बान और हाकिम) हर 
फायेदा: बंद 
इस हदीस में सदका की फूज़ीलत बयान हुई है कि सदका करने वाला कियामत के दिन अपने 
सदका के साये में खड़ा होगा | 


50. अबू सईद खुदरी & की नबी & से ८.25 6/४० ,०० र्ड 55 (०१,) 
रिवायत है कि आप % ने फ्रमाया: “जो ६ :0४ # ८.0 «& < पथ 
मुसलमान अपने नंगे भाई को कपड़े :(:«& ७8 55 ५ ७ डे ५८ 
पहनायेगा तो अल्लाह तआला उसे जन्नत के 0 58 20 शी 
सब्ज रेशमी कपड़े पहनायेगा और जो 5३ ६५५ 40 (:्ा हे जुट 
मुसलमान अपने किसी भूके भाई को खाना कक ७55 ५८ ४ .६; 

खिलायेगा अल्लाह तआला उसे जन्नत के /. ४ “770 ४ व7८ ४४ पडा 
फल खिलायेगा और जो मुसलमान अपने / ४2 वजतीनी उतरी 2४ ९) ४: 

प्यासे मुसलमान भाई को पानी (या मशरूब) | ३ 97 क्‍3 3) 

पिलायेगा अल्लाह तआला उसे जन्नत की 

मुहर बन्द पाकीज़ा शराब पिलायेगा” (इसे 

अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की 

सनद में कमजोरी है) 

फूायेदा: | 

इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह तआला दुनिया के अमल का आखिरत में जो बदला देगा 
वह उस की जिन्स से होगा, अलबत्ता जन्नत का लिबास दुनिया के लिबास से अच्छा, बेहतरीन, 
खूबसूरत और कीमती होगा, बदला उसे मिलेगा जिस का अमल कबूल होगा, अमल की 
कुबूलियत की दो शर्तें हैं | एक तो यह कि वह मशरूअ व मसनून हो, गैर मशरूअ न हो और 
दूसरा इस से मकसूद व मतलूब अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी और उस की रजा का हुसूल हो, 
शुहरत व रियाकारी और दिखावा न हो | 

5]. हकीम बिन हिज़ाम & की नबी से :!॥ 3४23 है ४ ८3 (०१) 
रिवायत है कि आप % ने फरमाया: “ऊपर ..0॥ 2-9 : 3४ ३४ 5 ६2६ ४ 
वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, 26 ७ पा हम नो है 5 
शुरूआत उन ५८» >थ४ ॥४५ ५४०) 2४) 52 
२ उन से कर जिन की तू कफालत ,.. ५ 3६४ ६ आई ४५ 
और अयालदारी करता है और बेहतर सदका “१7 (7 7 है ४० ४ का 2 


वह है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के #* नई ०० थी न न्‍फस: क 
-6/४थ॥ ६40५ 25 5६८ .५७॥ 
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| विलिकिर के मसायेल 233 


जाये, जो शख्स दस्ते दराज़ करने 

से बचेगा अल्लाह तआला उसे बचा 
हो और जो इस्तिग़ना का मुज़ाहरा करेगा 
तआला उसे मुस्तग़नी (बे परवा) कर 

देगा |” (बुस्छारी, मुस्लिम, हदीस के 


हे 


5४9॥ ००४ 





इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर घर के लोग ज़रूरतमंद व मुहताज हाँ तो उन पर अपना मा 
द्वर्च करना भी नेकी और सदका है, उन की मौजूदगी में दूसरे को सदका देना कोई मुस्तहसन 


अमल नहीं | 
52. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
सूलुल्लाह ऋ से पूछा गया कि कौन सा 
सदका बेहतर है! आप #% ने फरमाया: “कम 
माल वाले का सदका और सदका की 
शुरूआत उन से कर जिन की तू कफालत 
करता है” (इसे अहमद और अबू दाउद ने 
रिवायत किया है, इब्ने खुजैमा, इब्ने हिब्बान 
और हाकिम ने सहीह कहा है) 


फायेदा: 


/ जई ल्‍ ह। है. $ हरे 
| कर > १४१ ७४“९० 4 09 
किए घट 4) | ९४४ ०)२ >ह* रद | 9 । ( ॥ ) 
2०८ द्ृ ध * ् ( * हित 4.4 2०2 
35%) दा !%।| 0,०) ४ :७ :०७ ५ 
# ४ 5००८० १2 ्ी ४५८5 ' (डी 
4८, डी 08४ हू :०७ ९४! 
हक] हि हैं; ७० 35 & शः 8» ० 9 » ९ + जय 
| 4>0०४६2 3 ५03) »३ ४» | पूछा | .* ०४ 


ज 


8००४७ ५६८ ७५ *४+ 


इस हदीस से दो बातें साफ तौर पर मालूम होती हैं, एक यह कि अमीर व मालदार और गरीब व 
मुहताज के सदका व ख़ैरात में नुमाया फर्क है, और दूसरा यह कि अपने अहल व अयाल के हुकूक 
अदा करने के बाद सदका व स़ैरात करना चाहिये, ऐसा न हो कि खुद तो सदका देता फिरे और उस 


के अहल व अयाल मुहताज हों | 

53. उन्ही (अबू हुरैरा &) से मरवी है कि 
रसूलल्लाह % ने फरमाया: “सदका व खैरात 
करो” एक आदमी ने कहा या रसूलल्लाह! 
मेरे पास एक दीनार है, आप % ने फरमाया: 
“इसे तू अपनी जात पर खर्च कर” वह बोला 
मेरे पास एक और भी है, आप # ने 
फ्रमाया: “इसे अपनी औलाद पर खर्च कर” 
उस ने फिर कहा मेरे पास एक और भी है, 


228 ॥। ॥ हि ७४ :0७४ «53, (०१४) 
!$॥ 0,253 ४ :#5 ०७४ ८५५४...) 
अर ५ ०4. :०0४ ५५४) 52 
3429 हा शत] (5२०२ हे ५९८..४ 
:0४ ८ ४32८ :०४ ०3३5 ० ५» 
७ <0)४ (5 2 ७4 :0४ (छा 


१ +र्यों <॥0 :00७ «| 3.४४ :ठ% 
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जज 


बुलूगुल-मराम 234 अर जल मलल....आम न ममज नली ० 6 । 
आप &% ने फरमाया: “इसे अपनी बीवी पर 5८९, &॥ ६८०5 ८४८४७ 555 ः 
सदका (ल़र्च) कर” उस ने फिर अर्ज़ किया ह शा 
मेरे पास एक और भी है, आप #& ने ३ 
फ्रमाया: “इसे अपने गुलाम पर सदका 

(्र्च) कर” वह बोला मेरे पास एक और भी 

है, आप & ने फरमाया: “इस के खर्च करने 

की तुझे ज्यादा समझ बूझ है” (इसे अबू दाउद 

और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने 

हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है) 

फायेदा: ह 

इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान का अपनी ज़ात पर हुदूद शरई के अंदर रहते हुये द्रर्च 
करना भी सदका व ख्ैरात करने की तरह अज़ व सवाब रखता है | 

54. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ४६४ ६४ 4॥॥ ८52 ६४७ ८5; (०१४) 
है कि नबी & ने फरमाया: “जब औरत अपने १0 <<र्श (9 :%8 5.0 0४ :2॥६ 
घर के माल से फुजूल ख़र्ची किये बगैर खर्च (६७ ,55..:: 555 आग कु 
करे तो उसे खर्च करने के बदले में अज् व ६; 2० ६.३); «<< ४. ए:४ 

हल ४ ०, ट्र3)23 ५०.० सी हद 

सवाब मिलेगा और उस के शौहर के लिये , 5०६ ४ «48 ॥६ ०:७.॥॥; 2 आ 
कमाने का सवाब और उसी तरह ख़जानची “ अप आकिए की ॥ 

के लिये भी अज्र है, हर एक का सवाब दूसरे. ४४+* +# ००४ /८ 
के सवाब में से कुछ भी कम नही करेगा |” 

(बुख्तारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

औरत को शौहर की इजाजत के बगैर इतना सदका व ड्जैरात नहीं करना चाहिये कि शौहर के घर 
का मआशी निज़ाम मुतअस्सिर होकर बंरबाद हो जाये और शौहर के लिये मआशी मुशकिलात 
और दुशवारियाँ खड़ी हो जायें | ह 
55. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि ८०5 ८/४०॥ ,.५ ४5 (०१०) 


न्‍ 


_# नी 
(5 4० 


अब्दुल्लाह बिन मसउद & की बीवी जैनब ई£2 ८६४ २७6७ :0४ 4५ /६ 4॥ 
रज़ि अल्लाहु अन्हा आयीं और कहा, या <॥ ।&। ०५)८; ४ 2७ ..०५८ | 
8-46 आप ने आज सदका करने का 52 ५.४५ 5४; «४55 ४ ६0 ७; 
इक्म इरशाद फ्रमाया है, मेरे पास मेरा :;। ४ + «५ डी ० <535 ५) 


हि दर 
>> ० 


अपना जेवर है, मैं इसे सदका करना चाहती ., ३६; 5 की 0 दी ४५ 


न 


* 3 १, ५० 


०१ (४४४०५ 


| 
| 
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ज़कात के मसायैल 235 5४6॥ ८७ 


्ड सस्‍ईसस तय चयन नेता... सी करन न टिक हि 





हूँ, अब्दुल्लाह बिन मसउद & का ख़्याल है :॥ &5> :#& ८.8 3४ +#& 

कि वह और उन की औलाद मेरे सदके के .<;६:८ :; ४ ०४५ २४; ४८८ 
हैं न ० पल ०१ ७४ ४५५ ४६०२ ५०४ 

ज्यादा हकदार हैं, आप % ने फरमाया: 4.४.) ॥४५ .५-४८६ ५ 

“इब्नें मसउद ने ठीक ः 'ई2४४/३७ «फह* 4 

इब्ने म कहा है, तेरा शौहर ; 

और उस की औलाद तुम्हारे सदके के ज्यादा द 

हकदार हैं |” (बुल्धारी) 


56. है 53 बिन उमर रजि अल्लाह ७६॥ «»; :८ .॥ ०४ (०७ 
8 है कि रसूलुल्लाह & ने ॥ ७ :#& 3| 0,25 46 :46 ५4४ 
फ्रमाया जो लोग गदागरी और भीक ४०० पर धर > 9, (॥ 4 ॥787 4२ हर | 
माँगने को पेशा ही बना लेते हैं कयामत के “(४ ४ हि 

"का ४५ ॥५ 5 2535 ५४४४! 


दिन ऐसी हालत में आयेंगे कि उन के चेहरे 7 
पर गोश्त नहीं होगा” (बुख्ारी, मुस्लिम) ५6 ७८ 
फायेदा: 


इस हदीस से गदागरी के पेशा की मज़म्मत मालूम हो रही है, सवाल सिर्फ तीन तरह के आदमियों 
के लिये जायेज है, एक वह शख्स जो आफात नागहानी की जद में आ जाये और सारा माल बरबाद 
हो जाये, खाने पीने के लिये कुछ बाकी न बचे, उसे अपने गुज़ारा की हद तक माँगने की इजाज़त 
है और ऐसे आदमी की मदद करना जरूरी है | दूसरा वह आदमी जो किसी नाहक तावान या कर्ज 
के चक्कर में फँस जाये तो वह माँग कर उतनी रकम पूरी कर सकता है और तीसरा वह आदमी 
जो ईमानदारी से काम करता है और करना भी चाहता है, मगर पूरी कोशिश के बावजूद काम न 
मिल सके | 

57. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि (/६४4॥ ८०3 ५5% | 6 (०१४) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जो आदमी 0, (# :#8 | 2,25 2४ :०0४ 4६ 
अपना माल बढ़ाने और ज्यादा करने की गर्ज ॒, (८ 40५5 ४ ०6 दर्द &०6! 
से लोगों से माँगता है तो ऐसा आदमी अपने ८ रह ०9४६:८ 3 ॥%&-4 
लिये अँंगारों के सिवा और कोई चीज नहीं 

माँगता, अब उस की मर्जी है चाहे उन्हें कम 

कर ले चाहे ज्यादा” (मुस्लिम) ह 
58. जुबैर बिन अव्वाम # से रिवायत है कि ७22 (४ ० #0॥ १० (०१) 
नबी % ने फरमाया: “अगर तुम में से कोई 5५ :3४ & ८.) .& ८५७ /४४4॥ 
रसी लेकर लकड़ियों का गट्ठा जंगल से 2 ४४५ क्४ ८५ ४४ ६ 
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. जै 


बुलूगुल-मराम. 236 ४2 ६ 


अपनी पीठ पर उठा कर लाये, फिर उसे बेच (६5 ५४ ४-४४ ५५४४ ७५,४७ ६ 
दे, पस अल्लाह तआला उस के ज़रिये उस के ;९;४< ८-0 ठ<४ 3 5, | * 
चेहरे को माँगने से रोक दे तो यह उस के $,४८॥ ३; ६ * 
लिये बेहतर है कि वह लोगों से माँगता फिरे रा का 
और वह उस को दें या न दें |” (बुख़ारी) 
फायेदा: 
इस हदीस की रू से गदागरी और भीक माँगना काबिले मज़म्मत काम है, कमा कर खाना, मेहनत 
व मशक़्कृत करके हासिल करना बेहतर है| 

59. समुरा बिन जुन्दुब & से रिवायत है कि ,॥ 533 «हे 2 इ 02 486 6 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “सवाल करना .... | ! »: ॥६ 227९३ कक 
एक ज़छूम है, जिस से इंसान अपने चेहरे को. +, “22 आल ॥ 8 करत का 
ज़ज़्मी करता है, अलबत्ता ऐसा आदमी जो 2 सिल टी के हर यह 
मजबूरी की वजह से सवाल करे या मुल्क के ४ “ 2 ४ 4 ४-० री एप 
हाकिम से उस के लिये कोई हर्ज नहीं |” (इसे आम 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और सहीह कहा 


है 


फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि बगैर ज़रूरत किसी से माँगना जायेज नहीं, और ज़रूरतमंद को भी 
बादशाह और मुल्क के हाकिम से माँगना चाहिये | 


3. सदका व खैरात बाँटने का बयान ४5८ 3 ४-7४ 





520. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि ४॥ ८»; &,)७०॥ /.-- _ ६& (००) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मालदार के ७ :# ७। 0.०.) 3७ :2४ <& (४ 
लिए पाँच सूरतों के अलावा सदका हलाल 2८४5५ प 30 कक हे | 
नहीं, जकात का हे किक करने की 2५८, पा ०; ई ५४ 
सूरत में, वह शख्स जो अपने माल से सदका हक बल कक 
की कोई चीज़ खरीदे, कर्जदार, अल्लाह की 7 7 डा हट अर, 
राह में जिहाद करने वाला, गरीब मिस्कीन जी ही हर पर ४४ ४०० 
पर जो सदका किया गया हो उस में से वह 
कुछ मालदार को तोहफा के तौर पर दे |” 
(इसे अहमद, अबू दाउद और इब्ने माजा ने 


(८ > $ >> > >> ७५० + कं 8, ० ई 
६ नई ० ५ >; & 4 ० 525 3)॥3 मी । -०>। 
॥। 


. ५०)४४ |£४ 
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का यम 2४॥॥ > ६ 


रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह 
. कहा है और इसे मुरसल होने से मालूल कहा 
है) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि मालदार के लिये ज़कात लेना हलाल नहीं, मालदार कौन है! उस की 
तारीफ में उलमा के कई कौल हैं, अबू दाउद में है कि आप %& से पूछा गया कि मालदार कौन है! 
गे है ने फ्रमाया: “जिस के पास इतनी चीज़ हो कि उस की सुब्ह व शाम की गुज़र-बसर हो 
सके |” ह 

52. उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार ,ऊ 6: ,छं 8। 2८6 053 (०१) 
रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि दो ४ ४ ४५ ८635 रण ५४४ 
आदमियों ने उन्हें अपना वाकेआ सुनाया कि ८ ८४55%॥ &५ 2४४ ४ ७| ०५८४ 
वह दोनों रसूलुल्लाह & की ख़िदमत में $| :0७ . ४४% ४४% ::.«0॥ ५७४ 
हाजिर हुये, दोनों ने आप & से सदका का ३; , «० ६३ & ४४ «७४:८४ ५४५ 
सवाल किया, आप # ने उन दोनों को एक ;,६ / ६5; ८८०६५; . 5८ ८,8 
नज़र उठा कर ऊपर से नीचे तक देखातो ४ / 
दोनों को ताकतवर पाया, आप #& ने 
फरमाया: “अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें 
सदका दे देता हूँ मगर. मालदार और सेहतमंद 
कमाने वाले आदमी के लिये उस में कोई 
हिस्सा नहीं |” (इसे अहमद ने रिवायत किया 
है और अबू दाउद और नसाई ने इसे मज़बूत 
कहा है। 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मालदार और सेहतमंद के लिये सदका व ज़कात लेना जायेज नहीं, 
सदका देने वाले को भी चाहिये कि सायेल को अच्छी तरह देख ले कि वह इस का हकदार है या 
नहीं, बल्कि बेहतर यह है कि वह जो हक॒दार न हो उसे सवाल न करने की तलकीन करे और उस 


को बुरे अंजाम से ख़बरदार करे | 

522. कबीसा बिन मुख़ारिक से मरवी है कि ८४२४ 92७७ ० “० ०2 (०१) 
रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “सवाल करना $/ 0925 00 :0४ & 40 ८०; 
सिर्फ तीन आदमियों के लिये हलाल है | एक :9 «५ ४] ४ ४ 2.) 3 : 5४ 
वह आदमी जो किसी का बोझ उठा लेता है ॥(:.॥ ४ <४ 0८८ ६८४ ४5 





- (20<-)॥5 
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2 जन विजिललिर...... टननिलीलिनिवल मलिक 9०९ 2 


यहाँ तक कि उस का कर्ज़ वगैरह अदा हो :८६(< ५४85 ८८५४ (6 ५:५८ ६ 
जाये फिर वह सवाल करने से बाज आ जाये [2 ८40४ 3८६३। ६५८ 
और दूसरा वह जो किसी नागहानी मुसीबत : १- 
७००० ५, + ०: ७७ ५-५४ 
में फंस गया हो और उस का माल तबाह व“ $ ५, 89% 3,६ & «४४ ४ 
कि हि आए अाा ५५७५ वी) कक! 

बरबाद हो गया हो, उसे गुज़र औकात की है अमर 2० पद कक 
हद तक सवाल करना जायेज है, और तीसरा |, ४ ४ एयर 
2 | ८ श(..॥ ५) ६.23 ६ थे." 


वह आदमी जिसे फाके आ रहे हों और उस ४४ “2 “ है । 
की कौम के तीन साहबे अक्ल आदमी उस की +#्# ४ 27-४॥ ८ ७5» ५४ 

गवाही दें कि वाकई उसे फाकाकशी का ++4 ४55 .४ ० <»५ <86६ 2... 
सामना है, उसे भी गुज़र औकात की हद तक 8९५ 2७ ६4५४ 52, 5; ४ 


सवाल करना जायेज़ है और उन के अलावा 
ऐ कृबीसा| सवाल हराम है और सवाल करने 
वाला हराम खाता है” (मुस्लिम, अबू दाउद, 
इब्ने खुजैमा और इब्ने हिब्बान ने इसे 
रिवायत किया है) 
फायेदा: 
. इस हदीस में सवाल करने वाले की पोजीशन मालूम करने के लिये एक ज़ाबता बयान हुआ है, वह 
यह कि उस की बिरादरी या कौम के तीम साहबे अक्ल व दानिश आदमी उस की हालत और 


फाकाकशी की गवाही दें तो उसे सवाल करने की इजाजत है | 
523. अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ बिन / £.; ४ ०-६०॥ ॥८ (5; (०१४) 
हारिस & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने 0६ :0४ <& 0४ 4॥ ८०5 >,७०। 
फ्रमाया: “सदका आले मुहम्मद % के लिये (( (5 ३ ६55॥ $ :#%६ &| 4,2; 
मुनासिब ही नहीं, यह तो लोगों के माल की पे 6 है ७ ए| ५८ 
मैल कुचैल है” और एक दूसरी रिवायत में है ९ 4. 
रे ५२ ४५ 2-० ([रर्ड ४ ४|» :5४3) 

कि “सदका मुहम्मद & और आले ८४: बह 7 

पु लिये न मा ०|)) न (..५२४६७ 
मुहम्मद & के लिये हलाल नहीं |” (मुस्लिम) 


524. जुबैर बिन मुतइम & से रिवायत है कि ;॥ .»; नई 25 35३ (०७ 
मैं और उस्मान बिन अफ़्फान & नबी # की :; 5:८४; ४ 2:5८ :0४ २७ हि 
ड्िदमत में हाज़िर हुये और कहा या 3,; ४:४४ ५७ ८१. 5४ 
रतूलल्लाह| आप # ने बनू अब्दुल मुत्तलिब ,... का कह 
को ख्लैबर के खुम्स में से हिस्सा इनायत “ ४ ४ हटा छाेए। 
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हि है और 82४0 किया है, 6६६ 
हालाँकि आप % के साथ तअल्लुक के 2. ॥.॥ £ ( कप है: 
हज से दोनों बराबर है, यह बुन कर “+ “2 है हह ॥0 2025 
है # ने फ्रमाया: “बनू अब्दुल -छ2०ची१० 0०५४ ८४ ४४ 
मुततलिब और बनू हाशिम दोनों एक ही चीज 

हैं।” (बुखारी) 

फूयेदा: 

बुबैर बिन मुतइम और उस्मान & का “हम और बनी मुत्तलिब बराबर हैं” कहने का क्या मतलब 
| है! उस के दो मतलब हो सकते हैं | एक तो यह कि वफादारी और इताअत में जैसे बनु मुत्तलिब 
कर रहे है वैसी हम भी कर रहे हैं, फ्रमॉबरदारी एक तरह की है, दूसरा यह कि क्राबतदारी के 
एतेबार से भी हम और इन में ज्यादा फर्क नहीं, जितना कुछ इस्तिहकेक कराबत इन्हें आप #8 से . 
हासिल है उतना ही हमें भी हासिल है | 

525. अबू राफिअ & से रिवायत है कि [७4 ६७ 30. 985 ७ 
तबी % ने बनू मखजूम के एक आदमी को ६६2, 95८; ८८ छ ८ ४ ८4६५ 
ज़कात की वसूली पर मुक॒र्रर फरमाया, उस . आंत ५ 
ने अबू राफिअ & को कहा कि तुम मेरे साथ 
चलो तुझे इस में कुछ हिस्सा मिल जायेगा, 
उस ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ तक कि मैं 
नबी %&# की खिदमत में हाजिर होकर उस 
बारे में पूछ न लूँ, चुनाँचि वह आप #% की 
ख़िदमत में आया और आप # से पूछा, तो ५४ ७५ ६४% 
आप & ने फरमाया: “कौम का गुलाम भी 

उन्हीं में शुमार होता है और हमारे लिये 

सदका (ज़कात) हलाल नहीं है |” (इसे 

अहमद और तीनों ने रिवायत किया है और 

इब्ने खुजैमा और इब्ने हिब्बान ने भी) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि जिस आदमी के लिये खुद ज़कात का लेना हराम है उस के गुलाम पर 
भी हराम होती है, अबू राफिअ & चूँकि नबी # के गुलाम थे इसलिये उन के लिये भी ज़कात 
लेना हराम था | 

526. सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रजि ,० 2 7 ७ 0 ३ (१7१) 
अल्लाहु अन्हुमा अपने बाप से रिवायत करते ८४ ## 4! १.०; «डी && ५५४ 


नि ह ४२ # 2८ + ० (० (24६4५ 
६९-०० है  । ( 33 ५ है । 


20 कूएे ७ (> ४ ४ ८५० 
| मा (१, > कह. हट है हि 
५४ :०७ ५४६2 >> ८७७ ५ ०४६४| 
(६: दर छ७ ५ ५ नरक 
५42५ ४७ 55 4858 5:४| हट न 
है टैंक 0 - रे 5 है 5. 20 42 
है (७५ ५ (६६४ 2 हा 3) : 3६७७ 
37१६ दैंडधा: ४४ ॥3 ,छीीडआ ७४ 
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240 बुलूगत्माम_____ 20 _-क--७३७ क्‍ 
उमर # को कोई 2& | 325।| : है ५ न ! 
चीज देते तो उमर # अर्ज करते कि जो लोग 5: ; 8 58 , 3. ४९ ; 
मुझ से ज्यादा ग़रीब हैं उन्हें दे दें, इस के ५६ 24 + ०५0॥% ५, %५. 5 हर 
जवाब में आप & फरमाते “इसे ले लो और .६ ३५; ८४४५ « ॥- हु 
मालदार हो जाओ या इसे सदका व ख़ैरात शत पे 
कर दो जो माल बगैर लालच और माँगने के <३॥ 
तुम्हारे पास आये उसे ले लिया करो और जो 
इस तरह न मिले उस के पीछे अपने आप को 
न लगाओ |” (मुस्लिम) 


फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आमिल को अपने काम और कारकरदगी की उजरत व मुआवजा 


लेना चाहिये | 


बुलूगुल-मराम 
हैं कि रसूलुल्लाह # जब उ 
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िय ००.४ 7: पका का 





। 
सह केक. ू>-++-ूू-- ध्णथध | 
ये | 

! 


5- रोजे के मसायेल ०४ ८०६४ - ० 


527. अबू हा # से रिवायत है कि (८) ८०: 52% ५ (०१४) 
रूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “तुम में से कोई । (६६ ५, :#& | 4,25 (४ :2४ (६ 
भी रमज़ान से पहले एक या दो रोज़े न रखे लो दे 4 58 029, ४५०; 
प्रगर जो शख्स पहले से रोजा रखता आरहा “7 7, (2. 42 पलक 
उस रोजा 2४ 5८ .(५०-०:७ ७५० (१४2 ० 
 होउसे चाहिये कि उस दिन का रोज़ा रख ले” । 
। हुबारी, मुस्लिम) 
528. अम्मार बिन यासिर & से रिवायत है ;॥ २23 2४६ ० 2५८ ६8 (०१ /) | 
कि जिस शख्स ने मशकूक दिन में रोज़ा रखा ॥५; ५॥॥ ८2॥ (७ & :0४ 4& # 
ने इसे तालीकृन और पाँचों ने इसे ,, , , .. :..:॥ (५४ .5।४ ८,४०2 
(बुब्वारी ०७5०3 ५ | 33 ५ _श्थ 52 
: भ्ौसूलन जिक किया है और इब्ने हिब्बान ने 
: इसे सहीह कहा है) 
शरीअत इस्लामिया ने यह वाजिह उसूल मुक॒र्रर कर दिया है कि रोज़ा रखो तो चाँद देख कर रखो | 
और उसी तरह रोज़ों को ख़त्म भी ईद का चाँद देख कर करो, अब अगर शाबान की उन्‍्तीस शब 
चाँद नजर न आया तो उस दिन रोजा रखना मशकूक होने की वजह से ममनूअ है, इल्म 
फलकीयात के माहिरीन की आरा भी लाज़मन कृबिले एतेमाद व यकीन नहीं | 





< 8 # ०४ “/*८ श्र 
"०२० ऊा टी 





| ७09 इब्ने उमर. रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से थी ८०5 5 | 65 (०११) 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह #& को (4 ६ ३६ ॥./,29::.5 ल्‍0 ४४४ 
फुरमाते हुये सुना: “जब तुम चाँद देख लो तो 2,2४6 85 «५2४ 225 0 
रोज़ा रखो और जब (ईद के लिये) चाँद 8 दा ७9४४ :६६ 25% ६ (25 
लोतो इफतार कर दो, अगर मतला अ थक 5 कक 
आलूद हो तो उस के लिये अंदाजा लगा लो”! #7 हे 2 7 रजी य 288 

अलफाज कि 4.0०॥| »5 ७१ :5)०४-2) - ५2०४ ५] 93-७ ७ 
बुबारी, मुस्लिम) मुस्लिम के अलफाज़ हैं कि 7 टः 
“अगर मतला अब्र आलूद हो तो फिर उस के 
लिये तीस दिन की गिनती का अंदाज़ा रखो” _ 
और बुब्वारी के अलफाज़ हैं “फिर तीस दिन 


की गिनती की तादाद पूरी करो” और बुख़ारी 


५५४४४ ०९४८ ४.५ 


5९था॥९6 छए (_क्रा5८थागाश' 


छा | 


बुनगुलमराम 772 ---_न--०६ 


में अबू हुरैरा & की रिवायत में है कि “फिर 
तुम शाबान के तीस दिन पूरे करो” (बुखारी, क्‍ 
मुस्लिम) 

530. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि लोगों ने चांद देखना शुरूकिया 4. ॥ »,६॥ ८७5 का 
तो मैने नबी && को ख़बर दी कि मैने चांद देख... हर है ८० ४ 
लिया है, आप % ने खुद भी रोज़ा रखा और 777 2७ कै 5: 
लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया | 2 “हा ४ 0०३ 5.8 | 


€ (ई 5 बी नारी |] 
पड 4॥। (४2 >*  ऊं (०९, 


(इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और... "०६० &5 (5५ 
हाकिम और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 
फायेदा: 


इन अहादीस से यह साबित हो रहा है कि रोज़ा की शुरूआत और ख़ात्मा दोनों चाँद के नजर आने | 
पर मुन्हसिर है, चाँद नज़र आ जाये तो रोज़ा रखा जाये और चाँद देख कर ही रोज़ा रखना बन्द 
करे| अगर उन्तीस शाबान को चाँद नजर न आये तो उस माह के तीस दिन पूरे किये जायें और | 
उसी तरह अगर उन्तीस रमजान को चाँद नज़र न आये तो तीस रोजे पूरे किये जायें, अगर गर्द व | 
गुबार और बादल छाने की वजह से एक जगह पर चाँद नज़र न आये मगर दूसरी जगह नजर आ क्‍ 
जाये तो रोज़ा सारे शहरों, कसबों और देहातों में रखा जायेगा, उसी तरह ईद भी मनाई जायेगी 
शर्त यह है कि इन जगहों का मतला एक हो, अगर फासला इस कदर हो कि मतला ही तबदील हो 
जाये तो फिर वहाँ का चाँद देखना काबिले कबूल न होगा, जैसाकि जमहूर उलमाये किराम ने कहा | 
है, और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि रोजा रखने के लिये एक मोतबर व मक॒बूल आदमी 
की गवाही काफी है, जमहूर उलमा का यही मजहब है, मगर ईद के चाँद के लिये दो गवाहों का क्‍ 
होना जरूरी है, इस में किसी का इखितिलाफ नहीं सब मुत्तफिक हैं | | | 
|] 
| 


537. अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु 4॥ ८०; ,.६ | 5 (०) | 
अन्हुमा से रिवायत है कि एक देहाती नबी & «.९॥ ॥॥ #७ (४ हा. ६६४ 76॥ 
की ख़िदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया :0६ ,5)0॥ <ई ॥ :3७ #& 
कि मैंने चाँद देखा है, आप & ने उस से पूछा ६ .3६ &॥ हक गई जा 
“क्या तू इस बात की गवाही देता है कि , गा ! है हे 200 3 का नम 
अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं! उस के का कक किक 
ने कहा हाँ, आप & ने फरमाया क्या तूइस . (22 ४ ०“ पाकर 
बात की गवाही देता है कि मुहम्मद अल्लाह ० “5 मत ॥93 ४ ४४४4 
के रसूल हैं! उस ने कहा हाँ। आप ऋ ने. ८) ७८० ८53 ५9५ ६७5 &# 


फ्रमाया बिलाल उठो और लोगों में मुनादी 
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५! हुक 


रोज़े केमसायेल 243 


(<.>+--&नन-+-नन- 3... 
न 


कर दो कि कल रोज़ा रखा जायेगा |” (इसे 
पाँचों ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान और 
।| इब्ने खुजैमा ने सहीह कहा है और नसाई ने 
(| इस के मुरसल होने को तरजीह दी है) 

॥ 532. हफसा रज़ि अल्लाहु अन्हा उम्मुल 
| मोमनीन से मरवी है कि नबी %& ने फरमाया: 
| “जिस शरुस ने सुब्ह सादिक से पहले रोजे की 
नीयत न की उस का कोई रोज़ा नहीं |” (इसे 
पाँचों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और 
नसाई का रुजहान इस के मौकफ होने की 
तरफ है और इब्ने खुजैमा और इब्ने हिब्बान 
ने इस का मरफूअ होना सहीह कहा है) और 
दार कुतनी की रिवायत में है “जिस ने रात 
को अपने आप पर वाजिब न कर लिया उस 
का कोई रोज़ा नहीं | 


फायेदा: 


सूरज 


533. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि एक दिन नबी करीम &% हमारे पास 
तशरीफ लाये और पूछा: “क्या तुम्हारे पास 
कोई चीज है! हम ने कहा नहीं, तो आप % 
- ने फरमाया: अच्छा तो मैं रोज़ा से हूँ, उस के 
बाद फिर एक रौज़ तशरीफ लाये तो हम ने 
कहा कि हलवा का तोहफा हमें (कहीं से) 
दिया गया है, आप & ने फरमाया: ज़रा मुझे 
तो दिखाओ, सुब्ह मैं रोज़े से था, (यह फ्रमा 
कर) आप % ने हलवा खा लिया |” (मुस्लिम) 





इस हदीस से मालूम हुआ कि फर्जी रोज़े की नीयत सुब्ह सादिक से पहले होनी जरूरी है, यानी कि 

के डूबने से लेकर सुब्ह सादिक होने से पहले तक नीयत की जा सकती है, नीयत इस लिये 
जरूरी और लाज़मी है कि रोज़ा एक अमल है और अमल के लिये नीयत ज़रूरी है और हर दिन के 
'रोजे के लिये अलग-अलग नीयत शर्त है, अलबत्ता रोज़ा की नीयत के जो अलफाज़ जुबान सेकहे 
जाते हैं वह बिदअत है क्योंकि नीयत दिल का अमल है, जुबान का इस से कोई तअल्लुक नहीं और 

न ही यह नबी करीम && या सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अंजमईन से साबित है | 





५25 5292 | «४ ८68 (०१) 
4४ :0४ #% 5.0 ४ ४४ ४ 40 
जी ४५८७ 6;2:2 ८७५ « ४० ४5: 
६0 दि &॥ ७/ ५ ४४-०६ +#3 22 


द्व 


५२ 





| ह 4 ट हर व हि 
49,4७४ (६७ ४ :2४४5०॥ 
“(420 22 . 


























४ 2॥ ८23 ६55 ८४५ (०१) 
८४६ 86 2.0 ८४5 ४5 :<४ ५५५ 
५ : ७४६ ५९०2 ५5552 (0 :3 ४ «४ 
५ + ८ ( ह हि * ली 
रूडे छा # ४ 4 27 (> #्‌ 4 4 4.2 
८ ७५४ ४४ ४ ५१७ || (४! :०७ 
धर 4६६ बल | र् रु (5 
46 4.0 ०४ ५2-# ४ ७.४ : ६ 


४ 2६* हर (> है. इक 2: 
| 2 ॥ ५) . ४७ ५.०४..० ०६5 | 
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जी 





बुलूगुल-मराम - 


यमन 2 
फायेदा: अर 


: यह हदीस इस की दलील है कि नफली रोज़ा की नीयत सुब्ह होने से पहले ज़रूरी नहीं, बल्कि सूरज 


निकलने के बाद भी की जा सकती है | ह 
534. सहल बिन साद से रिवायत है कि ;(| ७४; 3५ # ४ 8 छक 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “लोग उस वक़्त ५, ३६ आ४ 0 0.2; | 8 नं 
तक भलाई पर कायेम रहेंगे जब तक रोजा ,... , 2.0 । 2८ पर ४५% ह 
इफृतार करने में जल्दी करेंगे |” (ुब्चारी, ५... 77 7 “#3०४:०५ 
मुस्लिम) '#* 
और तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा & की नबी & से 
रिवायत है कि आप % ने फरमाया अल्लाह 
तआला का इरशाद है: “मेरे बन्दों में मेरे 
महबूब व पसन्दीदा बन्दे वह हैं जो इफृतार 
करने में जल्दी करते हैं |” 

फायेदा: 


आसमान साफ हो, गर्द व गुबार और बादल न हो और सूरज के डूबने का यकीन हो जाये तो फिर 
रोज़ा इफृतार करने में बिला वजह देर करना जायेज नहीं, देर से रोजा इफतार करना अहले 
किताब यहूद व नसारा का तरीका है | 


+ ४६६५:% ह्य (८..५- 2 ७३५१४; 
ीए 2 4४ ०७ :0७ #४६ «2 
॥| +० ३ (६5८ | ५] (52% 


535. अनस बिन मालिक & से रिवायत है कि 4॥ -.»; ३0७ .; आय ६४; (०४०) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “सहरी खाया :७६ %| 0,2; 3४ :3४ (६ ् 
करो, इसलिये कि इस में बड़ी बरकत है” :& दढ: जज 5 क 0०: 

बुस्तारी, मुस्लिम) रस 
फायेदा: सा 
इस हदीस में सहरी खाने की तरग़ीब है, यहूद व नसारा चूँकि सहरी का एहतेमाम नहीं करते थे | 
मुस्लिम की रिवायत में है कि हमारे और अहले किताब के रोज़े में फर्क सहरी खाने का है, इस से 
रोजा की तकमील में आसानी और सहूलत पैदा होती है | 


536. सलमान बिन आमिर & नबी #% से ८.>; ८:७॥ .७ ... 5५८ ८८3 (/") 
रिवायत करते हैं कि आप % ने फरमाया: ॥॥ :0४ # &.0 .& ८& ५४ 4॥ 
“जब तुम में से कोई रोज़ा इफृतार करे तो ;; 488 ५3,605: %| 
उसे खजूर से इफृतार करना चाहिये, फिर ;..; ;;, ४.५ ६8 .,७ 5 ०४ 
अगर खजूर न मिले तो पानी से इफतार कर 
ले, इसलिये कि वह पाक है |” (इसे पाँचों ने 


(१ ०४ | ०० ।4$ ध्ब्ट्‌ शा कब 
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कर 


द क्‍ च्ें 





पैकेज हैं 245 हा /६॥ 2७ <छ 
लय किया है, इब्ने खुजैमा, इब्ने हिब्बान 

औरंहकिम ने इसे सहीह कहा है) 
फू: 
क्ष् हदीस से साबित होता है कि अगर मुमकिन हो तो खजूर से इफ॒तार करना चाहिये, क्योंकि 


मैदां की कमजोरी, आसाब और जिस्म में होने वाली कमजोरी का बदल है, अगर खजूर न 
तो फिर पानी से इफतार बेहतर है| नबी & ताज़ा खजूरों से इफतार करते थे, अगर ताज़ा 
# मिलती तो सूखी खजूर से इफ॒तार करते, अगर यह भी न मिलती तो फिर कुछ घूँट पानी से 
रोज़ इफृतार कर लेते | 
४87. अबू हरैरो # से रिवायत है कि ्ध्द 
#% ने विसाल से मना किया है, हक आ ब36 +5 > #5६ 
मुसलमानों में से एक आदमी ने सवाल किया 46६ . 2) कण मे क दिओों 
कि अल्लाह के रसूल! आप #% खुद तो , है महक आ ही ॥ ड़ कक हा 
विसाल करते हैं! आप % ने फरमाया: “तुम हज वर ही हक /+ 3०4 
मै से मेरे जैसा कौन है। मैं तो इस हाल में रात ++ “हलीए ०० अडड स्‍्ड 2 
गुज़ारता हूँ. कि मेरा परवरदिगार मुझे 7£ ०2७ 2०2॥ «जल जर्ड, 
बिलाता और पिलाता है, जब लोगों ने :०४ «०४७ ४५ ४ «५५४ ४४ «०४ 
विसाल से बाज आने से इंकार कर दिया तो ८.58 «८585 490 #ई # 
आप #& ने उन के साथ एक दिन फिर दूसरे 2७52 .$£ ० रो 5.० 
दिन का विसाल किया, फिर उन्होंने चाँद को 
देख लिया तो आप % ने फरमाया: अगर चाँद 
नजर न आता तो मैं तुम्हारे लिये ज्यादा दिन 
विसाल करता” यानी कि आप %& लोगों को 
इस से बाज न रहने की वजह से सज़ा दे रहे 
पै| (बुख्वारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि रोज़े में विसाल मकरूह है, अल्लाह तआला इंसान को परेशानी में 
. नहींडालता, लगातार बगैर कुछ खाये पिये रोज़ा रखना जिस्म को कमज़ोर कर देता है, आप %& 
|. को अल्लाह तआला की तरफ से रूहानी या ग़िज़ा की ताकृत मिल जाती थी, इसलिये आप % 


विसाल फ्रमा लेते | 


| 88. उन्ही (अबू हुरैरा &) से रिवायत है कि :5% ५। ५,०; 0४ :0४ ४८४; (०१५) 
सूतुल्लाह & ने फरमाया: “जिस ने झूठ ५५ 3४5 ५७ ५$ ६ एक 
बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा ६४ | ४ #&४ #४0 5. 0&०५, 


०२८ ८०००? हैः 0४० 
५22 5४» (2 0४3 (०४) 


87%: 


हद 


न्ाज्य्य्श््् 
पक: ८ाऔकट पप-2 


ने कक: सम 








# >> 


“>> जब 
*“पय८बए#स्ूच्छ 


| 4 
। 


| न बी 
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बुलूगुल-मराम 
और हिमाकत व बेवकूफी को न छोड़ा तो ,5;४ 5 $,७० ॥5 -ध्टाडिरीश लो 


अल्लाह तआला को उस के खाने-पीने को 
छुड़ाने की ज़रूरत नहीं |” (बुखारी, और 
अबू दाउद, और अलफाज़ अबू दाउद के हैं) 


4 ६४] तप 


फायेदा: 


इस हदीस से मालूम होता है कि रोज़े की हालत में झूठ, ग़लत बयानी, जिहालत व नादानी के काम 
भी छोड़ देना चाहिये, झूठ बोलने और ग़लत बयानी से रोज़े की रूह प्रभावित हुये बगैर नहीं रह 
सकती, इसलिये रोज़े की हालत में एक रोज़ेदार का बचना बहुत ज़रूरी है | 

539. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ४७ ६४ ४॥ ८०5 ६5७ ४5; (००१) 
है कि रसूलुल्लाह % रोज़े की हालत में अपनी , ५५७ ४5 (8 #& ८.0 5७४ :26 
बीवी का बोसा ले लेते थे, और गले भी मिल :६: ६७ 2६; , १5 5१६४; १४85: 
लेते थे, लेकिन आप #% तुम्हारी निसबत 
अपनी तबीअत पर ज़्यादा कन्ट्रोल और जब्त 
रखने वाले थे। (बुखारी, मुस्लिम, यह 
अलफाज़ मुस्लिम के हैं और एक रिवायत में 
इतना ज्यादा है कि आप % यह दोनों फेल 
रमज़ान में करते थे) 
540. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ४॥ ८»; ६ «| ७४3 (०६०) 
रिवायत है कि नबी % ने एहराम और रोज़े :2; ध् 60 ५५६५ ७ 
की हालत में पछने लगवाये | (बुख़ारी) 


५ आ 9 84 ड़ कमा मं हि श दब न 
ए्टै 3 )9 ५ “पी +ट ।+ ५4 स्‍पज - मम 


०५००, » :2॥,, 


॥५3 -७४.७ 5७३ ४5 ८ (275८ 
.&3४२2॥ 
फायेदा: न 
इस हदीस से साबित होता है कि पछने या सींगी लगवाने से न एहराम में कोई नक्स होता है और न 
रोज़े में कोई कमी आती है, दोनों हालतों में पछने लगवाने जायेज है, अलबत्ता अगर कमजोरी 
वाकेअ हो जाये और इस की वजह से रोज़ा टूटने का ख़तरा पैदा हो जाये तो फिर पछने लगवाने से 
परहेज बेहतर है | | ह 
54. शद्दाद बिन औस & से रिवायत है कि ४॥ ८»; ... ४ 255 ४; (०६) 
नबी &% बकीअ में एक ऐसे शख्स के पास ४5.55 अं कु 50 ए ५25 ४ 
तशरीफ लाये जो रमजान में पछने लगवा .< ं? 5 567 48 (७४५ 
रहा था, उस को देख कर आप ऋ ने 2 557 265 
4 <5.॥ ॥५3;) .५+०४८०॥५ (दर ०७ी तन! न 
फ्रमाया: “सींगी (पचने) लगाने और ४6: ही < पका कु 
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 लगवाने वाले दोनो का रोजा टूट गया |” 

(तिर्मिजी के अलावा इसे पाँचों ने रिवायत 

किया है, अहमद, इब्ने हिब्बान और इब्ने 

बुजैमा तीनों ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: | 

. यह हदीस बता रही है कि सींगी लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है, इमाम 
अहमद रहमतुल्लाह अलैह की यही राय है मगर जमहूर इस के कायेल नहीं | 

542. अनस & फरमाते हैं कि सब से पहले 

 रोज़ादार के लिये सींगी लगवाना इसलिये 

 मकरूह हुई कि जाफर बिन अबी तालिब & 

ने रोज़ा की हालत में सींगी लगवाई , नबी && 2 

उन के पास से गुज़रे तो आप & ने फरमाया: 4५ आ ४7 कह 

“इन दोनों का रोज़ा टूट गया” इस के बाद ४ 7४ मई ही 0 ह 52०७ 

नबी #& ने रोज़ादार के लिये सींगी लगवाने “775४ ०४ ५०४५ ६७2५४ 5४०० 

की रुख़सत दे दी, और अनस & रोजा की +$5 (2830 ॥5; . (2७ %#५ 

हालत में सीगी लगवाते थे| (इसे दार कृतनी ने 

रिवायत किया है और इस को मजबूत कहा है) 

फायेदा: 

यह हदीस साफ दलील है कि सींगी लगवाने से रोजा टूट जाने का हुक्म ख़त्म हो गया है, और उस 

: की ताईद इब्ने अब्बास रजि अल्लाह अन्हुमा की पिछली हदीस से भी होती है | 
543. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि नबी % ने रमज़ान में रोजा की हालत ५3 / + आ ऋ ०0 8,७ 
में सुर्मा लगाया। (इसे इब्ने माजा ने कमजोर 2 “४ के के 220 थी ५५७ 
सनद के साथ बयान किया है और इमाम “१०५४ ४८ &॥ 855 .४७ #5 
तिर्मिज़ी ने फरमाया है कि इस बारे में कोई +५८ ४ €४ ४ :५:५:2॥ 0४; 
हदीस सहीह नहीं है) 
544. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
प्पूनुल्लाह & ने फरमाया: “जो रोज़ादार भूल ५. *क टेक थे 2६ गह: 2 

, कर कुछ बला पी ले तो उसे चाहिये कि अपना “7 ०” ५2; हज 20 लत ले अ 
रेजा पूरा कर ले, क्योंकि उसे अल्लाह तआला “27 ले ८, ४ 08 (७ ४; । क्‍ 
"ैबिलाया पिलाया है |” (बुखारी, मुस्लि).___#65£ -५४८; «४0 ८ ७6॥ ॥ 


_ “८ ६४८७ 





१४ ६००८? १० ल्‍म # ढक ५ १४ | 


है 


ऑ जननी पा फलाअलकताण 7 7 


«मन है“ घघ द्र >> (| # 

४५ हि] 4 2० ४ £3 (०६१) 
4. (23 | (६ 45६ ., 44 

१ 0 4०६०७ ८४ ४७ ०७॥ :०४ 





हित ३ >> की ; 7 हैं. ७४. >> कक है 
हैं. (दिप् | >०ा८ | । पा अण्ल रण 


रण :0७ #& &.॥ ५ ५ 


द्व 








हज ४॥ ८०3 ६४७ ८55 (०७०) 





|] हट र्शं #* ६७७७ * ् 8८० 
कि 4।)| ही, 2 »* ््ट् + 3 (०६ ६) 
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और इमाम हाकिम यूँ रिवायत करते हैं 
“अगर कोई भूल कर रमजान में रोज़ा खोल 
ले तो उस पर कज़ा और कफ्फारा नहीं | 
(और यह हदीस सहीह है) 

545. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जिसे कै आ 
जाये तो उस पर (रोज़ा की) कज़ा नहीं और 
जो जान बूझ कर कै करे उस पर कज़ा है 
(इसे पाँचों ने रिवायत किया है और इमाम 
अहमद ने इस को मालूल कहा है और इमाम 
दार कुतनी ने इसे मज़बूत कहा है) 

546. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ 
फुत्ह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा की 
तरफ रमज़ान में निकले तो आप & ने रोज़ा 
रखा, यहाँ तक कि आप % कुराअल-ग़मीम 
(एक जगह का नाम) पहुँचे, उस दिन लोगों 
ने भी रोज़ा रखा, आप && ने पानी का प्याला 
मंगवाया और इस को इतना ऊँचा किया कि 
लोगों ने देख लिया, फिर आप #& ने उसे पी 


लिया, फिर उस के बाद आप #%- से कहा « 


गया कि कुछ लोगों ने रोज़ा रखा है, आप % 
ने फरमाया: “यही लोग नाफरमान हैं, यही 
लोग नाफरमान हैं |” और एक हदीस के 
अलफाज़ यूँ हैं कि आप & से कहा गया कि 
बेशक लोगों को रोज़ा ने मशक़्कत में डाल 
दिया है और इस कें सिवा और कोई बात 
नहीं, कि वह आप #% के अमल का इंतेजार 
करते हैं तो आप % ने अस्र के बाद पानी का 
प्याला मंगवाया और पी लिया | 


547. हमज़ा बिन अम्र असलमी # से ८. ०५॥ ,,८ ./ 8$:- ८४; (०४९ 


(७ ७७००) 2 ७5 ८, +5 ७ 


७:2३ हैं. 53५5७ ५३ £५55 





















#. ९ 


आज 40 (22 52७ (८ #५ (०६०) 
<&9> >> :#8 %४।| ०५०) ०४ :0४ (६६ 
4:०७ £४६:<| ह] ५4:८५ £ (<ऊं ७४६ £.५4॥ 
< 4:22 4६4 ६:55) 2८: + 2 
०५५ 22] | «५<..०४।| ०|)) . (46%: 
-&#४)४॥ 


4॥। डा हर । 4 .+ ५ हु ०74 (०६१) 
(७ ८+ #6%। ०५०) ण ५घ६७ 
पड ५95; ४ ६४ 3! दी 
(४ ५.४ (॥। (५ ("६१-४ &# ् श्म्य 
है ्थ हा ५४००) £ ० (02 न्ट९ (६3 
0| <॥$ 52 9 ५००८ ( ५९) 
४9. :2४ ५६५७ $ ... 

| [०0॥ <॥॥ 6550 


9 | ० 


नह: 5 * १ :४ ४; 
०) ० :०) [.83) : #४ (४५ 
८८0७3 ७.३ ०3:८८ ५, « (:४॥ «६४ 
ण् 0 52 १७४ 2 4 ४४ 


4४ ४४४ 


55% 
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5 50% 






(कि उन्होंने अल्लाह के हा ऋ से 3.2; ६:30 ४ «& ०४ ४) ४१ 
(८५) (5 262 श | % 
हैं सफर में रोजा रखने की ताकृत & (एक £& # ट्री हा 
कह अगर मै रोजा रब लूँ) तो क्या मुझ | /,2; 3७ ९:६६ ७४ 0# शी 
हे रह है। ती के; आह मिस न्‍] ४ | 5.४ ५४। 5 52०५ ८8 * ५25 


है 9 “यह अल्लाह तआला कीतरफसे , ८ ८.४४ डा पा 
(० कप को ले ले बेहतर है और जो - ४ था ; ४36 ८८ ४98 ५८६ 
रू ख़त पसन्द करे तो उस पर कोई ' ०१% ५ ् (पर ै/ 32 
आय (मुस्लिम और इस हदीस की हि 3 ७ 5, ० ५५ ८ 
हि आइशा रजि अल्लाहु अन्हा की 
कर अलैह हदीस में यूँ है कि हमज़ा बिन 
(4 # में सवाल किया) 


५६ अल्लाह बिन अब्बास रजि अल्लाहु |॥ ००) ,> ५ ० 2 
| वे रिवायत है कि बड़ी उम्र वाले बूढ़े 2०४0 6-0 हज :0४ पड धर 

'छसत दी गई है कि वह इफ्तार करे (६ (८८, ४ ॥ # (2४5 2४4 ० 
पर(हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना ण७ क्षलव। 28 हा 
इत्ाये और उस पर कज़ा नहींहै| (इसेदार डे 5 ७२ 
और हांकिम ने रिवायत किया है और 


तेतों ने इसे सहीह कहा है) 


डे से मालूम हुआ कि बहुत बूढ़ा आदमी जिस की ताकत वापस आने की उम्मीद न हो इसी 
तरह इलाज से मायूस मरीज का भी यही हुक्म है कि रोज़ाना एक गरीब के खाने के बराबर सदका 
करे |एक रिवायत में खाने का अंदाजा आधा साअ गन्दुम आया है, यानी सवा किलो गन्दुम | 
99. अबू हरैरा # से रिवायत है कि एक [६4 ८०5 4५ | ३55 (०६९) 
आदमी नबी & की ख़िदमत में हाजिर हुआ ;3७ #& ८.) | ४3 #८ :०४ ४८ 
और कहने लगा कि ऐ हे के आफ किक 2 कह 
ह्लाक हो गया, आप % ने फरमाया: “किस, ... [ & 25; :3४ ९र्डद: मु 
चीज बी हलाक किया! उस ने कहा: मैं “४ कि पक 
ज़ज़ान में अपनी औरत से जिमाअ कर बैठा, 
| वेआप & ने फुरमाया: क्या तुझ में इतनी (7 0 ; 
ताक़त है कि एक गर्दन को आजाद कर दे! ०४” ४७ ५3३ ४४ # ५६ >5+८ 
सन कहा: नहीं, आप ऋ ने फुरमाया: क्या. ४:०४ (०० &> 5४ ५ ४४ 


2६० $50 (० | बट «वाद 652 
९६5; 5-४ ४ >४ | :०७७ ५०००) 


(| छा 0 :5४ ५४:0४ 


कि. | 
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छा 


। रखे। उस ने कहा: नहीं, आप # ने 
फरमाया: क्‍या तेरे पास इतना माल है कि 
साठ गरीबों को खाना खिला सके! उस ने 
कहा: नही, फिर वह बैठ गया तो नबी # के 
पास एकु टोकरा लाया गया जिस में खजूरें 
थीं, आप % ने फरमाया: इन को जैरात कर 
दो, उस ने कहा क्‍या अपने से ज्यादा मुहताज 
पर (छैरात करूँ!) क्‍योंकि दो पहाड़ों 
(मदीना) के बीच कोई घर वाला मुझ से 
ज्यादा मुहताज नहीं, तो नबी #& मुस्क्राये, 
यहाँ तक कि आप # की दाढ़ें ज़ाहिर हो 
गयीं, फिर आप %& ने फ्रमाया: जाओ इसे 
अपने घर वालों को खिला दो |” (इसे सातों ने 
रिवायत किया है और अलफाज़ मुस्लिम के 
हैं) | 
550. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा और उम्मे 
सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि 
नबी % जिमाअ से.जुन्बी होते तो सुब्ह होने 
पर आप # गुस्ल करते और रोज़ा रखते | 
(बुखारी, मुस्लिम) और मुस्लिम ने उम्मे 
सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस में यह 
ज़्यादा क्या कि कजा नही देते थे | 


फायेदा: 


तू ताकत रखता है कि दो माह के लगातार :५४ ४४ ,००८ रे बज, 2 
रा है| :०४ ५१०५७ 34 :& . न | 


यह हदीस इस बात की दलील है कि जुन्बी आदमी पर गुस्ल से पहले सुब्ह हो जाये तो रोजा सहीह | 


(| ड़ बट ॥९ पड मत 
रन नर की पक दए ह.. 
८ ०४ के 50 चद ( 
॥5 -पर्श 4 हक 5६ 
/"4-+] 4 #४ पर 
"बर-2 40 ६५ 


2।2, श्र &* -क ई 


डा ६:०१ कद (५ #_ >> ४ 
4|॥॥ 22 42... (3 शक] +3 (०० ५) 

# रह व 2४४ ८2 हर र्ड्ृ प ७६५ + कक 
त। ०४ छ ७. ण 5 (| 
| 7४५ रै हे की *, (क्न्पें द्रव ट 22 गन (/£ हि 
प्‌ - (32२ “2 पा ५ नि ४2 ५२ ४ 
पद [७.४ ४-० 35 ५४५ 





५ 
५४५ . 


है| जमहूर उसी के कायेल हैं, बल्कि अललामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर इजमाअ का 
दावा किया है और इस के मुआरिज़ मुसनद इमाम अहमद वगैरह में जो अबू हुरैरा & से मरवी है 
कि अगर किसी पर हालते जनाबत में सुब्ह हो जाये तो रोज़ा न रखे, उस के बारे में जमहूर ने कहा 


कि वह मंसूत्र है। 


55. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत अछि द॥ 
है कि नबी & ने फरमाया: “जो आदमी मर दि 


७25 5५ ॥555 + 





6; <७ (| :00 #% &.॥ 
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रोज़े के मसायेल दो मा 5 आग ० 8 कशओ (५॥ <& 


जाये और उस पर रोज़ा लाजिम हो तो उस - 25428 ५१५ ४६ (५७ ५५४ 
की तरफ से उस का बली रोजा रखे |”. 

(बुख्धारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


आम तौर पर मुहद्दसीन ने इसी हदीस से इस्तिदलाल किया है कि हज की तरह रोज़ा की भी 
नियाबत सहीह है, मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह 
अलैह फरमाते हैं कि मय्यित की तरफ से रोज़ा नहीं बल्कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। 
मगर इस सरीह और सहीह हदीस से साबित होता है कि रोज़ा में नियाबत जायेज है और यही बात 
राजिह है, और हज की तरह लाजिम नहीं कि वली ही मथ्यित की तरफ से रोज़ा रखे कोई और 
दूसरा आदमी भी रोज़ा रख सकता है, हदीस में वली का जिक अगलबियत की बिना पर है | 


. नफूली रोजे और जिन दिनों में रोजा ५(64॥ ५.० ८४-। 
रखना मना किया गया है, का बयान 2%० «# ८४ ५५ 
न्‍अ अबू कतादा 8४४४ से 2044 है ..2; 4५४ 8७ .. 5४ (००९) 
रसूलुल्लाह % से अरफा (जुलहिज्जा) के 4 १० &% ७ 3.2: ६४ ८ 
० / कु 4 | 0 ५५:५८ ध्द 4|॥| 
दिन रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो £६०॥ ११2 :4४ है ऋषला कह 3० के ५ 
* ५4५७५ >> 2 > 
आप % ने फरमाया: “(यह रोजा) पिछले, “5 आता का, 
साल और आने वाले साल के गुनाह दूर कर 4 (27 ४“ ४० ५८ कप 
देता है” और आप # से आशूरा के दिन के “77 *<॥ ४6% :० ॥5,2७ 
रोज़े के बारे में पूछ गया तो आप &ऋ ने ० #+४ (+53 ७5 05०६ 
फ्रमाया: “यह पिछले साल के गुनाह दूर कर “४४ ८-४४ ५४ <5)॥ (४ 29:00 
देता है” और आप #% से सोमवार के दिन के प+८ ४55 .५७ ८5 0४5 
रोजे के बारे में पूछा गया तो फरमाया: “उस 
दिन मैं पैदा हुआ और उस दिन मुझे नुब्‌वत 
दी गई और उसी दिन मुझ पर कुरआन 
उतारा गया” (मुस्लिम) . े 
23. अबू अय्यूब अन्सारी & से रिवायत है ८»; ६, ५॥ 2.2 
कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो कोई . तो बढ 2 0.2; 8 5 (६ ॥ 
रमजान के रोजे रखे फिर उस के बाद छ रोज़े . (£ :..५ 





हम ०१3 (००१) 





। » री | 05; : हि का: 
| शौवाल के रखे यह अमल सारे साल (रोज़ा ले हा का लक 
| रखने) की तरह होगा |” (मुस्लिम). 56020 उ्यंए ४ 00 


$८क्वा०0 ए9 (थ्ा5९क्राश' 


554. अबू सईद खुदरी # से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “कोई शख्स ऐसा 
नहीं जो अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा 
रखे मगर अल्लाह तआला उस के चेहरे को 
सत्तर साल के लिये जहन्नम की आग से दूर 
कर देते हैं |” (बुखवारी, मुस्लिम, और यह 
अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 

555. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं 
कि रसूलुल्लाह % रोज़ा रखते थे यहाँ तक 
कि हम कहते आप #& कभी इफतार नहीं 
करेंगे और आप #६& रोज़ा छोड़ देते यहाँ तक 
कि हम कहते थे (इसी तरह) आप #& कभी 
रोज़े नहीं रखेंगे, मैंने रसूलुल्लाह & को नहीं 
देखा कि आप % ने कभी सिवाय रमज़ान के 
किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों और मैंने 
आप को नहीं देखा कि किसी महीने में आप ने 
शाबान से ज़्यादा रोज़े रखे हों | (बुख्वारी व 
मुस्लिम, और यह अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 


फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह &% कम व बेश हर महीने में रोज़ा रखते थे, कक 
लगातार रोज़े रखते और कभी ज़रूरी काम की बिना पर कई कई दिन रोजा न रखते, अलब्च 
रमजान के अलावा सब से ज्यादा रोज़े आप % शाबान में रखते थे | 


556. अबू जर & ने फ्रमाया कि हमें 
रसूलुल्लाह #& ने हुक्म दिया कि हम हर माह 
तीन दिन के रोज़े रखें यानी तेरह, चौदह और 
पन्द्रह (तारीख) को | (इसे नसाई और 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 

557. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: “किंसी औरत के 
लिये हलाल नहीं कि वह रोज़ा रखे जबकि 






















फनी, दी 2०० ट ७3 (मं 

2858 2। ०») ०७ :०७ ५० ण्ण 

४ ७॥ 5८ ७ ०४ (4 २४ 5४ 
? हल ४58 8४% 

3७ 3 .# /3/ी ४४४ ९॥| 

0०० थ।। ४265६ ५७४ ६ 


५४ ७४३॥ ८.23 ६2५ ५६५ (४ 
५ (4 #६ 4॥ आजा 
४०४४  £ :5४ «बडे ४४ 
56८ %। ०५०) "डॉ ४७५ ५६ 
४ ४3 ७५ ५००) /| +७ ' 
००५८ हट ७९» < ४ 

४ (० 8८70 है रप ८ 


५३ 


<& ४४ ४॥ ८.2) 3३ 5५ 
906 &$ * ६ 

52 (५८ | #ईढ ७ 0,०5५ ४; 

5286... ७ हो, ४ 26 

(४०० ५० >> >»ए : (४ <90 ह 

42५० 5॥ 095 8 3 थ 


#.७ कै की 


जाण्डि 4||| ७४. ०) ब्ैि की हि ी। ५ 
| ५ ७.८ (५० ७)) ५ (3 0। 
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रोजेैकेसायेल_..... 2323 न के मसायेल 253 ह 


उस का शौहर घर में हो, इलला यह कि ॥ 558 ८6)४४॥ &॥ ५4 6 5८ - ५५5 


शौहर उस की इजाजत दे |” (बुखारी, 
मुस्लिम, यह अलफाज़ बुखारी के हैं) और 
अबू दाउद ने “सिवाय रमज़ान” के अलफाज़ 
का इज़ाफा किया है | के 


फूायेदा: 


८५०“,०० ००८ जि शकरी 2 
न 400..2० ) 25” पु 34) 


यह हदीस दलील है कि शौहर के हुकूक की अदायगी नफली रोज़े से मुकददम है, नफली रोज़ा 
शौहर की इजाजत के बगैर रखना औरत पर हराम है, अलबत्ता फर्जी रोज़ा का हुक्म इस से 


मुस्तसना है कि फूर्ज की अदायगी बहरहाल मुक॒द्दम है | 


558. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने दो दिन रोज़ा रखने से मना 
फरमाया, ईदुल फित का दिन और कुर्बानी 
का दिन | (बुखारी, मुस्लिम) 


559. नुबैशा अलहुजली # से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “तशरीक के 
दिन खाने-पीने और अल्लाह तआला के जिक 


के दिन हैं |” (मुस्लिम) 


560. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा और 
. . अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा 


फ्रमाते हैं कि तशरीक के दिनों में रोजा 


रखने की इजाजत नहीं दी गई सिवाय उस 
शख्स के जिसे कुर्बानी का जानवर न मिला 


हो | (ुड़ारी) 


फायेदा: 


इख्तिलाफ है | 


न्2 वि है >> 2 ) 
>> 62-४४ 2५2०० <टं 2 (००/) 
। हे 0६ न दा क्र श्र 4० > ह (४4 १] 
५ ४ छ 9 3,253 2 ५8 ४ 20 


नि 2 ॥ /32) ५ 22 । 2 कै >0:/32 6 (2 
(००१) 


4 बल है व ८८० ०८2“ 
4॥॥ 22 हम . 4... (2 
बीत : 506 200 है 20 ७ जाट 2 हिंद] 
४० ६०८ ०१०“ रर्श्? पी ल्‍ >3/ 
५9॥ 89 ००४० , री हर ऊए' 
हि 22780 8 5 
॥ ८25 5४ 5५ ६४७ ७6५ (०१९ ) 
प् ग |] ड़ * गज ५ ४ हैंड: 7 ७ ०५७ है रन 9४4 
अर | हि 22 (/ १४७ (६-० पड पद 
छू | ं 5.) + है 2 है. <७- ४ ्ड दर हा 
धच ( :) »| >*थर ० | के । 


62४४) ४५) . 549७ 


तशरीक के दिनों में रोज़ा रखने की कई अहादीसों में मुमानअत आई है और इस बारे में उलमा का 


56. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ७४ ४॥ ८83 4&# | ०6५ (०११) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “दूसरी रातों में 87,४४४ ४ :20४ #& ८.०॥ # ५५८ 
से जुमा की रात को कियाम करने के लिये (६ , ७४ ४ # पा ऋण 


| 
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| हे 24 -----_32«250 


मख़सूस न करो और न ही दूसरे दिनों में से ..४ ७४ ५6८52 “० 6४ ।,५(: 
जुमा के दिन को रोज़ा के लिये ख़ास करो, ८,८८ ,.+० ४ ०४४ णी शा ५८४५ | 
सिवाय इस के कि जुमा का दिन ऐसे दिन में ४:०७ 0४१८ 
आ जाये जिस दिन रोज़ा रखता हो |” . 3; 

562. उन्हीं (अबू हरैरा ७) से रिवायत है कि $॥ ०८/2४ ८७ :४५ (एड 25; (०१७) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तुम में से कोई ४| ::४4:०४| (५ डी ०“ ४) : ६ 
भी जुमा के दिन रोज़ा न रखे, सिवाय उस के ६: .८८८६ ५४३3 ०४४ ५५४ ८.८ ४ 
कि उस से एक दिन पहले या एक दिन बाद 4 हर न 
रोज़ा रखे |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

563. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से रिवायत है कि % %। ०0,25 ण >दा ६४; (००७) 
रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: “जब शाबान ,0,:,४ 56 0८८ <«४ |$ :0४ 
आधा हो जाये तो रोज़ा न रखो” (इसे पाँचों ७ 72825 66:४0 ३५ 
ने रिवायत किया है और इमाम अहमद 

रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मुन्कर कहा है) 


फायेदा: 
यह मुमानअत इसलिये है कि शाबान के आश्िरी दिनों में रोज़े रख कर कमजोरी न हो जाये और 
रमज़ानुल मुबारक के रोजा में ताकत बाकी रहे | 


564. सम्मा बिन्ते बुस रजि अल्लाहु अन्हा से ७22 2४ ४ :४४॥ 6 (०७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: :2४ # | ०0,23 ० ५४५७-४४ 20 
“हफृता (शनिवार) के दिन का रोज़ा न रखो, ८०.3॥ ४७ ४| <:८॥ (४ ४.७ ४; 
सिवाय उस रोज़ा के जो तुम पर फूर्ज किया ;४॥ ४ ४४0 04 ४ शक टन: 
गया है, अगर तुम में से कोई अंगूर का ;;; ५६६५:८४ 5५५ 5.४ ४ , _६, 
छिलका या किसी पेड़ का तिनका पाये तो ; >. ४ 2७ /908:5॥ 
चाहिये कि उस को खा ले |” (इसे पाँचों ने ' ः 
रिवायत किया है और इस के रावी सिका हैं 
मगर इस में इज़तिराब है, बेशक इमाम 
मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस का इंकार 
किया है और अबू दाउद ने कहा है कि यह 
मंसूत्र है) 


(ै>/5 ४ :5॥5 ४0 «३४ 
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श्रेकेमशबैल ++ शव | 5 मसायेल 
 उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से ५७४ 4॥ ५०: ६८ / 84 (४१० 
बा है 43209 छह है 3७४ ४ (४ #&% | ५५८ ४ ५५८ 
करते थे “यह दोनों दिन मुश्रिकों (3 5५८८८ (४ ॥ ! ही सा 
्टद के दिन हैं और मैं इन की मुख़ालफत 7: पड ४) ै | 2 
करता चाहता हूँ” (इसे इमाम नसाई ने ६४ ० ४ ४० 
किया है और इमाम इब्ने खुजैमा ने 2 “अनं ० ४४-४2 ८धर८ँ न 
इस को सहीह कहा है और यह अलफाज़ इब्ने 4६४ 
हुमा के हैं) 
. फायेदा 


पहली हदीस से तो मालूम होता है कि रसूलुल्लाह &६ ने सनीचर के दिन रोज़ा रखने से मना किया 
है, लेकिन वह रिवायत मंसूख्॒ है, जैसाकि रावी ने जिक किया है | 


च्ु 


255 2 ८४ 


566. अबू हरैरा # से रिवायत है कि नबी [६ ६॥ »; 52% .. ४3 (०१०) 
करीम % ने अरफात में अरफा के दिन का है 52:05 0 ; 
रोजा रखने से मना किया है | (इसे तिर्मिजी के मी 
अलावा बाकी पाँचों ने रिवायत किया है, . 
इमाम इब्ने खुजैमा और इमाम हाकिम ने इसे- 
प्रहीह कहा है और इमाम उकैली ने इसे 
मुन्कर कहा है) 
56. अन्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाह ;॥ ५; :४ .. ॥| /५ ५४; (०१) 
अनुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह छ ने ,& ॥ /,2; (४ :4४ ८६८ हि 
फ्रमाया: “जिस ने हमेशा रोज़ा रखा उस ने अक हे 2२ (58 

े 56 6६ .६9॥ ८५७ ६४ (७ फरे 
(गोया) रोजा नहीं रखा |” (बुख़ारी, मुस्लिम) _. , के, 889 058 
और मुस्लिम में अबू कतादा $ से यह 7 2 #5 # | # ,0०25 
अलफाज हैं कि “न रोज़ा रखा न इफतार "पड 
किया |” 


फायेदा: । 
यह हदीस इस बात की दलील है कि हमेशा रोज़ा रखना मकरूह है | 


५5229 ;:£ & 42250] 475 53.० ५ 
9 ५555॥ ५ (४ ४७५ 4०2 ध। 4४२४४ 3 


.6(४४॥ 
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व ४२७७ -७छए॑ाो"ण-ाएता 323 व्च्जाआ | 






2. एतिकाफु और रमजान के कियाम का बयान 5.5; ,.55 >४:४५| ८ क्‍ . 


568. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि _#्ड ४॥ ८०2: 52% (रथ && (०१) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो शब्स ईमान (४ ऊऋर :०४ ड6 | ०0,०; ए (७ 
और सवाब की नीयत से रमजान का कियाम :, 6& ५० :# (८७७ 5५, 5८; 
करता है उस के पहले के गुनाह माफ कर 25 5& ५१ 
दिये जाते हैं|” (बुखारी, मुस्लिम) ः 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम होता है कि रमज़ानुल मुबारक की रातों का कियाम कितने अज् व सवाब का 
बाइस है, नबी &४ रमजान और गैर रमजान में आम तौर से आठ रकअत और तीन विव्र पढ़ते 
और कियाम बहुत लम्बा करते थे, बल्कि जिन तीन रातों में रसूलुल्लाह & ने तरावीह की 
नमाज़ पढ़ायी उन में भी आप %६ ने ग्यारह रकअत ही पढ़ी | (इब्ने हिब्बान) इसलिये सुन्नत 
_नबवी #%& तो ग्यारह रकअत है, अल्लामा इब्ने हुमाम रहमतुल्लाह अलैह वगैरा ने भी इस से 
ज़्यादा रकअतों को सुन्नत नहीं बल्कि नफ़्ल कहा है | (फ्तहुल क॒दीर) 


569. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं ५७ ४४ ४॥ ८»; ६५5७ ८& (०११) 
कि जब आखिरी अशरा (दस दिन) शुरू हो 055 8] #& $।| ०,०; 5७ :<४ 
. जाता तो रसूलुल्लाह & अपनी कमर कस 8७5 ८५ 5.9 १६॥ ४ - ५६६) 
लेते, रात भर जागते रहते और अपनी (डा ४5 «58 एड, 223, 75. 
बीवियों को भी जगाते | (बुख्लारी, मुस्लिम) ह 


4९५ (० # 6. 
५८ द्ध 


570. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा) से -४£४ 5४ #% 30॥ ४ ५४६; (०५४०) | 
रिवायत है कि नबी करीम % जब एतिकाफ 4४४ री ८9४; &; ;»५५॥ 52 
का इरादा करते तो फज़ की नमाज़ पढ़ते :, ४2३ <&5।. ६ ८॥६5 9 थी 
और फिर एतिकाफ की जगह दाखिल हो 2७5४६ ...४] 
जाते। (बुख्ारी, मुस्लिम) ढ 


|| 
57. उन्ही (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से ५७ ४ ४ >> ६४८; (०५) 
रिवायत है कि नबी करीम ऋ% रमज़ान के (5; ४ 8 छ 2.0 5७ :<.४ 
आखिरी अशरा का एतिकाफ करते, यहाँ... ६ ५४ .:६८:: है 2 मे हिल 
तक कि आप #& वफात पा गये, आप की 
बीवियाँ आप %६ के बाद एतिकाफ करतीं | 
(बुख्ारी, मुस्लिम) ॒ 

| 

| 
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रोज़े के मसायेल 957 


फायेदा: 

यह इस बात की दलील है कि एतिकाफु सुन्नत है, नबी %४ ने हमेशा इस का एहतिमाम किया 

और आप #% के बाद अज॒वाजे मुतहहरात भी इस का एहितमाम करती थीं | 

572. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से ॥ ॥,.; 5७ | :८६ ४४; (०४४) 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह % अपना सर. ... _ .... ५5 (०४ &% 
बाकि ७) >»3 -: ५५० ८४ |-- #४६ 

मुबारक मेरे आगे कर देते, जबकि आप # इला (४४ ५३७६ 2:56 - 2... 

(एतिकाफ्‌ की हालत में) मस्जिद में होते, ७ अ जप मन हों 

फिर मैं आप को कंघी करती और जब “४ ७०४७ पक्ण्ट गे 

आप # एतिकाफ में होते तो आप %& सिवाय 334 अर 

जरूरी हाजात के घर में दाखिल न होते | 

(बुख्वारी, मुस्लिम, और यह अलफाज़ बुख़्ारी' 

के हैं) 

573. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से (८ £5॥ :20७ (६:८४, (०५) 

रिवायत है कि एतिकाफु करने वाले पर 5६४ ४; («८ 5,६ ४ #८2॥ 

सुन्नत है कि वह न किसी मरीज की बीमार , ६०.८ ५; ४2 ५ ८ ४; 5८ 

पुस्सी करे, न जनाज़ा में शिरकत करें, न. हू हज... 5. 3. 

औरत को हाथ लगाये और न ही उस से 

मुबाशरत करे, और सिवाय हाजात ज़रूरी “किक 748 2 कम कक! 

के मस्जिद में से न निकले और सिवाय जामा ४ 2 70 १० "छद सतत 


_ /६०/०४ 





“८३४ ४ ७ ४ द्रध्य टु>४ ४५ 
४| >४५। ४५ . ८५० ४| >७४। ४; 


मस्जिद के एतिकाफ न करे | (अबू दाउद, हों "४ 0 जे '। 2५ 
इस के रावियों में कोई ख़लल नहीं, लेकिन 

राजिह यह है कि इस के आखिरी अलफाज़ 

मौकूफ हैं) 

574. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ४॥ ०; ५६ ०) 3, (०५७ 





रिवायत है कि नबी #ऋ ने फरमाया: ८ :0४ # «0 9 ६७ 
“एतिकाफ करने वाले पर रोज़ा नहीं, इल्ला [८ (६:८४ ६, ८६५ “दा 5 
यह कि वह उसे अपने आप पर मुक्ररर कर कक का 
ले।” (इसे दार कुतनी और हाकिम ने रिवायत 
किया है और इस का भी मौकूफ होना ही 
राजिह है) | 


(05 पंडण्णा। दंड ॥5;. 9५...४ 


” (|| 2१8५ 
० 2। 4.2५ 
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बुलूगुल-मराम _ 2568... (४०६ +)( 
फायेदा: 
सहीह यह है कि यह रिवायत मौक्‌फ है और इस में से “ला यखरुजू लिहाजतिन” का जुमला ही 
मरफूअ साबित है | । 
575. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु ७ ४॥ ८.०5 5४ | ७55 (०४०) 
अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम # के #& ८१ ७ ६० ५७, 9 ५५६८ 
सहाबा रजि अल्लाहु अन्हुम में से कुछ मर्दों , ट् 500 + जज दीन (४ 
को आख़िरी हफ्ता में शबे कदर दिखाई गई, :: हम कटा हि कक 
” 59 :#8 ७ 3,०53 ०७ ६ »३१ 
तो रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “मैं तुम्हारी शक पीजी क (|, 00 
सूलुल्लाह & ने फरमाया: “मैं तुम्हारी ...५॥ ८० ७ अर ४:४७ 
ख़्वाब को देखता हूँ जो आख़िरी हफ़्ता में :? न 24 हा ० 
मुवाफिक आया है, अगर कोई उस को 6“ ४ है? आदत का 
तलाश करने वाला हो तो वह आखिरी हफ़्ता "46 6£ .८५53॥ 
में उसे तलाश करे |” (बुखारी, मुस्लिम). 
576. मुआविया बिन अबी सुफियान रजि ८.23 ०६४८ | 42५८ ५०५ (०४७ 
अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ४3४ # ८0 ,« ५८५४ /५४३॥ 
करीम #% ने शबे क॒दर के बारे में फरमाया: ६५; .५६५,५०४ ८८ 4 : ४ 7 
“यह सत्ताईस की रात है” (अबू दाउद) इस ः 4; ७१५ (३४ 
हदीस का मौकृफ होना ज़्यादा राजिह है | ह॒ 
(हाफिज इब्ने हजर फ्रमाते हैं कि) शबे , ५३५८. 6 ५४ ४ ५5) ४६ 
क॒दर की ताईन में इख़्तिलाफ किया गया है, हा के, 3० व 
इस बारे में चालीस अकृवाल हैं जिन्हें मैंने 
: फृतहुल बारी में नकल किया है | 
: 577. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं (४ 40 ८०3 ६५७ ४७53 (०४४) 
कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे <;(4॥ 3,253 ४ :८४ :<४ ५५४ 
बतलायें कि अगर मैं जान लूँ शबे कदर कौन 0४ ५ ५७ ४ ३7 4 ८:७४ ॥| 
सी है तो उस में क्या करूँ! आप # ने ५: ८६ ८६0 :0 :3 १५७ 
फुरमाया: “कहो ऐ अल्लाह! बेशक तू ही दर न 
गुज़र करने वाला है, तू दर गुज़र करना 
पसन्द करता है, मुझ से दर गुज़र फ्रमा” 
(इसे अबू दाउद के अलावा पाँचों ने रिवायत 
किया है और इसे तिर्मिज़ी और हाकिम ने 
सहीह कहा है) 


329 (ऊई # ४ 


2252. ३६, तल |» हा] ् ५८] हर ट 
॥ ०५३) * (५४ 2०3 ५ | प्ड््र्ट 


5०४५ 632; ४४६०5 5॥४ र्ड 
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के मसायेल टाई 
रोने 259 _ “22 __|_|_|_|_/[£[£[/[£[__  /८४४ ८४ ८5 
. अबू सईद खुदरी & से रिवायत आर) न 
कर: # ने फ्रमाया: हज ली कक 25 कक 
॥; 8 3| 0,253 36 :08 ४४ / ७४ ६॥ 
मस्जिदों के (किसी के लिये) कजावे न बाँधो, ना ३8३ जब 8 पक हि 
(यानी सफर न करो) मस्जिदे हराम, मेरी इस लय 28 0 मद कल 
मस्जिद और मस्जिदे अकसा |” बुख्ारी, (7 ईट2-४ ५४४ #हर+-+! 
मुस्लिम) ५55 ६६ .५ ,४५॥ ००-०५ 


फायेदा: 


यह हदीस इस बात की वाजिह दलील है कि इन तीन जगहों के अलावा किसी भी जगह को बाइसे 
बरकत समझ कर या वहाँ नमाज़ पढ़ने की नीयत से सफर करना सहीह नहीं | 
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बुलूगुल-मराम 
6- हज के मसायेल हम लि 
4. हज की फूज़ीलत और 26% % ६६४ 48 २0.7 
फ्रजीयत का बयान के * 


579. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि आ४ थी 535 89 55% (0 
रसूलुल्लाह &% ने फरमाया: “उमरा दूसरे आई :00 इढ क 3.2; 8 
उमरे तक दोनों के बीच के गुनाहों का , (0 ६६8 नप्यद् ५ 566 ६ 
प >3>+ ही ५५०७ ४ ०)्ड 5.०४ 
कफ्फारा है और हज मबरूर का बदला 7 तल िह आो का: 
जन्नत के अलावा और कोई नहीं |” (बुखारी, ४४00%098७७ <<& 
मुस्लिम) 
580. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत है. (८ छाई 0 2०5 55७ ५5; (०. 
कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ,(..१॥ शा व 8:28 ३ 
औरतों पर जिहाद है! आप # ने फरमाया: ८ ३ ६ ६& 52% «5 500 8 


हा 


हाँ! उन पर वह जिहाद है जिस में लड़ाई , ॥ पट 25. "४2४8 सो «४ 


नहीं (यानी) हज और उमरा |” (इसे अहमद |. 80 दा ५ 
और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और यह “ 77 'ट्ट४ ४52०2 अए 
अलफाज़ इब्ने माजा के हैं, इस की सनद थक 


सहीह है और इस की असल बुख़ारी में है) 

587. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु | .>; 9 /« - ७ ६४) (०५) 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ की , 3, ४ #$ 2.2। ज :0४ (६५ हा 
ख्िदमत में एक बदवी हाजिर हुआ तो उस ने 4्॥ शा का 35 ६३ 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे उमरा के ,7 , 7 ,्ाञ /£ टट: ४ 
बारे में बतलाईये कि क्या यह वाजिब है! तो ” 7 ०2 '?! ८५७ 2 5४ 
आप & ने फरमाया:“नहीं, अगर तू उमरा. 2 लए उडी 4 ॥55 - 
करे तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है |” (इसे ,-+5४ # ४५ ८० &/& &॥ ४# 5 
अहमद और तिर्मिजी ने रिवायत-किया है और - 503 (ये ७. +८ ४ 
इस का मौकूफ होना राजिह है) और इमाम *... १०६५ 
'इब्ने अदी ने एक और कमजोर सनद से 6 
जाबिर & से मरफूअन रिवायत किया है कि 

“हज और उमरा दोनों फर्ज हैं | 
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हाकेमा न 6 _ 26] 
अनस & से रिवायत है कि अर्ज किया 


या रसूलल्लाह। “सबील” से क्‍या मुराद 
आप % नें फरमाया: “रास्ते का खर्च और 
। पवारी” (इसे दार कुतनी ने रिवायत किया है 
| और हाकिम ने सहीह कहा है, मगर राजिह 
का मुरसल होना है और तिर्मिज़ी ने इसे 
इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस से 
टिवायत किया है और इस की सनद में 
कमजोरी है) 
583. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
| रिबायत है कि नबी करीम % रौहा नाम की 
| बगह पर कुछ सवारों से मिले तो आप #% ने 
| फुरमाया: “तुम कौन हो/” उन्होंने कहा हम 
मुसलमान हैं, फिर उन्होंने पूछा आप कौन 
| है| तो आप & ने फरमाया: “अल्लाह का 
सूल हूँ” फिर आप & की ख़िदमत में एक 
| औरत अपने बच्चे को उठा कर लाई और 
पूछा क्या इस का हज है! आप # ने 
फरमाया: “हाँ! उस का सवाब तुम्हें 
मिलेगा।” (मुस्लिम) 


584. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु .. 


अन्हुमा) से रिवायत है कि फूज़ल बिन 
अब्बास & रसूलुल्लाह #% के पीछे सवार थे 


कि कबीला ख़ूसअम की एक औरत आई तो . 


फूज़ल & उस की तरफ देखने लगे और वह 
इन की तरफ देखने लगी और नबी #& 
फुज़ल & का मुँह दूसरी तरफ फेरते थे, तब 
उसं औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
बेशक हज अल्लाह का फर्ज है उस के बन्दों 
पर, मेरा बाप बड़ी उम्र वाला बूढ़ा है, वह 
सवारी पर बैठ नहीं सकता,क्या मैं उस की 


तल ८०४5 


5६ ७ ०0 <>5 . 5८५ (०५१) 
क्‍0..0॥ ७ || 0,225 ४ :]3 :०४ 
(०)-॥॥ ॥3) .३०।)/॥) 3|. : 

४ ४५) (डा ५४७० ४-०५ 
के ह्डी १४ 20 ००० ७ 4:५;8॥ 


हैं. पल + 
न 2०.2 ०2५ 


8॥ ५७४ ५ ॥0 ०४ (०५१) 
३; ८४ # ८.0 «८4७ 
(#& ५१८५४ .. :०४७ ५:७५)४ 
2॥| 25% ५7%। 0,29७ :0४ ९४४ ६४ 
४ ९० हों :50७ ८५७० ॥४ 


रॉ न्‍ ्र # दर 4० ॥ हम 
४ (0०० ०५) | ५ ५ गा 


(६ ८: ७0 5४ :0४ ४५४; (०७७) 
री एंड पड 20 0,3 ०००४ 
26 «फीट ऐड पु पे 
3 ७3४ % ८८० 0535 «४! 
९ <.४७ ८2१३ ह5%3॥ हि) (०४ 
जे १५० हि 9 ६22 ०0 !क्र। 0.2; 
८५ ४ ०.४ ४०३ | एड हा 
५४) :0४ ९८५ रल्ल ५२०-।३॥ (,० 
५४0 ८४5 6& . (659॥ ४+ ४ <05; 
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बुलुगूलमराम_._._._._._. 26... 2“ €/ (० ६५४ 


तरफ से हज करूँ? आप #% ने फ्रमाया: 


“हाँ! और यह हज्जतुल-वदा का वाकिआ 
है।” (बुखारी, मुस्लिम, और यह अलफाज़ 
बुखारी के हैं) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस पंर हज फूर्ज़ हो मगर वह किसी लगातार बीमारी या बुढ़ापे की 
वजह से हज करने की ताकृत न रखता हो तो उस की तरफ से हज बदल जायेज़ है, लेकिन वक्ती 
बीमारी जिस के दूर हो जाने का इमकान हो, में बदल सहीह नहीं, यह शर्त हज फर्ज के लिये है 
नफली हज के लिये उस में बिला शर्त नियाबत जायेज़ है | 


58. उन्हीं (इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु 
अन्हुमा) से रिवायत है कि कबीला जुहैना की 
एक औरत नबी # के पास आई और कहा, 
बेशक मेरी माँ ने हज करने की मिन्‍नत मानी 
थी लेकिन वह हज न कर सकी और मर गई, 
क्या मैं उस की तरफ से हज करूँ। आप #% 
ने फरमाया: “हाँ! उस की तरफ से हज 
: करो, अगर तुम्हारी माँ के ज़िम्मे उधार होता 
तो क्‍या तू वह कर्ज़ न उतारती/ अल्लाह का 
हक पूरा करो क्योंकि अल्लाह ज़्यादा हकदार 
है कि उस का हक पूरा किया जाये” (बुख़ारी) 
586. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु 
अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # ने 
फ्रमाया: “जो बच्चा हज करे फिर वह 
बालिग़ हो जाये तो उस पर जरूरी है कि 
दूसरा हज करे और जो गुलाम हज करे फिर 
आजाद कर दिया जाये तो उस पर ज़रूरी है 
कि दूसरा हज करे |” (इसे इब्ने अबी शैबा 
और बैहकी ने रिवायत किया है इस के रावी 
सिका है मगर इस के मरफूअ होने में 
इब़्तिलाफ किया गया हे और महफूज़ यह है 
कि यह हदीस मौकफ है) 


ऊए 52६5, 0 / ४5 (०७) 
3255 ८0] :< 8 ८.0 है. 
रत पं& नर्ज ८0 :0४ ९७६७ 
९६5४ <>रर्डी 55 डर्ा 5 5७३ 
॥5 -०४॥३॥ ्र्झ 4४ ८ ॥,& 

"५2४४ 


४६ पर *] *, न्‍ा श्प +-+ “* # 
४६ ४। ,2; ०४ :0४ २८; (०७१) 
कई व ल्‍ 8 | 2 न हि ((! 
०। 4:०७ ५०.०४ »! ( ५ र्ट्ल + न 
8८ 8 ७०० (दि > | 2५: #- # हक 
0 हल 75 ४४ ५७र्क ० ह॑५ 
855 ६ | ब्ड- ह्लई रा नि र्््ञ 
६ रई १,4 रं जी 42 ४ ६०८६ 2« 
४ | «०७ ४५) ५६:05 ६० . 5! 
है 4.2 + कष्ट] के 2 हि 3 
"०3% ५ «| | ५५४) 2 -४७। 
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५8. उन्हीं (अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि 
अल्लाह अन्हमा) फ्रमाते हैं कि मैंने 
| रसूलुल्लाह % को खुतबा में इरशाद फरमाते 
तुना कि “कोई मर्द किसी औरत के साथ 
हरगिज़ अकैला न हो, मगर उस के साथ 
परम हों, और कोई औरत महरम के बगैर 
सफर न करे” एक आदमी खड़ा हुआ तो उस 
जे कहा ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक मेरी 
: औरत हज के लिये रवाना हुई और मेरा नाम 
 फूल्लॉं-फुलाँ ग़ज़वा में शामिल होने के लिये 
लिखा गया है, आप # ने फरमाया: “जाओ 
अपनी बीवी के साथ हज करो |” (बुखारी, 
मुस्लिम, और यह अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 
-फायेदा: 
: इस हदीस से साबित हुआ कि गैर महरम मर्द और औरत के लिये तन्‍्हाई में अकेला होता हराम है, 
बल्कि एक ह॒दीस में है जब भी दोनों अकेले होंगे तीसरा उन के साथ शैतान होगा, इस तरह औरत 
को तन्‍्हा महरम के बगैर सफर करना भी हराम है | 


206 2 ४३ ढक 3: 63 ४६ ५ 252: 
06 0॥ 0,253 ८६८ :०७ ५#५ (०/४) 
हैं. एं ० # 9० 4:24 है. . 7 ६७ कर कि हट 
४) ४०७५ #2 ०५०७४ 9७ ०५४ ८४ 
-ी न न न 
नी नी हे टच पे मर (25 4» -> भर ल्‍ ६४०५ 
दस ह॥| हलक 5 है] ५ 5 अर हि 28. ५ 
4 * ६ 6५६८९ ५ “24 ०२ ] 
0.2; ४ :०७ (&3 (५७ «(४ ५? 
श्र ढ़ 0.» 3 बल द् ४ 
(3 ५८४ जे ४० ० ह।॥ 
् की ल्‍, ० रे थु सा ५ ८८4 
57४७ :०७७ ५।-४॥ ४ 5५४ < | 
(5 ९4 चाय | ८४५ हि ४ ल्‍्ट ४2८ 
| ५३: उंध्ज * (०२ ८ | ही हे 


(४ + 
 ] # 








4०० +४ 





588. उन्हीं (इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु 
: अन्हुमा) से रिवायतं है कि नबी ने एक 
* आदमी से सुना कि वह कह रहा था शुबडुमा 
की तरफ से लब्बैक, आप # ने फरमाया: 
“शुबरुमा कौन है! उस ने कहा: मेरा भाई या 
मेरा करीबी है, तो आप #& ने फ्रमाया: 


“तूने अपनी तरफ से हज किया है! उस ने . 


कहा: नहीं, आप %& ने फरमाया: पहले 
अपनी तरफ से कर लो फिर शुबरुमा की 
तरफ से कर लेना |” (इसे अबू दाउद और 
इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और इमाम 
अहमद के नज़दीक इस का मौकूफ होना 
राजिह है) 


को 5 के ५7 अर 
9५) ६८४ 98 ८.४] ० ५६५ (०//५) 
“४<4 4 4 5 न ह0४| *, >् 
(०) :0७ «८ ६5. >> 220 0 ०५४ 
डा ४6 ,॥६ (९६८१०: 
५. परी 30 रा :०४ ०५४५८ 
(पं :0४ ९७८५४ ५6 <दद॑रछ :०७ 
5 & | «६४५४ #& &/ ४४७ 
५ » | श्र ५") उज्क * 
० ॥ ३ १ 2०० टुृअट र्शञ 20८2 5 ४०७० 5 
2०.०3 «८७ 523 337 ऊ ०७) -(५०):४ 


१. ० दर ये 
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589. उन्हीं (इब्ने अब्बास रजि अल्लाह # %| 0,०25 ८५८ :0४ ४५; (०/॥) 
अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने ;(६ . एड ५6 (८ थी। ७ :55 
हमें खुतबा दिया तो आप #& ने फ्रमाया: (७ ह ई :2७ ० ६ [६70 
“बेशक अल्लाह तआला ने तुम पर हज फर्ज . ८८४ पढ़ के :5 शा हे. 
किया है” तो अक्रा बिन हाबिस & खड़े हुये है नह 
और उन्होंने अर्ज़ किया: क्या हर साल, ऐ “3 ४ उ# है० के ४० हलणा 
अल्लाह के रसूल! आप & ने फ्रमाया: ४ वर ४ 4४५ कटी # “था 
“अगर मैं हाँ कह देता तो यह (हर साल के 5+ <ॉ ,००% 
लिये) फर्ज हो जाब्ना, हज एक बार है, इस से 

'जो ज्यादा है वह नफूल है |” (इसे तिर्मिज़ी के 

अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और इस 

की असल मुस्लिम में अबू हुरैरा & की 

रिवायत से है) 

फायेदा: 

यह हदीस दलील है कि हज उम्र भर में सिर्फ एक बार फर्ज है उस से ज्यादा नफूल है | 


2 (एहराम के) मीकात का बयान ब्डाद्ाए-7 


590. अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि अल्लाहु- (४ 4॥ ८»; ,..६& .2ै| .& (०१०) 
अन्हुमा से रिवायेत है कि नबी & ने मदीना &..॥ ७५ < & ८0 9 ५८६५ 
वालों के लिये जुलहुलैफा, शाम वालों के ,:६. 2. ५50 2५५. छत 8 
लिये जुहफा, नजद वालों के लिये कर्न ८ ४४५ ०25६ 59 22४ ४५; 
मनाजिल और यमन वालों के.लिये यलमलम ३ ५2 ६६ 
को एहराम में दाखिल होने की जगहें मुकर्रर (* एन ही ०२ पक ही प५: 
किया है और यह मीकातें उन के लिये हैं 7? ४ ह/ हट 200 ७0% *०हैं'एी 
(जिन का ज़िक हुआ) और उन लोगों के लिये ८ ०*ें ९-४ ४ ५४ ४९३ ०५० ०४ 
भी जो दूसरे शहरों सें उन के पास से हज या 5४6 5६ 655 ४ ४८ 
उमरा के इरादे से गुज़रें, और जो कोई इन 

मीकातो के अन्दर हो वह जहाँ से चले वहीं से 

(एहराम बाँघे) यहाँ तक कि मक्का वाले 

मक्का से एहराम बाँधें | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
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जिफमनननप्य्त्क््टः आ अ्ध्ामा-.'आध दाना एज /वनाकार्प 2 / दवा पथ नमक, अफरम-मन्‍कमन गाय. 


| 54०4 न न. ला जन बक क के मसायेल 
_ आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि नबी % ने इराक वालों के लिये जात 
 दर्क को मीकात मुकर्रर किया | (इसे अबू 
दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और 
दूस की असल मुस्लिम में जाबिर & की 
रिवायत से है मगर उस के रावी ने इस के 
मरफूअ होने में शक किया है) 
और सहीह बुख़ारी में है कि उमर & ने जात 
र्क को मीकात मुकर्रर किया था | 
अहमद, अबू दाउद और तिर्मिज़ी में इब्ने 
अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है 
कि नबी % ने मशरिक वालों के लिये अकीक्‌ 
को मीकात मुक्रर क्रिया था | 


फायेदा: 


265 


न्‍ | ० 
5०६) ००5 


प& पथ ८25 ६:५८ ४५ (०१! ) 
<2॥£ >> हल 58 ४ 2० 40६ डर छठ 
५5 ठा।खा (७४ ८5 के दी ०! 
# 4५ * काजल डरा मे अर >> 
५५ 4र+५ल्‍3 «(४८ 538 ४6 /५») -,०-१ 
& » £६.«॥ ७ कल वि 
् 4 ०२३) ० भ। ५४ ४ २2० ०2 ४ 


है] 


ग| #>मै नें ४ प्र (7) हर ९ ०ट 


- ,७-£ <,$ ८७५ 
जी ७६ 4२2) 538 छॉ3अ् +425 
+ # है यु 4 दर्द ० 
५ ८३५ # &:-॥ ० ५. 
520 3.० 


बात याद रहे कि जो शख्स इन पाँचों मीकात में से किसी एक मीकात पर से न गुजरे तो 


>> £ ।॥| 
०-७- 


४4०3 ८7 १५६० 


यहाँ यह बा 

उसे चाहिये कि वह जिस मीकात के बराबर से गुज़रे वहाँ एहराम बाँध ले | 
3. एहराम की अकृसाम 
और सिफत का बयान 


590 आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत- 


है कि हम रसूलुल्लाह & के साथ हज्ज्तुल- 
वदा के साल निकले, हम में से कुछ वह थे 
जिन्होंने उमरा के लिये तलबिया कहा और 
हम में से कुछ वह थे जिन्होंने हज और उमरा 
के लिये तलबिया कहा, और हम में से कुछ 
वह थे जिन्होंने हज के लिये लब्बैक पुकारा, 
और रसूलुल्लाह % ने सिर्फ हज का तलबिया 
पुकारा, फिर जिन्होंने उमरा के लिये लब्बैक 
कहा था वह हलाल हो गये और जिन्होंने हज 
के लिये लब्बैक कहा या हज और उमरा को 
जमा किया था वह हलाल न हुये यहाँ तक कि 
कुर्बानी का दिन हुआ | (बुख़ारी, मुस्लिम) 


4.>८2 *£ : ६:.५८ ८ 
(६८ जा फ 4॥| (>> 4.2 3 (०११) 
(५ ##६ 34 7») &€ ५&+ : ८2४ 
६4 5४०५ हा] 5५८ (६ ५ ६59॥ दर 


४» ६ २ ः बे # कु कं > क ३ दे 
हि | १ 23 ५ ९ >+ 2 (| हि | ८* 


ः ३१८ 22. 52 0 5 की » कर 
७४ ५6-४४ ##$ %। ०५-०० ४५. तन 
#पर 22 ०४० बड >> ४ ० ई बी र 
ध्य (७ ५५०५-०५ ०८ है १2-४2 3 5४ 
5: ही < हल १८ तल हु] 
227 #य 0 25० पद ४: हे अल ड 
26 4& . ४) (४ ०४ /+ ०४ (5 
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च 





बुलुगुल-मराम___ ० आ नमः न मेन |.०) £# ,( 
फायेदा: ह 
इस हदीस से मालूम हुआ कि हज 
इन तीनों में से अफुज़ल कौन सा हज 
तआला ने अपने हबीब मुहम्मद #% 

मालिक रहेमहुमुल्लाह वगैरह हज तमत्तुअ 
% ने एक मौके पर इस की ख़्वाहिश का इजहार 
अलैह की यही राय है और कुछ लोग हज इफुराद 


की तीन किसमें है हत किरान, हज तमत्तुअ और हज इफराद | 
है! अहनाफ हज किरान को अफूज़ल करार देते हैं कि अल्लाह 
के लिये यही हज पसन्द किया | मगर इमाम अहमद, इमाम 
को अफजल कहते हैं कि इस में सहूलत है और नबी 
फ्रमाया था | अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह 


को अफजल करार देते हैं, मगर दूसरा कौल 


दलायेल के एतिबार से राजिह है | 
4. एहराम और इस से सम्बन्धित... .५ && ५४७५ /# ४ ८०६४-४६ 
उमर का बयान ः 


598. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु (६४ ४ ८०: +# .>/ रण (०१) 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ% ने :» ४॥ % &। 0,25; ४ प :2४ पए५ 


लब्बैक नहीं पुकारा मगर सिफ मस्जिद के ८5५ ६६ ..५०८.2॥ ॥६० 
पास | (बुख़ारी, मुस्लिम) ;' 

फायेदा: द 

मस्जिद से मुराद मस्जिद जुल हुलैफा है, जिस वक़्त आप #% अपनी ऊँटनी पर सीधे खड़े हुये 


थे, यह बात अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने उन हजरात की ग़लत फृहमी का 
इजाला करने के लिये कही है जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह # ने “बैदा” की जगह से एहराम 
बाँधा था | 
594. ख़ललाद बिन सायिब अपने बाप से 86 «५४५८७ «2४ ७5५ 
रिवायत॑ करते हैं कि रसूलुल्लाह ऋ ने # %। 0,2: ५८६ /४४ थी। 2३! 
फ्रमाया: “जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास; ४ 0४6 ५0७,५ हऊर्एी :00 
आये और मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने सहाबा . ;;. ५,८४६; ४ «....्अ 
५, कहते साई औ 2-३ ४। ५७५६ 
को हुक्म दूँ कि लब्बैक कहते हुये अपनी ,. 20 ६८८०; ८६८:50॥ 45: हा 
जे पाँचों उरं2॥ ४०५७५ ५५-००॥ ०५; . (०४७३४ 
आवाज़ों को बुलन्द करें ।” (इसे पाँचों ने आर 
रिवायत किया है, इमाम तिर्मिजी और इमाम हल ले 
इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: । 
यह हदीस साफ दलील है कि बुलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना चाहिये, मुसन्‍नफ इब्ने अबी शैबा में 
है कि सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम इस कदर ऊँची आवाज से तलबिया कहते कि उन की 
गला मभैठ जाता | ह 


(०१६) 
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2 किक अटल जज कीर->जीप की हज अब अब हि हक 


क्र 


हज के मसायेल 


५3925 «73: ऋण <न्‍ननबक 
595. जैद बिन साबित & से रिवायत है कि 
नबी करीम % ने एहराम बाँधने के वक़्त 
कपड़े उतारे और गुस्ल किया | (इसे तिर्मिज़ी 
ने रिवायत किया है और हसन कहा है) 

596. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % से पूछा गया 
कि एहराम बाँधने वाला क्‍या लिबास पहने! 
आप #& ने फरमाया: “कमीस, पगड़ी, 
शलवार, पाजामा, कट टोप और मोज़े न 
पहने, लेकिन अगर किसी शछूस के पास जूते 
नहीं तो वह मोजे पहन ले और उसे चाहिये 
कि दोनों टखनों के नीचे से काट ले और ऐसा 
कोई कपड़ा न पहने जिसे ज़ाफरान और केसू 
(एक जर्द रंग की खुश्बूदार बूटी) लगा हुआ 
हो” (बुखारी, मुस्लिम, और यह अलफाज़ 


, मुस्लिम के हैं) 


फायेदा: 


_267 


अल जल 
+. आया चत अाना अताकाक अ | काकाक !7 काठ क२ रा 2 पक थकान काम १ 


हा 3 लक ्‌ै (८९ 
ञ्र । की & 


हे ् न्‍_ौ दर बडे $ ४४7७ 
4॥ ८४) ,-०४ ८; 2४5 ५४५ (०१०) 
५५४४५ 5५४ 48 ८.7 रण 


26 5० 40, १; कि :&॥ 
न <<; ५७२५ | ५) ० हैं 


जप ४0 ८22 2 ,७॥ ,०० (०११) 
५५ ५ 32 0 4.25 ४ ४4 
2.६ 9 :0४ ९०ए;/। & (४) 
5 ६-०) ४ ५४०४ 
५ ८३.३2) ४ ५,०४५/४-६- 
'अम क तट प्रदाध्। ५०8० 
4८८ :>६ु॥ 5५ ४७ ॥<८४ ४५ 
का 2558 ७.59 ४५: 3555 


6-० * 
* > 


इस हदीस से साबित हुआ कि एहराम बाँधने के लिये कमीस, पाजामा, शलवार, टोपी और मोज़े 
पहनना सहीह नहीं, जूता अगर न हो और सिर्फ मोज़े हों तो उन्हें टखनों के नीचे से काट लेने का 


हुक्म है | 

597. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है 
कि एहराम बाँधने से पहले मैं रसूलुल्लाह ;४ 
को एहराम के वक़्त और एहराम खोलने के 
वक़्त खुश्बू लगाती थी, इस से पहले कि 
आप #% बैतुल्लाह का तवाफ करें (बुख़ारी, 
मुस्लिम) ऐ 

598. उस्मान बिन अफ्फान # से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “एहराम 
वाला निकाह न करे और न निकाह कराये 
और न मँगनी करे |” (मुस्लिम) 


४५ _ ४ 40 ८४४ 52५ ५०३ (०१५) 
29५ %& 92 4,25 ८. 2४8 :<6४ 
55 8 #% बज अ ऊ 


(५ 8 35) 
22४८ 5०७ . ८:४५ 


(॥ ८०5 3& ४ 2५६४ ५65 (०१५) 
9 :3४ %& &।| 3.23 ० ५५७ ४ 
की मे ह ६ पटरी है “(75४ र्ल्ःः 

७१८० 4५; 


/ 
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फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि एहराम की हालत में खुद निकाह करना या किसी का निकाह कराना 
किसी को अपने लिये या किसी के लिये शादी का पैगाम देना नाजायेज है और इब्ने अब्बास रजि 
अल्लाहु अन्हुमा से जो यह मरवी है कि नबी %६ ने मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा से हालते एहराम में 


निकाह किया था तो यह सिर्फ वहम है | 

599. अबू कृतादा अन्सारी & से उनके जंगली 
गदहे को शिकार करने के किस्से में जबकि 
उन्होंने एहराम नहीं बाँधा था, रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने अपने सहाबा से फरमाया 
और वह एहराम वाले थे “क्या तुम में से किसी 
ने उसे हुक्म दिया था या उस की तरफ किसी 
चीज़ से इशारा किया था! उन्होंने कहा: नहीं, 
आप #% ने फरमाया: पस खाओ उस के गोश्त 
से जो बच गया है।” (बुख्ारी, मुस्लिम) 

600. साब बिन जस्सामा & से रिवायत है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह %&४ को एक वहशी गदहा 
बतौर तुहफा भेजा और आप & “अबवा” या 
“वद्दान” मकाम पर थे तो आप % ने वह 
उन्हे वापस कर दिया और फ्रमाया: “हम ने 
यह इसलिये वापस किया कि हम एहराम 
वाले हैं।” (बुस्ारी, मुस्लिम) . 

60. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जानवरों 
में से पाँच सब के सब शरीर हैं, हिल और 
हरम (सब जगहों पर) मार दिये जायें और 
वह हैं बिच्छू, चील, कौवा, चूहा और काट 
खाने वाला कृत्ता |” (बुख्ारी, मुस्लिम) 


602. अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत* है कि बेशक नबी & ने 
सींगी लगवाई जब कि आप % एहराम की 
हालत में थे | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
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हज के मसायेल 


603. काब बिन उजरा & से रिवायत है कि 
मुझे रसूलुल्लाह % के पास उठा कर लाया 
गया और जूयें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं 
आप #% ने फरमाया: “मेरा यह ख्याल न था 
कि तुम को बीमारी ने इस हालत को पहुँचा 
दिया होगा जो मैं देख रहा हूँ,क्या तेरे पास 
बकरी है! मैंने कहा: नहीं, आप &% ने 
फ्रमाया: तीन दिन रोज़ा रखो या छ गरीबों 
. को आधा साअ हर गरीब के हिसाब से खाना 
दे |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
604. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि जब 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल #% को मक्का 
की फत्ह दी तो रसूलुल्लाह && लोगों के बीच 
खड़े हुये, फिर अल्लाह की हम्द व सना 
बयान की और फरमाया: “बेशक अल्लाह 
तआला ने हाथियों को मक्का से रोक दिया, 
मगर अपने रसूल %& और मोमिनों को उस 
पर ग़ल्बा अता किया, और तहकीक मुझ से 
पहले मक्का किसी पर हलाल न था मगर मेरे 
लिये दिन की एक घड़ी हलाल कर दिया गया 
है और यकीनन मेरे बाद यह किसी के लिये 
हलाल नहीं होगा | यानी न उस का शिकार 
भगाया जाये न उस का कोई काँटेदार पेड़ 
काटा जाये, और न ही उस की गिरी हुई चीज़ 
सिवाय शनाझ्त करने वाले के किसी पर 
हलाल है और जिस का कोई आदमी मारा 
जाये वह दो बेहतर सोचे हुये कार्मों में से एक 
काम में इख्तियार रखता है |” तो अब्बास 
& ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! “इज़ख़िर” 
(एक तरह की घास) के सिवा, क्योंकि इसे 
हम अपनी कब्रों और छतों में रखते हैं तो 
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आप # ने फ्रमाया: “सिवाय इजख्तिर के 

(यानी उसे काटने की इजाजत है |” (बुख्वारी, 

मुस्लिम) 

605. अब्दुल्लाह बिन जैद बिन आसिम & से 2५८ 25 ०9॥ 25 ६65 (१५०) 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: # 5 0,2; # ,६ ७५४ 4॥ ८०; 

“तहकीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का (८; (६६: 35 2 00) ॥ 5. 

को हुरमत दी और उस के बसने वालों के ... ५४ ८&६.,2॥ ८४५ ॥॥ ५४५ 
हो ः कट >> (४५ >* 4, 

लिये दुआ की और बेशक मैंने मदीना को 9 3 ८287: 

हुरमत दी, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम कै £ आवक ७ ४५ ७४४: 

ने मक्का को हराम करार दिया और यकीनन “४ + डट 5 ४ ५ ४ ४०४५ 

मैंने मदीना के साआ और उस के मुद के ३3 «लक 

मुतअल्लिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह 

दुआ की जो मकक्‍का में बसने वालों के 

मुतअल्लिक॒ थी |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मक्का मुकर्रमा की तरह मदीना भी हरम है और इब्राहीम 

अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुरमत दी का मफ्हूम यह है कि दुआ से उसे हुरमत दी गयी | 

606. अली & से रिवायतं.है कि रसूलुल्लाह # ४०३5 ,.!४५ 2 ४ ८७४६ 4४५ (१५५) 


ने फरमाया: “मदीना हरम है ऐर सं सौर के - 9७४६ %। ०० 0 ि : हि (ु ८ हि 5] । 


| +&: (थ) |] 
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दाखिल होने का बयान 
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- बिन्त उमैस रज़ि अल्लाहु अन्हा ने बच्चा ४५५2 & ४20: 3.४ 
जना, आप %७ ने फरमाया: “गुस्ल करो और , टी कक तक आईना 
किसी कपड़े से लंगोट बांध लो और एहराम * '*# 7“ «४ है 4॥ ०८,०५ (०3 
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मात तेरे लिये हैं, बादशाहत भी तेरी है, ०2 ०) &€2 ४ “4 (है 
। कोई शरींक॒ नहीं” यहाँ तक कि हम ४०॥ _) >५॥ & ह# ४४ ५४५ 
लल्‍लाह में दाखिल हो गये, रुक्‍न (अस्वद) 5:% ६ 83 $# ५७५॥ & ४ ४४ 
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पैर नमाज पढ़ी, फिर रुकन (हजरे अस्वद) ,(2॥2॥ ॥ ८४ ८, 5 ४ ८४०5 «४ ४] 
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मिन...” पढ़ी “तहकीक सफा व मरवा 2£ ०7 0 हट >> (५ ६४४ 


किया है” फिर सफा पर चढ़े, यहाँ तक कि :533 ८ ४-2४४॥ #+ ५७७॥ ,४ ७ 
आप &% ने बैतुल्लाह को देखा, फिर किब्ला ८५५ 3 |## 2): (४ ५४ ४४ 
रुख हुये और अल्लाह की वहदानीयत और :;५॥ ७ रई छ8 &:0॥ ८55 
किबरीयाई बयान की और कहा “अल्लाह के ४६ (५ हज 5 दध5 ५ 
सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है कोई :.६ ,..:०॥ < & ५४४ ८: 
उस का शरीक नहीं, बादशाही और सब 4 5:.3:४ 20 ६४ ०४% ६ 
ख़बियोँ उसी की हैं और वह हर चीज़ पर ४ 27] 6 है २५ 49 ४785 
कादिर है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं | & भा! कक शहर 
.! उस ने अपना वादा पूरा कर दिया और अपने कक, के हट हे 2 47 कक 
|, बन्दे की मदद की और कुफ्फार की जमाअत (/ ४ ॥#  पईल > 
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बुलूगुल-मराम 


को अकेले उसी ने शिकस्त दी” फिर उस के 
बीच तीन बार दुआ की, फिर सफा से उतरे 
और मरवा की तरफ गये, यहाँ तक कि जब 
आप #% के दोनों पाँव वादी के नशैब में पड़े 
तो दौड़े, यहाँ तक कि आप &% नशेब से उपर 
चढ़े और मरवा की तरफ चले, मरवा पर 
वही कुछ किया जो सफा पर किया था, फिर 
जाबिर & ने सारी हदीस बयान की, जिस में 
यह है कि जब तरविया का दिन [ 

जिलहिज्जा) हुआ तो लोग मिना की तरफ 
रवाना हुये और नबी & सवार थे, फिर वहाँ 
जुह, अस्र, मगगरिब, इशा और सुब्ह की 
नमाज पढ़ी, फिर थोड़ी देर ठहरे यहाँ तक 
कि सूरज निकल आया तो वहाँ से रवाना हुये 
और मुज़दलिफा से गुज़रते हुये अरफात 
पहुँचे तो ख़ैमा में उतरे जो आप #% के लिये 
नमिरा में लगाया गया था, फिर जब सूरज 
ढलने लगा तो आप #% ने कसवा पर पालान 
रखने का हुक्म दिया, आप % सवार होकर 
वादी के बीच में आये और लोगों को ख़ुतबा 
दिया, फिर अज़ान दिलवाई, फिर इकामत 
कहलवाई तो नमाजे जुह् अदा की, फिर 
इकामत कहलवाई तो असर की नमाज पढ़ी, 
और इन दोनों के बीच में कोई नमाज न 
पढ़ी, फिर सवार होकर ठहरने की जगह 
पहुँचे तो अपनी ऊँटनी कसवा का पेट 
पत्थरों की तरफ कर दिया और राह चलने 
वालों को अपने सामने कर लिया और अपना 
रुख किब्ला की तरफ कर लिया | फिर 
आप #& उस वक़्त तक ठहरे रहे कि सूरज 
डूबने लगा और थोड़ी सी जरदी ख़त्म हो गई 
यहाँ तक कि सूरज पूरी तरह से डूब गया, 
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८०५0 <७ ॥ ५9४ ६::५॥ 

ऊता ५५०३ १५-६४ ७- ७, ५७३ 
१2८2 ४८७४५ ५५०) 2,» ८... ४र्य 
छडज एणा पर छू : 
>र्क पी (0 ६ ही पड; "पं८वा 
७ अमर] हट हि. 
४७ 95 ५५5 <.,६८॥ (६, 
55 22 ४ ५3 +-5४॥ 
खो अ्क +5अ्च्णी ॥ ४५ ++ ४५७5। 
00 ५2०७), 9७५ ५८: ई# ८5 5० 
४४६८७ ८(त >22॥ आर ६; 
७४ ७७ «505; «४; ; ८७४ > दा 
६* ण 5 8-5 ५.० 5 : &॥ 
4.७ ६ .>< 2 &! ७ ६०-४४ 
की ज5०9॥॥ ७ ऑड ४ ५५५४ 


ह कि ५ ह 
२० (>> £ |+ 


नल 
६ <-.«...८27 


न अत ५ ७ ,&3॥। न्‍] हर] कि टलर्ड 


हा 3०७०७ 5-० 42 (0 5:४० 
५७ हक 52 ४) ५5४ 
पर कई बर्थ था आ उ:्। ६: 
५०६ 5 >४9 #& ७.5; 

9५७० «०० ४३) . .६५॥ ४.4, 
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। सम _ (४-०४ 
फिर आप #% उसी हालत में वापस हुये का 
आप #& ने कसवा की बाग इतनी तंग कर 
रखी थी कि उस का सर आप % के पालान 
के अगले उभरे हुये हिस्से को पहुँचता था, 
और आप # अपने दाहिने हाथ से इशारा 
करते हुये फरमाते थे “ऐ लोगो! तसकीन व 
इतमेनान अब्तियार करो” और जब भी 
आप #% किसी टीले पर आते तो बाग थोड़ी 
सी ढीली कर देते कि वह ऊपर चढ़ जाती, 
यहाँ तक कि आप मुज़दलिफा तशरीफ लाये 
और वहाँ एक अज़ान और दो इकामत के 
साथ मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी, और 
दोनों के बीच में कोई नफ़्ली नमाज़ नहीं 
पढ़ी, फिर लेट गये यहाँ तक कि सुब्ह हो 
गई, जब सुब्ह का वक़्त ज़ाहिर हुआ तो 
आप #% ने अज़ान और इकामत से सुब्ह की 
नमाज पढ़ी, फिर सवार होकर मशअरे 
हराम पर आये, फिर आप # किब्ला रुख़ 
हुये, दुआ की और तकबीर व तहलील कहते 
रहे। आप &% वहाँ अच्छी तरह सुफैदी जाहिर 
होने तक ठहरे रहे, फिर सूरज निकलने से 
पहले वापस होकर वादी मुहस्सर के नशैब में 
आ गये, तो सवारी को कुछ तेज़ कर दिया, 
फिर बीच के रास्ते पर चले जो जमरा कुबरा 
(बड़ा शैतान) पर पहुँचता है, फिर आप % 
उस जमरा पर आये जो पेड़ के पास है तो 
उसे सात कंकरियाँ वादी के नशेब से मारी, 
हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे, 
इन में से हर कंकरी ख़ज़्फ (लूबीये के दाने) 
के बराबर थी, फिर आप #% कुर्बानगाह की 
तरफ गये और वहाँ कुर्बानी की, फिर 
रसूलुल्लाह & सवार हुये और बैतुल्लाह की 
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3पधल-मराम 274 





तरफ रवाना हुये, फिर मक्का में जुह की 
नमाज़ पढ़ी | (इसे मुस्लिम ने तफसील से 
बयान किया है) 

608. खुज़ैमा बिन साबित & से रिवायत है 4॥ 
कि नबी & जब हज या उमरा में तलबिया 
यानी लब्बैक कहने से फारिग होते तो 405, 0 हीं: ४१2४ ४ ६८ . «| 
अल्लाह तआला से उस की रज़ामंदी और ,...  . 7० ४ ५४% 
जन्नत माँगते और उस की रहमत के साथ. 7 ४४ “3 १८४६:४ «८०६ 
आग से पनाह माँगते | (इसे इमाम शाफई ने आज 5, 
कमजोर सनद के साथ रिवायत किया है) 
609. जाबिर & से रिवायत है कि :६ ० 4॥ 59४5 ६ 727 (४६ 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “मैंने कुर्बानी , ८७ ८०० :&6 8 0,०; 0४ :६४ ; 
इस जगह की है मगर मिना सारे का सारा , 2 800 6 व क 7 
कुर्बानगाह है, इसलिए तुम अपने अपने »५.. ४ ६ ८ का 
ठहरने की जगह पर कुर्बानी कर दो और मैंने. मा 





बा खे ही] प्रश्ण्ट्‌ १ हेँ ७० 
७22 ०२४ 7 ५४० ७४; (५७/) 


& €# | ५४ &% &(॥ 3 ५५ ५ 


इस जगह कियाम किया है मगर अरफात का. 7 ४ ४ टछ क ; 
सारा मैदान कियाम की जगह है और मैंने ह 
यहाँ कियाम किया मगर मुज़दलिफा सारे का | । ; 
सारा ठहरने की जगह है |” (मुस्लिम) । 


60. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ॥६ ;॥ 3 4७8 585 कल 
है कि नबी करीम & जब हज के लिये मक्का :६- जी ह एफ 


में दाखिल हुये तो उस मौका पर 8 की (६८ | ५ 5005 ॥० ०४ पा | 
बालाई तरफ से दाखिल हुये और जब वापस दा मा 
जाने के लिये मक्का से निकले तो निचले ४४495 
हिस्से से निकले | (बुख़ारी, मुस्लिम) ्। 
फायेदा: 


इस रिवायत में रसूलुल्लाह %& का मक्का में दाखिल होने और निकलने का रास्ता बयान हुआ है 
- कि आप %६ सनीया उलया के रास्ता से दाखिल हुये और सनीया सुफुला से वापस हुये | 

6. इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा से (६६ ७25 5४ .॥॥ 5 (१) 

रिवायत है कि वह जब भी मक्का में आते तो ४४ <९ ४ 85 2६ ४ 5४ ही ५८६४ 

ज़ी तुवा में सुब्ह तक रात गुज़ारते और गुस्ल॒. ' 
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हज के मसायेल 
जि कामललत समय आाउआ- जा 3 मलिविविललिनी, 7. 


करते और कहते थे कि रसूलुल्लाह & ण् 
इसी ८॥॥; ८६८८ ,* १+४४५ ४ ०3 52० ४५ 
तरह किया करते थे | (बुख़ारी मुस्लिम) 42 ४-४५ ५ |>+४+ ५ 6४ ५७८ 


62. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से और ५८ के कई 2०| ४ 
रिवायत है कि आप %६ हजरे अस्वद को बोसा नकल क्‍ के मे हा कै कम 
देते और उस के सामने सज्दा करते| (इसे ,. पक हर इन दी आर कम 
हाकिम ने मरफूअ और बैहकी ने मौकफू 2 2 ४-४ ४७०३॥। 
रिवायत किया है) जप 5४५ 5 ० ०४५ 
फायेदा: ह ै 
इस हदीस से हजरे अस्वद को बोसा देने और उस पर सज्दा करने की मशरूईयत मालूम होती है, 
जमहूर की भी यही राय है, लेकिन इस हदीस में वहम और इजतिराब पाया जाता है और इमाम 
मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हजरे अस्वद पर सज्दा करना बिदअत है | 
63. उन्हीं (इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु ६७ ७ द॥ >>; ४८; (५४) 
_अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी करीम & ने 5 ।,८; ४ #ऋ «7 44: 2 
सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम को हुक्म अाहशा इए पे. (्ट । ० दि । 
दिया कि तीन चक्करों में तेज़ कम से चलें / ० 7 /ट 
और दोनों रुक्‍नों के बीच चार चक्कर आम ४ 
चाल के मुताबिक चल कर चक्कर लगायें | 
(बुखारी, मुस्लिम) 
64. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु ७४६ ८.०; ;४ «४ 5 ()७ 
_अन्हुमा जब भी बैतुल्लाह का तवाफे कुदूम 559॥ ०.0 5७ ४| 5७ ई : ६४७ 
' (पहला तवाफ) करते तो इस के पहले तीन; .(्डआ 55 8४ <« 35५ 
/ चककरों में पहलवानों की सी चाल चलते ४ 30 ४ # &.3,55 4/5 : 25, 
; और (बाकी) चार में आहिस्ता चलते | एक ;.; ;6६ ८७६ ८ 55:50 2 ६६ 
और रिवायत में है कि (अब्दुल्लाह बिन उमर ५ ६ 20६ ८५७ ,ज का 89% 
रजि अल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह & की बंद, है 
अमल बयान करते हुये फरमाते हैं) मैंने है 
(अल्लाह के रसूल #& को देखा कि आप #ऋ 
| हज या उमरा के लिये जब भी तवाफं कुंदूम 
किया तो उस के पहले तीन चक्कर दौड़ कर 
! लगाये और बाकी चार में आप आहिस्ता 
“चाल चलते | (बुखारी, मुस्लिम) 
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! 
बुलूगुल-मराम 26___._. [४0६६ । 
65. उन्हीं (अब्दुल्लाह बिन उमर रजि :2४ £& _/ ४ 4॥ ८2) 555 (५)०) | 
अल्लाहु अन्हुमा) इस के रावी हैं कि मैंने 2६ >-22॥ ८ (८-८ #६ 4 ०.०: 2 ६ | 
रसूलुल्लाह % को सिवाय दोनों यमानी स्क्नों 8 अं 2 
के बैतुल्लाह के किसी रुकन को छूते हुये नहीं 
देखा | (मुस्लिम) । 


66. उमर & से रिवायत है कि उन्होंने हजरे £८ #४ ४॥ ८22 ++ ७०५ (१११) 
अस्वद को बोसा दिया और फरमाया कि मुझे ४४ | 200: ६ 520 5८ मी 
अच्छी तरह मालूम है कि तू एक पत्थर है आप कप आओ । 
किसी तरह के नफा और नुकसान का (८६ ८ 25४ छ ५ 3,2; <*. | 
मालिक नहीं, अगर मैंने रसूलुल्लाह % को 85 चक /। 
तुझे बोसा देते हुये न देखा होता तो मैं तुझे कर 20 । 
बोसा न देता | (बुख़्ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस रिवायत से मालूम होता है कि हजरे अस्वद को बोसा उसे नफा और नुकसान वाला समझ कर 
नहीं दिया जाता, यह अमल तो सिर्फ रसूलुल्लाह % की पैरवी में किया जाता है, उमर # के इस. 
फ्रमान से मुशरिकीन के इस नज़रिये की तरदीद मकसूद थी जो पत्थरों को बज़ाते खुद नफा 
और नुकसान का मालिक समझते थे | 
67. अबू तुफैल & से रिवायत है कि मैंने ॥0४ ४॥॥ ८.०) :७॥ 3 (११४) 
रसूलुल्लाह % को बैतुल्लाह का तवाफ करते &॥८ #६ ७। 3,2, <४ :3४ १५ 
देखा है आप % नोकीले सिरे वाली छड़ी जो *:.* ३०, ए80॥ 75५५ ५०२ 

हि ५४०७ अीजडरए कोण कीडड3 पन्‍ऋए 
आप #& के पास थी, उससे हज़े अस्वद को है ८ / 2 (१५ 

* * ०49) « दि > ; ८३ 

छूते और उस छड़ी को बोसा देते थे | (मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो और हजरे अस्वद को बोसा देना मुश्किल 
या नामुमकिन हो तो छड़ी लगाकर उस छड़ी को चूम ले | 
68 याला बिन उमय्या & से रिवायत है कि 4 ५; का ४ ६ 53 (१) 
रसूनुल्लाह % ने एक हरी चादर में तवाफ ७६ & 0,2; 3७ :30 ४७ ५४ 
किया जिस को आप #% ने दायें बगल से ९ 
निकालकर बायें कन्धघे पर डाल रखा था | 
(इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत 
किया है, और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है) 


है] ( 4522] ७ है कक या श ९ भ्र डे (.0.]०..2.० ! 


ई « धर 8० # . २ ५2 
डे हि 4८०? 3 ्ध्र्प्टी 
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4 ,8/45:/ आन नलज 3. अमिजिनिमिल एस मल 
| ; या 
'* इजतिबा पहले पहल उमरतुल-कज़ा में किया गया, क्योंकि उस वक़्त मुशरिकीन को बताना ज़रूरी 

था कि मुसलमान जिस्मानी व बदनी तौर पर कमज़ोर नहीं, उस के बाद इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु 

' अन्हुमा के कौल के मुताबिक रमल और इजतिबा दोनों हमेशा के लिये मसनून क्रार पाये | 
69. अनस # से रिवायत है कि हम में से ८८ /६ 40 ८.७3 .ी ७४5 (१११) 
कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, (2६ १८४ ४ ॥,..॥ ८, ४ ५४ :०४ 
उसे भी बुरा नहीं समझा जाता था, और कुछ ६ ९४; . 2 ,2४ ४ 2६2) ६, 255 
हममैंसेतकबीरें कहते थे, उन को भीबुर॒  ...रररः़ 

: नहीं समझा जाता था | (बुख़ारी, मुस्लिम) 

: 620. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥॥ ५३% «5 &।॥ ७४8. (१५ 
रिवायत है कि मुझे नबी करीम # ने > # 560 ६ :7४ पय& ८ 
मुसाफिरों के सामान के साथ (या फुरमाया ( ८ :, २६9॥ ७ :2४ ४ «.&॥ 
कि) कमज़ोरों के साथ रात ही को मुजदलिफा , ५की 52 ७, ४५ 
से (मिना की तरफ) भेज दिया था | (बुख़ारी, 532: «52: 

। मुस्लिम) 

। 62 आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ६८ /६ ४॥ ८.25 ६5७ ८5५ (१४१) 

| है कि सौदा रजि अल्लाहु अन्हा ने मुज़दलिफा 4 #&& 4 325 8५5 3555 ५४६ 

की रात आप #% से इजाजत माँगी कि वह ६ (4.6 56७; ८5 &5४ 9 985:॥ 
आप %& से पहले वापस आ जाये (यह इजाजत मे 
उन्होंने इसलिये माँगी) कि वह भारी जिस्म 
वाली थीं, (इस वजह से अहिस्ता-अहिस्ता और 
ठहर-ठहर कर चलती थीं) आप # ने उन को 
इजाजत दे दी | (बुखारी, मुस्लिम) 
फायेदा: । 
बीमारी और जिस्मानी कमज़ोरी के अलावा भारी भरकम जिस्म भी मजबूरी में शामिल है, ऐसे 
हाजी को भी मुज़दलिफा में पूरी रात गुज़ारे बगैर मिना की तरफ जाने की इजाज़त है | 
622. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 4 ८253 ,४ ७ ०5 (४४१) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने हमें हुक्म :8 । 20,245 ४ 0४ :0४ ५६४ #५८ 
दिया कि सूरज निकलने से पहले कंकरियाँ न ,७..८:॥ द्वर्ड # तट 
मारो | (इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत 9 ५8 ५३४८) ४ :६॥ ४; 
किया है, इस की सनद में इनकिताअ है) नि 


हू 


हि 4 ६! 75 | धर तहत 
2५5 4& . ४४ ०३१७ ५०.०४ 
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रा भा. मम» मनन पाए | 


बुलूगूलममराम_ ___._._. 22. [///(€/४ (| £»४ 


फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि रात को रमी जायेज़ नहीं, लेकिन इस हदीस की सनद मुनकृतिअ है | 


623. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि नबी % ने उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु 
अन्हा को कुर्बानी वाली रात पहले भेज दिया 
था, उन्होंने फज्ज होने से पहले कंकरियाँ 
मारी, फिर जाकर तवाफे इफाजा किया | 
(इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है, इस की 
सनद मुस्लिम की शर्त पर है) 


624. उरवा बिन मुज़र्रिस & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जो कोई 
मुजदलिफा में हमारी नमाज़ में शामिल हुआ 
और हमारे साथ व॒ुकूफ किया यहाँ तक कि 
हम ने कूच किया और उस से पहले अरफात 
में रात या दिन में कियाम कर चुका हो तो 
उस का हज मुकम्मल हो गया और उस ने 
अपनी मैल कुचैल उतार ली |” (इसे पाँचों ने 
रिवायत किया है, तिर्मिजी और इब्ने खुजैमा 
ने इसे सहीह कहा है) 

625. उमर & का बयान है कि मुशरिकीन 
सूरज निकलने के बाद वापस लौटते थे और 
कहते थे सबीर तो (एक पहाड़ का नाम) 
रौशन हो गया और नबी #& ने उन की 
मुख्ालफृत की और सूरज निकलने से पहले 
वापस आ गये | (बुख़ारी) 


626. इब्ने अब्बास रजि अल्लाह अन्हुमा और. 


उसामा बिन जैद रजि अल्लाह अन्हुमा दोनों 
से रिवायत है कि नबी करीम %& जमरा 
अकबा (बड़ा शैतान) को कंकरी मारने तक 
तलबिया कहते रहे | (बुस़ारी) 

627. अब्दुल्लाह बिन मसउद & से मन्कूल है 


६४ ५४ 4॥ 225 ६5७ ७5५ (१४४) 
शा ८अर््णी। (8 ब्टची ०७5 ५2७) 
४6: ८8 ४455 5:37 «४.६८ 


"#4५ #)< 5 


रा कल ौ258 5 है इ#०र्क 0४ 

#॥| | रा ५०.४4 श्र ०३०४ 2 (" ॥। ६) 
# 4७४६ *] + /“ 4६ » ] | 4० » (४६६ 
2! :$४ ५ ०५०) ७ ० ७ 4.2 ऊपर 
८४५४ 35:00 #४ ७ ४9५७ 4५८ 
4 पे हु] दा 9 “५६. १६० डर ॥्र् 22 
८॥)३ |; ५,८ ५५५ ५५ ५ (४८ जा ५ 

4९.4 *, +“क्नि ह ०» | ><ब रॉ ना वि न 

हैं 0. ४४५) ८ #ज पं ७ ५|) है| # | 


42»०< ? १९; है १2)॥ ५०५ 42:2॥ कै 30०7० 
54०2) (2) ५5२८ 4६०६० ३ ५<4...>७| ०५) 


& व (55 5८ ६6 (४० 
७ 95,22४ ४ /४ ८5.८2) 3) :3४ 
०५ ! 257 0० ०»%६५ € हा (६४ 
६४ ० 05 >»४४ 4५ #& ८2 

॥८%॥| ०५) | 
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; जमरा की सात कंकरियाँ मारी और ब 
, कि यह उन के खड़े होने की जगह है, जिन 
. पर सूरह बकरा का नुजूल हुआ था | 


हज के मसायेल _ 9  . .. पथ मई 
कि उन्होंने बैतुल्लाह को अपनी बायें तरफ .८ <:/॥ ८ ही ८६७ .५ 4 


मिना को अपनी दायें तरफ ६:६2. “कं &: 28 

धर छ न “2० (८ का न हि 
हा] (५ (४७ :०७) ५,८०५ शा 
2 5४ 3:82 52 256 ही 


. ुखारी, मुस्लिम) 


628. जाबिर # से रिवायत है कि £& ४ 4 ८.०3 2४ ७४5 (१) 
रसूलुल्लाह % ने जमरा को कुर्बानी के दिन (४ 5८० # | ०५०४ «2 : 3४ 
चाश्त के वक्त कंकरियाँ मारी और उस दिन <॥॥ | ८20 4६ ४5 ५८४ /४ 
के बाद सूरज ढलने के बाद | (मुस्लिम) 38700: 
फायेदा: 
पहले दिन सूरज के ढलने से पहले कंकरियाँ मारनी चाहिये और बाकी दिनों में सूरज के ढलने के 
बाद, अगर दस तारीख को सूरज ढलने से पहले कंकरियों न मार सके तो फिर उसी दिन सूरज के 
ढलने के बाद मारनी चाहिये | 
629. इब्नें उमर रज़ि अल्लाहु अन्हमा से /७ 4॥ ८७5 5४ 2 53 (१११) 
रिवायत है कि वह सब से करीबी जमरा को ८. ८४॥ कपदत (०५35४ | "५६४ 
सात कंकरियाँ मारते और हर कंकरी मारते ५ ८ $# ॥ && 8 ५,०६४ 
वक़्त तकबीर (अल्लाहु अकबर) कहते , फिर . अदा १225 ८6.8 ४८ *( (4६ 
आगे जाते और मैदान में आकर खड़े हो जाते ,, .८. ,:.. 2५८ ५६ : 4८ 
0 ५४४ 89% ५४०५ ५२०४ (+४ 
और किब्ला रुख़ होकर लम्बा क्याम करते १ 26 ४६ ८ , हक ली 
और अपने हाथ उपर उठा कर दुआ करते, हे ह3 न हक 
फिर बीच वाले जमरा को कंकरियाँ मारते, ० (छी ० (>४ (४४० 
फिर बायें तरफ हो जाते और मैदान में 2 «४ “0४ 2 (9 ५४ 22 
आकर किब्ला रुख़ खड़े हो जाते, फिर अपने ५-५ हे " ४१४ | हर 62 ब्छ 
हाथ उपर उठाते और दुआ करते और लम्बा ८८9 ४५ :०0५् ५ ०५,४४६ (४ ५४:६५ 
कियाम करते, उस के बाद जमरा अकबा को .६)४८॥ ॥55 4६ &8 ४। 0,25 
कंकरियाँ वादी के निचली जगह से मारते 
मगर वहाँ कियाम न फरमाते फिर वापस आ 
जाते | इब्नें उमर रज़ि. अल्लाहु अन्हुमा का: 
बयान है कि मैने रसूलुल्लाह को इसी तरह 
अमल करते देखा है | (बुख़ारी) 
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बुलुगुलमराम_._._..___. 


630. उन्ही (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 
“इलाही सर मुंडवाने वाले हाजीयों पर रहम 
फरमा” सहाबा रज़ि अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! बाल कटवाने 
वाले पर भी, तो रसूलुल्लाह % ने तीसरी 
बार फरमाया: “हाँ कटवाने वालों पर भी |” 
(बुख़ारी, मुस्लिम) 
63. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि 
अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % हज्जतुल वदा में. एक जगह 
पर खड़े हों गये, सहाबा ने आप % से 
सवालात करने शुरू किये, किसी ने कहा 
मुझे इल्म नहीं था मैंने कुर्बानी से पहले 
हजामत बनवा ली, आप #% ने उसे फरमाया 
कर्बानी करो कोई हर्ज नहीं | एक और आदमी 
ने अर्ज़ किया मुझे मालूम नहीं था मैंने 
कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी कर ली, 
आप #% ने उसे फरमाया अब कंकरियाँ मार 
लो कोई हर्ज नहीं, उस दिन आप % से किसी 
अमल के मुकृददम और मुवख्ख़र करने के 
बारे में पूछे जाने पर आप #% ने फ्रमाया 
जाओ अब कर लो कोई हर्ज नहीं | (बुख़ारी, 
मुस्लिम) 
632. मिसवर बिन मख़रमा रजि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने 
खुद कुर्बानी हजामत कराने से पहले की और 
अपने सहाबा को भी इस का हुक्म दिया | 
(बुखारी) 


633. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “जब 


280 
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न्याय 
3 लक. 


जस्क 


अिदम- अक 73+७.... अर ७... पक %220.. 


नकल 


जाता 





क्र 


28] 


। ०५ /25/2अ ल ली पल मल मल... मदद मल के मसायेल 


कुंकरियाँ मार चुकी और सर के बाल मुंडवा 
लो तो तुम्हारे लिये खुशबू और बीवियों के 
अलावा हर चीज़ हलाल हो गई |” (इसे 
अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है 
और इस की सनद में कमजोरी है) 
634. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी करीम #% ने फ्रमाया: 
“औरतों के लिये सर मुंडवाना नहीं बल्कि 
उन के लिये सिर्फ बाल कटवाना है |” (इसे 
अबू दाउद ने हसन सनद के साथ रिवायत 
किया है) 
- फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि 





8». 5) जरा कम # ० . ” कल न्‍ः 
3 ५ | (४ पल - ७ ५+- है. 


#> ४ 5" ऑा> ३५ मी है (25) | वि 
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 ] 


औरतों को सर के बाल मुंडवाना नहीं बल्कि सिर्फ बाल कटवाना 


चाहिये और उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि उन के लिये बाल कतरवाना ही मशरूअ है। 


635. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब & 
ने रसूलुल्लाह ऋ से इजाजत माँगी कि वह 


मिना वाली रातें मक्का में काटे ताकि वह «2, 


आबे जमज़म पिला सकें, तो आप # ने उन 
को इजाजत दे दी | (बुख़ारी, मुस्लिम) 

636. आसिम बिन अदी & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ऋ% ने ऊँट के चरवाहों को मिना 
से बाहर रात गुज़ारने की इजाज़त दे दी कि 
कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारें फिर दूसरे और 
तीसरे दो दिन भी कंकरियाँ मारें, फिर 
रवानगी के दिन कंकरियाँ मारें | (इसे पाँचों 
ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 

637. अबू बकरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने कुर्बानी के दिन खृतबा दिया 
और सारी हदीस बयान की | (बुख़ारी, मुस्लिम) 


4 5 7 2 रो 2० मी # ++ 
(» «।॥॥ 222 >* ता हि (५४०) 
५.०५) 2५४ ८: >एुण एा ५५४६ 
(६६, & 9 9६ &। ८ « [० 
200 ४-२ ८... ० 328 <७। 0५) ०३४ 
॥! की हट >]< नई 
4 03७ ५५८४७» .*! 


धट्रै 2 


(3०७ 


दी ८०5 6२ ० (१५ ५65 (४१० 
अर ड़ 9 2,:3 ५७ पथ 
359 59 &# ई+ 0 (४ 203 ४४१) 
20 2४ 4 8०5 । 9४५ (४ ५ > ४ (४ 
दी 

3६. 2 64200 ७०५०५ ५२..०॥ 


न्‍ा कर ०] हि ६६; द् कीच 
अ्ध 0॥ ८25 $#%४ 59 (४५) 
5 ३; 2८ ० ७ हे (५2 अं कक 6.७ 
४5 5६2 ' ८. 


| 
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बुलूगुल-मराम _ .268/...!."!। ल्‍ (»»|£॥ ।»«॥ £ ५९ 
638. सर्रा बिन्ते नबहान रज़ि अल्लाहु अन्हा ;॥ ८»: 5५४ ८: # १८ ५55 (१४७/) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने हमें सरो & 4 /,2; ८५८ :<४ ४४ [६ 
वाले दिन खिताब फरमाया और कहा: “क्या |... ६ 3:3७ ४0 ८५ 
यह दिन ऐयामे तशरीक का दरमियाना दिन ,, ४ ४45; .८./८॥ ७ ७.,६॥ ,ए 
और 3233 » ०५) -४२४ 29; ्ं 
नहीं है!” और सारी हदीस बयान की | (इसे लिंक: 
अबू दाउद ने हसन सनद के साथ रिवायत 
किया है) 
फायेदा: ः 
तशरीक के दिनों से मुराद कुर्बानी के दिन को छोड़ कर बाकी तीन दिन हैं, क्योंकि वहाँ के लोग 
इन तीन दिनों में कुर्बानी के गोश्त को सुखाने के लिये धूप में रखते थे, इसलिये इन दिनों का नाम 
ऐयामे तशरीक है | 
639. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत ४४ 4४0॥ ८०5 ६5७ ८&5 (१४१) 
है कि नबी करीम & ने उन से फरमाया: .«; 59 :ए 2४ #& 3. ० ५५४ 
है अप के तवाफ 3 लेना है ७७:०5 पं 5४ 3८:०४ «०:७ 
ए मरवा के बीच सई कर लेन हज और. .;; 2४:०८; ३४०० ३६ 
उमरा के लिये काफी है |” (मुस्लिम) 83 2४% ७४७७ 
640. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से £॥ ०»; ६ | 55 (५६०) 
(कल कि | करीम बा 3 0:५४ ऋ ८0 8 ८५५४ ७ 
इफाज़ा में तवाफ के सात चक्‍करा (फर) | ६४४७ 855 .53 >>र्थी हा हट 


० 2८<:॥, 


किसी चक्कर में भी रमल नहीं किया | (इसे की 
तिर्मिज़ी के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है परी ४०६३ ५५३) 
और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 

फूायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि तवाफं इफाज़ा में रमल नहीं और न ही तवाफे वदा में | रमल सिर्फ 
तवाफे कुदूम में है, तवाफे कुदूम उस तवाफ को कहते हैं जो मक्का में पहले दाखिल होने के वक़्त 
किया जाता है, और यह भी ध्यान रहे कि रमल सिर्फ मर्दों के लिये है औरतों के लिये नहीं, हाँ अगर 
किसी वजह से किसी हाजी का तवाफे कुदूम में रमल छुट गया हो तो उस की तलाफी के लिये 
तवाफे इफाजा में रमल कर ले। 

647. अनेंस & से रिवायत है कि नबी «£& ५४ ४ ८»; डी ६४3 (१६१) 
करीम & ने (तरतीब के साथ अपने-अपने :.०८॥; :६॥ ,> # ८.) 
वक़्त में) जुह और असर, मग़रिब और इशा :5$; 55; १६-८४ ४५७8 ८. 3४5 
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हब मा आओ +। .. . अंडे 
की नमाजें पढ़ीं और फिर मकाम मुहस्सब 5; आला आह भे ता 
पर थोड़ा सो गये, फिर सवार होकर ४0४9४ 28020 
बैतुल्लाह की तरफ तशरीफ ले गये और 5902: 
तवाफ किया | (बुख़ारी) 


642. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ४ 4 ८०5 ६5७ ८४5 (५७) 
है कि वह अबतह (मुहस्सब) में ठहरने का डी - 48 | ६६8 ४ ही ५६४ 
अमल नहीं करती थीं, और फरमाती थीं कि :... दर का (0, ॥:: 
न ५५ /| हे ०»०॥ की हल ५७ ०३५ +४॥ 
रसूलुल्लाह % ने इस मकाम पर इसलिये .:, | ह 3 ताक्ष आर ७७ 8 4.2: 
: कियाम फ्रमाया था कि यहाँ से वापसी में “7 2 ०7 ४१ कैट ८४०2 
. आसानी व सहूलत ज़्यादा थी | (मुस्लिम) _ री गे ३ "दि: 
643. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से ;॥ <»; ,..६& .॥ >& (४) 
। रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने लोगों को : ८ हद ४ 2.6 2:06 ८६७ ७४ 
ह ०+%३ ण ० (| :०७ ७५४७ / 
. हुक्म दिया कि सब से आशड्िर में तुम्हारा 
, अमल बैतुल्लाह का तवाफ होगा, मगर ०" 
माहवारी वाली औरतों के लिये तख्लफीफ ४6% «5 
: कर (छूट) दी गई है | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
। फायेदा: 
. यह तवाफे वदा है जो सब मनासिक हज के ख़त्म होने पर किया जाता है, यह तवाफ इमाम 
। मालिक रहमतुल्लाह अलैह के लिवा सब के नज़दीक वाजिब है, अगर किसी वजह से रह जाये तो 
' दम देना पड़ता है, मगर उन औरतों के लिये माफ है जो माहवारी में हों | . ह 


| 644. इब्ने जुबैर & से रिवायत है कि 40 ८०5 9 ८) 53 (१६४७ 
रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: “मेरी इस 49५) :826 8 20 ०४ :7४ ७६४५ 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब दूसरी ;.(५, (0 मी जा 25 जो 

 म्जिदों में नमाज पढ़ने के मुकाबिला में 9७6 0 4 वाई ५ 

/ हजार गुना ज़्यादा है, सिफ मस्जिद हराम के, 3 ७ (थी दाता अप 2 

| और मस्जिद हराम में एक नमाज़ की ५ 5 हक 6 पे २॥ हे 

| अदायगी मेरी मस्जिद में सौ नमाज पढ़ने से 7 “2 ४2४ 2» ४४ ४-८ 

| अफजल है |” (इसे अहमद ने रिवायत किया 
है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 

। फायेदा: ह 

/' इस हदीस में मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब बयान किया गया है | 


/' 


न री या; हम हां 
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| 


6. हज से रह जाने और 
रोके जाने का बयान 


645. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % को बैतुल्लाह 
तक पहुँचने से रोक दिया गया तो आप #& ने 
अपना सर मुँडवाया और कुर्बानी की और 
अपनी बीवियों से तअल्लुक जन व शो कायेम 
किया, यहाँ तक कि आप %&६ ने आइन्दा साल 
उमरा किया | (बुख़ारी) 


फायेदा: 


284 


जमा 


2०४३ 90 ८४-१ 


० (रु ई 2 (५ ५ मा 
जा *0 (22 ,५+ .आ 5 (१६०) 
$85 <८ ग १ #_.- > पा ई बट "पाई 
पद %॥ ०५०० ># ७ :०७ ५८५ 
2५८ ०22 2४८; ;६<:< है, आकर आह 
५4५८-४७ >>) ५०६८३ (५० ५ 4...) हि व 
.62७८॥ ॥33 . ७५७ ५७७ ,०८। ज् 


इस हदीस में सुलह हुदैबिया के वाकेआ की तरफ इशारा है। 


646. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि नबी &४ जुबाआ बिन्ते जुबैर बिन 
अब्दुल मुत्तलिब रजि अल्लाहु अन्हा के यहाँ 
तशरीफ ले गये, उस ने कहा ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैं हज करने का इरादा रखती हुँ मगर 
मैं बीमार हुँ, नबी &% ने उन से फ्रमाया: 
“हज करो मगर यह शर्त कर लो कि मेरे 
एहराम खोलने की जगह वही होगी जहाँ ऐ 
अल्लाह! तूने मुझे रोका” (बुख़ारी, मुस्लिम) 


647. इकरिमा रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाज 
बिन अम्न अन्सारी & से रिवायत किया है कि 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जिस का पाँव 
तोड़ा जाये या लंगड़ा हो जाये वह एहराम से 
बाहर आ गया अब उस पर आइन्दा साल हज 
करना जरूरी है” इकरिमा का बयान है कि 
मैंने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा और 
अबू हुरैरा & से इस के बारे में पूछा तो उन 
दोनों ने जवाब दिया कि हज्जाज बिन अम्न ने 


६५ व (23 <9७ ५०५ 80 
जी ॥॥ 523 "रह २४ | हू 
4.2 है| (# 325 ४ :<ए ५६४ 
डे 5200 ०४७ *डधए ५ पलट 
पल अल रे आ#ग9 अल! 


५१५४ » #<868 , र 
«५.)७ ्पज - ॥ ८२० 


शत 


| हु्पलती ># 552 53 (४४) 
१ ऐै“<* ब ज्ड ध धर ण्द्द ० 
4८ एण्ड 4)। ८४१० ५2५» ४। हक आई 
णई हनन 2, _ ३१ 0९ 4 श 2 कर ४ 
है > 4” - 5 | ०0०) ७ ७ 
५ ४2७ 2 हल 4.4 3 ५ 3 23 दा 
हि | कह जलकर श्र त्म 2७ है ह्‌ £ 
3 ,>“ & </.5 :८,.5५ ०४ 
॥9 ..054> :४४ ,«<05 ५# ४987: 

७3०9 ४४७५ ५-४] 
जुट >ख्य किए - जय ०४ 


जे ८ # क बर्फ उ्ख्ी  गथट 


_्म्मी 
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7० वा ३ धा ह एक (एए १७ व; | 


हज -+---+5/.._._._.. (६८७ 
ठीक और सच कहा है। (इसे पांचों ने रिवायत * (2 सतह 
किया है और तिर्मिजी ने इसे हसन कहा है) 


"९ ५५.००) ८/2५५०८॥ ४४८४॥ 


359 ५03 6४ * /- 7 ७ #] 
:0७ ५१;0४॥ छा) 9 5५ <-५४॥ 


नौ # 
्ट्रष्टा 


जज 
न 


हुए 2 2 (४ # 2 690 ५४५ 
»५ 5७४ ७.०० ,८< 5 ०१५ 
०५ १;८०५॥ 2 2.५ ८७०४३) 824 
55%: ४ $॥0 ३ (४ ४४ 
डे 405 (03 ४-० ४3 2४८ 
083 ४0593 2७0 ॥॥ :& .र्थ (5 


089 (४3 2॥ ४५०८५ «5.३८. 
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बुलूगुल-मराम 286 ऑफ 6 (४०६, 
“++ड:षआछछ ऋडअनषजन--++-.क्‍8#..ह.. (४०४६७ 


7- खरीदने और बेचने के मसायेल 


बेचने की शरायत और बेचने 
से मना की गई किसमें 


648. रिफाआ बिन राफिअ & से रिवायत है 
कि नबी % से पूछा गया कि कौन सी कमाई 
पाकीजा है! आप & ने फरमाया: “आदमी 
के अपने हाथ की कमाई और हर तरह की 
तिजारत जो धोका और फ्रेब से पाक हो |” 
(इसे बज़्जार ने रिवायत किया है और हाकिम 
ने इसे सहीह कहा है) 

649. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह #& को मक्का में फृत्ह मक्का के 
साल यह फरमाते सुना: “बेशक अल्लाह 
और उस के रसूल % ने शराब के ख़रीदने 
और बेचने, मुर्दार और सुअर को ख़रीदने 
और बेचने और बुतो की तिजारत को हराम 
कर दिया है” आप #&& से पूछा गया कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुर्दार की चर्बी के बारे में 


. क्या हुक्म है! इसलिये कि उस से कशतियों 


की पालिश की जाती है और चमड़ों को 
चिकना किया जाता है और लोग इसे जला 
कर रौशनी हासिल करते हैं, आप #% ने 
फ्रमाया: “नहीं वह भी हराम है” फिर इस 
के साथ ही फरमाया: “अल्लाह तआला यहूद 
को ग़्ारत करे कि जब अल्लाह तआला ने 
चरबियों को यहूद के लिये हराम कर दिया तो 
उन्होंने इसे पिघला कर बेचा और उसकी 
कीमत खायी |” (बुख़तारी, मुस्लिम) 





हि 


-६3% ८०८ - ५ 
4*.. 3०... / (६: हज 5 ( 
42 4० (७ ५७५ ५७५,+ <०( 


द्व # हि 
३॥ ८.25 ,3॥ ८ <&७, :£ (१६/) 
5 ज७४ हा (७ :0४ टेक 


है थी 2» ही > > 4520 +(०«० गन बा 
न आओ 4२४७० 3 । 39-/| ०५) न ६५): न्ठेरः 


+४ ० #ल्‍ # | #स # -“ 
| 52 39। 2.८ डर 2 0+५ (५६१) 
श्््ु (>> ] की राई बह ८ (५५८ 0 ॥ | 
न व | -7+4 । मी ८ (४ 4. 
| ०१ :&८ 5५; «(20 ८७ (,६ 
४2 ना टू नी | # ल्‍_ करता. >> हे ञ्प नाज 
टपत्रज 25०2५ 3० &2 /# ४,०५५ 
7 की 88 ए 76 , ५ /६०»५॥ 
८) 48 (६. ॥॥ रद ड़ रही + व 
५८४ | किन] ७५ ९२2 ( 
५८०8॥ ७; 6४:४४ ८,2५०॥ ४: ७:४5 
+. ] > *# ल्‍* 
9 ४,०; ४४ ४ «दै।-# ४ % :0७& 
र हृ ल्‍ा »42! | “45 # ट ग्ट्खोे ० #(“ 
।०| 35,६0॥ ४॥ (8७ :20: 54:५ #% 
87 >> ट ४ »् ५5 “ > ४० है| 
४ दा ५++ ८६५ (६ ए।| 


5 # 3५ प्र. (रद बी ' 
"4५ (८७ . पक |» 5 ५०% ७ 
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660. इब्ने मसउद &# से रिवायत है कि मैंने 


ई न +५२+१ # # नव 
४॥ ८23 ३2४४४ || ०63 0०.) 
२06 37. <ै ल्‍ * ४. + बाई अंक 7 (३ 


हो जाये और सुबृत और गवाही ए्ज3 हक जप कसी ४ हक 
किसी के पास न हो तो साहिबे माल की बात + ++. 72 ५2६ ४ ४४७ «८ प+८ 
मुअतबर होगी, या वह दोनों उस सौदे को... ' (5७० ५०५ <:::.॥ 455 .५०४;७६ 
छोड़ दें |” (इसे पाँचों ने रिवायत किया है 
और हाकिम ने सहीह कहा है) 


फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि जब बेचने और ख़्रीदने वाले के बीच किसी चीज़ के बारे में 
इख्तिलाफ हो जाये तो बेचने वाले की बात को तरजीह होगी, वर्ना ख़रीदार अपनी दी हुई रकम 
वापस ले और बेचने वाला अपनी बेचने वाली चीज़ वापस ले और सौदा फस्ख कर दिया जाये, यह 
उसी सूरत में हो सकता है जबकि वही चीज़ अपनी असली हालत में मौजूद हो, बेचने वाले को 
कसम खाकर कहना होगा कि जो बयान मैं दे रहा हूँ वह सहीह और ठीक है और कुसम भी शरई 
कानून के मुताबिक हो | 

अबू मसउद अन्सारी & से रिवायत है ८52 6)५४9॥ 2४८८ | ०55 (१०१) 
कि रसूलुल्लाह #& ने कुत्ते की कीमत, ८&& 58 %। ०,०5 ० ५४७ /७४ ४0 
बदकार फाहिशा औरत की उजरत व कमाई 9॥2; «€ह>0॥ 3 «रण | 
और काहिन की शीरीनी से मना किया है | ४5 द& . छा 
(बुखारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 

: इस हदीस में कुत्ते की कीमत और बाज़ारी औरत की जिना की कमाई और काहिन की कहानत की 
कमाई हराम करार दी गई है, कुत्ता बज़ाते ख़ुद नजिस होने की बिना पर हराम है, हराम चीज़ की 
कीमत लेना भी हराम है, जिना इस्लाम में कृतई हराम है उस की कमाई भी हराम है, कहानत का _ 
पेशा भी हराम है तो उस की कमाई भी हराम है | | 
652. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु || ५; 3| 25 ४ 2५ ६४५ (१०१) 
अन्हुमा से रिवायत है कि वह अपने एक (| ८ _» 5४ ई पद& ४ 
कमजोर थके हारे ऊँट पर सफर कर रहे थे, 0 है आआ शलद 228 80026. 
उन्होंने उसे छोड़ने का इरादा कर लिया - 

(ढ ४ 2७3 ५५-४५ > ४-७ ५४5 
जाबिर % का बयान है कि इतने में पीछे से (| 4६ ,(६ 
नबी & मुझे आ मिले, आप #ऋ ने मेरे लिये ' 7 22 हट ०० ० अं 
दुआ फ्रमाईये और ऊँट को मारा तो वह 


रसूलुल्लाह ऋ से सुना, आप &% फरमाते थे 
»जब बेचने वाले और ख़्रीदने वाले में 


८७7८) ५9540 ऊँ लए ७ 
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454, « अमन जल मिमकि....आल आल मा वजिकलक 
ऐसी तेज रफ़्तारी से चलने लगा कि उस से :र्शी 25६ ४४ ,र| >| ४५४०८ 
पहले ऐसी तेज रफ़्तारी से नहीं चला था, ,2:८; ज ८६६४ 06 55५५ | 
आप #% ने फरमाया: “मुझे यह ऊँट एक 
उकिया चाँदी के बदले बेच दो” मैंने कहा 
नहीं, आप % ने फिर दोबारा फ्रमाया: 
“मुझे यह ऊँट बेच दो” तो मैंने उसे आप #& 
को बेच दिया और शर्त यह तय की कि अपने 
घर वालों तक सवार होकर जाऊँगा, बस 
जैसे ही (मदीना) पहुंचा तो मैं वह ऊँट लेकर 
आप #% की ख़िदमत में हाजिर हो गया, 
आप #% ने उस की नकद कीमत मुझे दे दी, 
फिर मैं (रकम वसूल करके) वापस आ गया, 
आप #% ने मेरे पीछे (ऊँट) भेज दिया और 
फरमाया: “तेरा ख्याल है कि मैंने ऊँट की 
कीमत कम की ताकि तेरा ऊँट ले लूँ! अपना 
ऊँट ले लो और रकम भी अपने पास रखो 
यह तेरे लिये है |” (बुख्तारी, मुस्लिम, यह 
अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 

फायेदा: । 
यह हदीस दलील है कि चौपाये को मशरूत तौर पर बेचना और खरीदना जायेज है, और जम्हूर 
की राय भी यही है | 

इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी आदमी से खुद से मुतालबा करना कि वह अपनी फ्लाँ चीज उसे 
बेच दे जायेज़ है, कीमत तय करना और कीमत में किसी का तकाज़ा करना भी जायेज है, अगर 
सवारी हो तो यह शर्त लगाना कि मैं अपने घर तक सवार होकर जाँऊगा, शर्त यह है कि उस में 
किसी के नुकृसान का अन्देशा न हो या रिहाईशी जगह हो तो खरीदार से कुछ मुद्दत के लिये 
. रिहाईश की शर्त तय करना जायेज है | | 

653. उन्ही (जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि (५८ & 2: ६:36 ४५; (५०) 
अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि हम में से 
किसी शख्स ने अपना गुलाम मुदब्बर कर दिया, ५ ८ .05 #%& «7 
इस गुलाम के सिवा उस के पास और कोई माल 40% %७७22 3 
नहीं था, नबी & ने उस गुलाम को बुलवाया 

और उसे बेच दिया | (बुखारी, मुस्लिम) 


हर > [६ * २ निक ०4८३ 5 * #न्का 
आओ. ४ै|:2* ५५ 2» हे | (3 ५ ८2 | ््ट्रै 3७ | 
*+ ह #फके: 502 >> हे है न 55 45 हा र 
हर) ५ ५» ।)399 ४ > १० 3 
-+74 5६०) ५५ .४£5 5४ .<॥ 


(५३ +90< है (॥ 2 5६ (/ पल 32 $+ ४ 
५ +-७ ५०: ४ 6५ 2) 
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नोट: मुदब्बर उस गुलाम को कहते हैं जो 

मालिक के मरने के बाद आजाद हो जाये | 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुदब्बर गुलाम को ज़रूरत व हाजत के वक़्त बेचना जायेज़ है | 

654. मैमूना रज़ि अल्लाह अन्हा नबी ऋ की उद्धि शा ८35 5.5 ६६) (१०७ 
बीवी से रिवायत है कि एक चुहिया घी में गिर (., , ... .॥: :६ आह मी कं 
करमर गई, उस केबारे में नबी से पूछा ४2 ० िल दट + 
गया, (जवाब में) आप & ने फरमाया: “उसे 38८७ -।  आवन आओ? 2“ 
निकाल कर बाहर फेंक दो और उस के इर्द “2 “५7 पु ४5 ४४४ :०७ 
गिर्द का घी भी बाहर डाल दो और (बाकी) “““ «! &:7० 4 395 *$;एंडा। 
इस्तिमाल कर लो |” (बुख़ारी) नसाई और "22५ 
अहमद ने इतना ज़्यादा किया है “जमे हुए घी 

में |” ह 

655. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ६ ८०: 9 | ७5 (१००) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जब चूहा घी में. ८; (७ :#8 3| 4,253 26 :0४ 4 
गिर जाये, अगर घी जमा हुआ हो तो उस (, ८ 5७ 8४ «..:5॥ ७ 9 
चूहे को और उस के आसापास के घी को कर 
बाहर फेंक दो और अगर घी पिघला हुआ हो 

तो उस के करीब भी न जाओ” (इसे अहमद . 
और अबू दाउद ने रिवायत किया है, बुख़ारी 

और अबू हातिम ने इस पर वहम का हुक्म 

लगाया है) 

फायेदा: 

तमाम दलायेल में ततबीक यूँ है कि यह मुमानअत सिर्फ इन्सान के खाने और बतौर तेल इस्तिमाल 
करने पर महमूल है, जब॑ उस का खाना और बतौर तेल इस्तिमाल करना सहीह नहीं तो उसे बेच 
के उस की कीमत खाना भी हराम है | 

656. अबू जुबैर & से रिवायत है कि मैंने ८. :४४ ,59॥ 0 && (०७ 
जाबिर & से बिल्ली और कुत्ते की कीमत के :0७ . 6 ,४०॥ .र्ड # ७ 
बारे में पूछा तो उन्होंनें जवाब दिया कि ०४ ॥5 298 ७ #& ०0.0 «5 
नबी # ने इस बारे में डॉट व तौबील्ल ७० हिची 0 2020 
फ्रमायी है| (मुस्लिम, नसाई) और नसाई में ७०७७७ 


कै [ ८2% १(,० ४4 ॥ ल्‍ा (५ न्‍ _ नी 
१७ र्घ्ड 5७ ०|५ «५५६५ ४) ७ ०! 
256 ८६८ ४5 5॥४ ४5 465 ५४: 


७9५ ,०४ ४5 6,७४४) 


५९था॥९6 ७५ (_क्रा5८कागाश' 


बुलुगूल्मगाम  *' _ ॒ ४0 0. 5४ 


इतना इजाफा है कि “शिकारी कृत्ते के 
अलावा” 


657. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है 
कि बरीरा (रज़ि अल्लाहु अन्हा) (लौंडी) मेरे 
पास आई और कहने लगी मैंनें अपने मालिक 
से नौ उकिया चाँदी पर तय कर लिया है कि 
हर साल मैं एक उकिया अदा करती रहूँगी, 
इसलिए मेरी (इस बारे में) मदद करें | मैंने 
(उसे) कहा कि अगर तेरे मालिक को यह 
पसन्द हो कि मैं तेरी पूरी रकम एक बार में 
अदा कर दूँ और तेरी वला (विरासत का हक) 
मेरी हो जाये तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ| 
बरीरा रज़ि अल्लाह अन्हा यह तजवीज लेकर 
अपने मालिक के पास गयी और उन से यह 
कहां तो उन्होंने इसे मानने से इंकार कर 
दिया, बरीरा रज़ि अल्लाह अन्हा उन के पास 
से वापस आयी, उस वक़्त रसूलुल्लाह & भी 
मौजूद थे, बरीरा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने कहा 
कि मैंने अपने मालिकों के सामने वह राय 
पेश की थी, मगर उन्होंने उसे मानने से 


इन्कार कर दिया है और वह कहते हैं कि वला : 


उन के लिये है, यह बात नबी % ने सुनी और 


आइशा रजि अल्लाह अन्हा ने भी इस वाकेआ : 


को नबी % को सुनाया, यह सुन कर नबी # 
ने फरमाया: “उसे ले लो और उन से वला की 
शर्त कर लो क्योंकि वला का हकदार वही है 
जो उसे आज़ादी दे” आइशा रजि अल्लाहु 


290 


|| ; हवा 


४५ _् 20 
<5४ ,) ::/& ७५८ &#७४ :</७ 
पद 38 ५ पर्ष (रण 
<क <6 0 29, ०४ ५: 
कई वर्दी <थि "फर्श ॥! ४22 
92 ८४५ «५प:४ 
:<७ ५ # 
79) 5,5 3 | ॥॥ ई >र्ड.. 
&॥ ३५७ ८०6 #& &-॥ ७४ 
४ ७275७ ०४५ «६ 
<६८६ «वश 52 7४५॥॥ ७४ «४४9॥॥ 
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(८ ...6॥ ० # | ०४,०३ 
0४ ४ ८४5 5 ४॥ 

जे ८॑४ 9५० ०४:६४ ०७८) ८५ 
5७४ ५ ९२५ % 9॥ >& 
| ४ ४ ०४ 
£.5 ५». ४७ 
<& 52 ४ 52 (४५ ५१५. ८३; 
५५२४४ :0४ ,):८ 5५5 6)४८॥ &0॥ 
"पा (4 &.£5 ८ ४६.४ 
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७९ 
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3५ है | | 


अन्हा ने ऐसा ही किया, उस के बाद 


रसूलुल्लाह % लोगों में खिताब फरमाने खड़े 
हुये, अल्लाह तआला की हम्द व सना की 
फिर फरमाया: “लोगों को क्‍या हो गया है 


9९०77९6 99 (था टशााश' 


करत 


रू 





कि ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में 


; नहीं। (याद रखो! कि) जो शर्त किताबुल्‍लाह 


में नहीं वह बातिल है, चाहे सैंकड़ो शर्तें ही 
क्यों न हों, अल्लाह का फैसला .निहायत 


/ बरहक है और अल्लाह की शर्त निहायत ही 


पुछ्ता और पक्की है, वला उसी का हक है जो 
आज़ाद करे” (बुखारी, मुस्लिम, यह अलफाज़ 
बुख़ारी के हैं) मुस्लिम के यहाँ है कि आप #& ने 


५ फरमाया: “उसे ख़रीद लो और आज़ाद कर 


न 


बम्माकतक 5०. 


; दो और उन की वला की शर्त कर लो |” 


' फायेदा: 
|; इस हदीस से कई मसायेल साबित होते हैं, मिसाल के तौर पर गुलाम और उस के मालिक व आका 
* के बीच तय की गई रकम और तय की गई मुद्दत की सूरत में मुकातबत जायेज़ है | अगर 
* मुस्तहिक आदमी सवाल करे तो उस की मदद करनी चाहिये, नाजायेज़ शर्त अगर लगाने की 
. कोशिश की जाये तो उस शर्त की कोई शरई हैसियत नहीं | 


658. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से [७ ६॥ ८»: :८ ४ 53 (५०/) 
उम्मे हम 7 बडे #./+ व न्श्ट गटट ६६४७ 
रिवायत है कि उमर & ने उम्मे वलद को. ८ ४ ४ #& :5४ ५८ 


: बेचने से मना किया और फ्रमाया कि न यह ४६ 2४४ ४६ «[४ ४:00 ६ 2४५५ 


* बेची जा सकती है और न हेबा की जा सकती 
/ है और न मीरास में बाँटी जा सकती है, जब 


/ और जब मालिक मर जाये तो वह आजाद है। 
, इसे बैहकी और मालिक ने रिवायत किया है 


८५ 8; «४॥५ ५ ५ ६४६४ ६ रि 
48; :06 «40५५ दक्ष ४४ ४ ८6 
तक मालिक चाहे रहे उस से फायेदा उठाये “2? ““ 7“ छा 5 


ही ५ + . 0० 
नि (१ 8॥$ »|। प्आशर 


, और कहा है कि कुछ ने इसे मरफूअ कहा है 

| जो वहम है) 

; फायेदा: 

: उम्महातुल औलाद का वाहिद उम्मे वलद है, उस लौंडी को कहते हैं जो अपने मालिक का बच्चा 


जनम दे, जब तक मालिक जिन्दा रहे उस वक़्त तक वह उस की लौंडी है, उस से हर तरह का 
फायेदा उठा सकता है, जब मर जाये तो वह खुद आजाद हो जाती है, मालिक की औलाद का उस 
पर किसी तरह का कोई हक नहीं रहता, लौंडी जब मालिक से बच्चा जनम दे दे तो क्या उसे बेचा 
जा सकता है या नहीं! इस में उलमा की राय मुख़तलिफ है, अकसर उलमा की राय यह है कि उम्मे 
वलद को बेचना और खरीदना हराम है, चाहे बच्चा जिन्दा हो या न हो | 


न टी 
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659. जाबिर .& से रिवायत है कि हम उम्मे 
वलद लौंडियों को नबी % की मौजूदगी में 
बेच दिया करते थे, आप % उस में कोई 
कृबाहत व हरज नहीं समझते थे | (इसे 
नसाई, इब्ने माजा और दार कृतनी तीनों ने 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह 
कहा है) 

660. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने 
जरूरत से ज्यादा पानी के बेचने से मना 
किया है| (मुस्लिम) और एक रिवायत में यह 
इज़ाफा है कि ऊँट की जुफती का मुआवजा 
लेना भी ममनूअ है | 

667. इब्ने. उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रंसूलुल्लाह & ने नर की 
जुफती के मुआवजा को ममनूअ करार दिया 
है | (बुखारी) 

662 उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने हबलुल 
हबला के बेचने से मना किया है और यह बैअ 
(बेचना) दौरे जाहीलियत में थी कि आदमी 
ऊँटनी इस शर्त पर. ख़रीदता कि उस की 
कीमत उस वक्‍त देगा जब ऊँटनी बच्चा 
जने; फिर वह बच्चा जो ऊँटनी के पेट में है 
वह (एक आगे बच्चा) जने | (बुख्ारी, 
मुस्लिम, और यह अलफाज़ बुख़ारी के हैं) 


फायेदा: | 


०» ६ (ई है ७ (5 82: 
4८ ०८ 4॥| ७22 24 ०१० (५०१) 
4०६ 7/ #> ४ $£ #2% हज 
५2५५५ डा ०2) ० डा (5 ७ 
+ | ०३० ४“ था हे 99४ ५2 क्र 
॥५3 «४ ०८७० 5५ | «| ४६ ८, 
कर] | ज 4] कक. के ७ [; क्र ढ़ (2 
52 ४०६०३ «(०४४३-७३ <&७ ८2५ &(४॥ 


»ह कह बट ध | ६8 # 
4॥॥ ८.22 $। 2५८ > 25 25५ (१०) 


३0% <+> + कि दूँ न ५5 65३7 +> ] (ईघ 


आह 325 ८०८ ॥5 -2५0 ७ द् 


"2ण 2५३ हे ७8% :द्र5, 
3 


5 ॥॥ ८.25 ४ 2 53 (११) 
४६ |] +, हा रू हि ड़ (६4४५ बी 
-62४४॥ 455 . «४ ॥ ५-० 


डक &। 2,2; 255 (५१९) 
एड (35४; द्णि ॥# 
जी उतना ६६४ (495४ ८2५७० 
फंड (6 जो हुआ 0 हु 


इस हदीस में जिस बैअ बेचने की मनाही वयान की गई है उस की दो सूरतें बयान की जाती हैं एक 
यह कि उस ऊँटनी के पेट में जो बच्चा है वह पैदा होने के बाद जवान होकर जो बच्चा जनेगी उसे 
मैं ख़रीदता हूँ और उस की कीमत इतनी आज मुझ से ले लो | और दूसरी सूरत यह होती थी कि यह 
ऊँटनी मैं तुझे देता हूँ इस कीमत पर कि यह जो बच्चा जनेगी उस का बच्चा देना होगा, ज़ाहिर है 
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ब्घड्नण 


ल्श्ब््क्ः 


का पाना ॥एए व जब #मा। हा मामा करा 2. पा जाना, 
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कि पेट में जो बच्चा है उस की तो कैफियत व हालात मालूम नहीं है, इसलिये नामालूम चीज़ का 
बेचना इस्लाम में मना है | 

663. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) ७ .# #8 9 3.25 ४ ६3 0७४ 

से यह भी मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने वला 25 525 ५225 0/3 १०9॥ (४ 

के बेचने और उस के हिबा करने से मना 

फुरमाया है | (बुखारी, मुस्लिम) 

फायेदा: े 


इस हदीस में वला के बेचने और उसे हिबा करने की मनाही है, वला विरासत के हक को कहते हैं 

जो आजाद करने वाले को आज़ाद किये गये गुलाम की तरफ से मिलता है। 

664. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ॥4॥ ८०5 थ# # &8 0.9 
2 ने कंकरी फेंक कर तिजारत .. ;. ७& ॥॥ 4.2: ८ :3४ 5८ 

खूएल “है: ७०” ६ 8। ०५०० +# 
करने और धोका की तिजारत से मना किया "ब४४ :टर0 88 पपल/ 
* ०३) न 22४] & हब, ५० 
है| (मुस्लिम) है 
665. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से ही रिवायत है .& :०४४ # %। ०५०० ० 22; (५१०) 


&.» 2 
न्‍- 


कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जो आदमी ६; .2७६ & 5४ ४ ५४७ ५४2 


कोई गल्‍ला ख़रीदे तो जब तक उसे माप न ले .. म् 


। उसे आगे न बेचे |” (मुस्लिम) 


' से कहता है कि मैं अपना यह मकान इतनी कीमत के बदले तुम्हारे 


666. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से रिवायत हैकि #% 9 ०.०४ «# : 3४ ४४5 के है ० 
रसूलुल्लाह & ने एक बैअ में दी बैओं से मना «४2८४७ 4 ॥9 ८४ ४ ०४ ० 
फरमाया है | (अहमद, नसाई) और तिर्मिज़ी 58. ९5, ४58 
और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और 
अबू दाउद की रिवायत मैं है कि जिंस किसी ने 
एक चीज की दो कीमतें मुकर्रर कीं, वह या 
तो कम कीमत ले ले या फिर वह सूद होगा | 

लॉक आदमी दूसरे आदमी से यूँ कहे कि मैं तुझे फलों 
इस के दो मतलब हो सकते हैं: पहला यह कि एक आदमी आदमी से यूँ 5 
कपंड़ा नकद अदायगी की सूरत मैं दस रूपया में बेचता हूँ और उधार की सूरत में बीस रूपया मेँ 


बैअ पर अलग नहीं होता | दूसरी सूरत यह है कि एक आदमी दूसरे 
०2० २३०५३ _ हाथ बेचता हूँ, शर्त यह है कि 


तू अपना गुलाम मुझे इतनी रकम के बदले में बेच दे, जब तेरा गुलाम मेरे लिये वाजिब व साबित 
हो जायेगा तो मेरा घर तेरे लिये वाजिब व साबित हो जायेगा | 


46 ८८ ७ 52 #४ ७७ :555 (2२४५ 
3 ट्टै बार, 4१ ६५ री बटर 


छा ६4०४ 
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667. अग्र बिन शुऐब ने अपने बाप से और | ४ 5 ४ 3.४ ७5४ (११४) 

उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि ३, :& | 0.25 3४ :0४ ४६ ४ , 

रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “कर्ज़ और बैअ , का अप लीड मद. 

हलाल नहीं और न एक बैअ में दो शर्तें हलाल का ४:८४; ८८४ ४ ५ ८, ४; 

हैं और किसी चीज़ का मुनाफा हासिल करना |, कर न कक हे आए पक के 

उसे अपने कब्जा में लेने से पहले जायेज नहीं“ (“2 “““ * 50 कक 

और जो तेरे (अपने) पास मौजूद न हो उस का 

बेचना भी जायेज़ व हलाल नहीं |“ (इसे 25) &४ “५ | ८४6 ७४ ४&#5 

पाँचों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने ४, ५2#0॥ +5 # #&# ई । 

खुज़ैमा और हाकिम तीनों ने इसे सहीह कहा 229॥ [5 5५5 ५ ४ &#& ० | 

है, और इमाम हाकिम ने हदीस के इल्म में :८; ८; ७ &5:9॥ झा | 

अबू हनीफा की रिवायत से बयान की गई 0 4 
* अत, 

अम्र रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से इन ।, 

अलफाज़ के साथ रिवायत की है: “आप & ने 

बैअ शर्त के साथ मना फरमाई है” (इस 

हदीस की तबरानी ने औसत में इसी तरीक से 

नकल किया है और वह गरीब है) 

668. उन्हीं (अम्न बिन शुऐब) ने अपने बाप से (# :0४ <& ४॥ ८०3 <४६६ (१०७) 

और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि ;६; , ०६५४॥ (८४ & #& #| 4,25 

रसूलुल्लाह ऋ ने बैअ उरबान से मना, ८ «४ ),५ ४ ७६:3४ «४0६ 

फ्रमाया | (इसे मालिक ने रिवायत किया है, 

इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 

फ्रमाया कि मुझे अम्र बिन शुऐब से यह 

रिवायत पहुंची है) 

फूायेदा: 

इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसी रिवायत की बिना 

पर इस बैअ को नाजायेज कहते हैं, मगर यह रिवायत कृतई बलागात में से है, अबू दाउद और 

इब्ने माजा में यह मुत्तसेलन भी मरवी है मगर उस की सनद में कमजोरी है, उस के बरअक़्स 

उमर &, अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इसे 

जायेज करार देते हैं | (सुबुलुस्सलाम) 


॥ 
। 

2८८; २१: 
मु (५ ४४५ <2+> | 


669. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से ४४ ८4॥ ८०5 ८ 0 5 (११९ 
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रिवायत है कि मैंने बाजार से रौगन (जैतून) 
खरीदा, जब मैरा सौदा पक्का व पुख्ता हो 
गया तो मुझे एक आदमी मिला जिस ने मुझे 
अच्छा मुनाफा देने की पेशकश की, मैंने उस 
आदमी से सौदा तय करने का इरादा कर 
लिया, उतने में पीछे से किसी ने मेरा बाजू 
पकड़ लिया, मैंने मुड़कर देखा तो जैद बिन 
साबित % थे, उन्होंने का जिस जगह से तुम 
ने सौदा ख़रीदा है, उसी जगह पर उसे न 
बेचो, यहाँ तक कि उसे उठाकर अपने घर ले 
जाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह # ने जहाँ से चीजें 
ख़रीदी जायें वही पर बेचने से मना फरमाया 
है, जब तक कि ताजिर व सौदागर हजरात. 
उस खरीदे हुये माल व असबाब को अपने 
घरों में न ले जायें | (इसे अहमद और अबू 
दाउद ने रिवायत किया है और यह अलफाज 
अबू दाउद के हैं, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने 
इसे सहीह कहा है) 

670. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) 
से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया ऐ अल्लाह 
के रसू! मैं बकीअ में ऊँटों की तिजारत 
करता हूँ, दीनार में बेच करके दिरहम वसूल 
करता हूँ, और (कभी ऐसा भी होता है कि) मैं 
बेचता तो दिरहम में हूँ और वसूल दीनार 
करता हूँ, (यानी) दीनार के बदले दिरहम 
और दिरहम के बदले दीनार लेता हूँ, उस के 
बदले वह लेता हूँ और उस के बदले मैं यह 
देता हूँ, रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “अगर 
उस दिन के भाव से उन का तबादला कर लो 
और बेचने और ख़रीदने वालों के एक-दूसरे 
से जुदा होने से पहले रकम का कोई हिस्सा 
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उलूधइलमराम___._._._._. 2% __._._._......... (४०८६, 
किसी के ज़िम्मे बाकी न रहे तो जायेज़ है |” । 
(इसे पाँचों ने रिवायत किया है और हाकिम 


ने सहीह कहा है) 

677. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) #&% 9 ८,25 ..# :0४ ४5; (१४१) 
से मरवी.है कि रसूलुल्लाह & ने बैअ नज्श से ४&5&%- ४5 ७ 
मना कला | (बुखारी, मुस्लिम) ४७७ ८॥: 
फायेदा: 


नज्श की शक्ल यह है कि एक आदमी सामान फ्रोख़्त पड़ा हुआ देखता है, लोग उस की कीमत 
लगा रहे हैं, बेचने वाले मालिक सामान से ख़रीदने की बात करते हैं और यह शख्स वहाँ हाजिर 
होकर उस सामान की तारीफ व बड़ाई करके उस की कीमत बढ़ा देता है, यानी सिर्फ उस चीज 
की कीमत बढ़ाने की ख़ातिर ज़्यादा बोली देना शुरू कर देता है, जबकि वह उस चीज का खरीदार 
नहीं होता, सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिये ऐसा करता है, जिस से लोगों को धोका देना और फरेब में 
डालना मकसद होता है, ताकि चीज़ की कीमत ज़्यादा लगे और बेचने वाले से पहले ही तय कर 
लेता है और तय की हुई बात के मुताबिक उस से कुछ वसूल कर लेता है, चूँकि यह आदमी 
हकीकत में ख़रीदार नहीं, बल्कि ख़रीदार के रूप में धोकाबाज़ है और उस में धोका पाया जाता है, 
- इसलिये शरीअत ने इसे ममनूअ करार दिया है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यह 

बैअ बिल इजमाअ हराम है | 

672. जीबर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु 4 ८.25 %। /5 ८४ 2७ ८5५ (१४१) 

अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने .८& ६ #% ८2 39 «३५ हि 

बैअ मुहाकला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा और एक ७5 नड़े५5 बाप; आदर 

आध चीज़ मुसतसना (यानी) अलग रखने से & है| ६८६ 755 .४ आह ५७6 

मना फ्रमाया है मगर उस सूरत में ( बैअ रह मम 

इस्तिसना) जायेज़ है कि उस की मिकदार कि कप 
'मुकर्रर कर ली जाये | (इसे इब्ने माजा के 

अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और 

तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है) 

फायेदा: 

मुहाकला: बालियों में खड़ी खेती को ग़ल्ला के बदले बेचना | मुज़ाबना: पेड़ो पर लगे हुये फल को 
उसी जिन्स के उतारे हुये सूखे फल के बदले बेचना | मुख़ाबरा: मुज़ारअत का दूसरा नाम है, वह 
. यह कि मुज़ारिअ और मालिक ज़मीन के बीच पैदावार का आधा, सुलुस, या रुबुअ पर बात तय हो 

जाए | सुनया: यह है कि नामालूम मिक॒दार का इस्तिसना करना, जैसे कोई कहता है कि मैं यह ढेर 

बेचता हूँ लेकिन इस का कुछ हिस्सा नहीं बेचूँगा, उस “कुछ हिस्सा” का तअय्युन मजहूल है | 
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673. अनस & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने बेआ मुहाकला, मुखाज़रा, 
मुलामसा, मुनाबज़ा और मुज़ाबना से मना 
किया है | (बुख़ारी) 


674. ताउस ने इब्ने अब्बास रजि अल्लाह 
अन्हुमा से रिवायत बयान की है कि 
रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “सामाने 
तिजारत लेकर आने वाले काफिलों को आगे 
जाकर न मिलो और कोई शहरी किसी देहाती 
का सामान न बेचे” मैंने इब्ने अब्बास रजि 
अल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया कि “शहरी 
देहाती का सामान न बेचे” का क्या मतलब 
है! उन्होंने फरमाया कि शहरी देहाती का 
दलाल न बने | (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह. 
अलफाज बुखारी के हैं) 

675. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: “बाहर से शहर 
में गल्‍ला लाने वालों को आगे जाकर न 
मिलो, जिस किसी से रास्ता ही में मुलाकात 
करके उस का सामान ख़रीद लिया गया तो 
मंडी में बेचने के बाद माल के मालिक को 
इख़्तियार है (चाहे सौदा बाकी रखे या मंसूख्र 
कर दे) | (मुस्लिम) 

फायेदा: 
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इस हदीस में भी बेख़बर लोगों से सस्ते दार्मों में चीज़ों को ख़रीदने की मनाही है, मुसलमान, 


मुसलमान का ख़ैरख्वाह और हमदर्द व ग़मगुसार होना चीहये, इसी तरह खुदग़र्ज़ी और मफाद 
परस्ती को तकवीयत मिलती है कि अपना मफाद सामने रखा जाये और बेख़बर लोगों की बेख़बरी 


से नाजायेज फायेदा उठाया जाये | 
676. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से रिवायत है कि ६ :0४ 25 40 ८»; ४८; (१४०) 
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इरादा नहीं था तो भाव मत बढ़ाओ। किसी दर ८ 5 69 ६४ ४५ ५५८७ 
भाई के सौदे पर दूसरा यह भाई सौदा न करे /॥(:६ ४; ... 2» 5 2८ ४; 
और एक भाई की मंगनी पर दूसरा भाई (६ ६ ८ &8 «८ 55 ई::/ 
पैगामे निकाह न दे, और कोई औरत अपनी 400 का के इक भथको कट 
दूसरी औरत की तलाक का तकाज़ा न करे 
कि जो उस का हिस्सा है खुद हासिल कर ले | 
(बुख़ारी, मुस्लिम) और सहीह मुस्लिम में है 
कि कोई आदमी अपने भाई के सौदे पर सौदा 
न करे | 

677. अबू अय्यूब अन्सारी & से रिवायत है ..»; ८,«५। <./ . 555 (१४५) 
कि मैंने रसूलुल्लाह ऋ से सुना: “जिस ने माँ #& | 0,25 <८,८ :0४ 2७ ./५४६॥ 
और उस के बच्चे के बीच जुदाई डाली, ६५ ७,६५५ 508 5४ 55 ५» :5,£ 
अल्लाह तआला कियामत के दिन उस के 
अइज़्जा व. अकरिबा के बीच जुदाई डाल 
देगा” (इसे अहमद ने रिवायत किया है,,. 
तिर्मिज़ी और .हाकिम ने सहीह कहा है, 
लेकिन इस की सनद में कलाम है, और इस 
की दलील मौजूद है) 

फायेदा: 

इस हदीस में सिला रहमी का सबक्‌ दिया गया है कि गुलाम और लौडियों को बेचते वक़्त माँओं से 
उन के नाबालिग बच्चों को जुदा न किया जाये, जुदा-जुदा जगह और अलग-अलग आदमियों के 
हाथ न बेचा जाये, उस से ममता को ठेस पहुँचती है | 


678. अली बिन अबी तालिब & से रिवायत ८25 ,--७ ४ ५४ ५७४5 (१४४) 
है कि मुझे रसूलुल्लाह # ने हुक्म दिया कि मैं %&६ &। /0,2; «रा :0४ <& /४४ 4॥ 
दो गुलाम भाईयों को बेच दूँ, मैंने उन दोनों ८६८८४ ६ «४र्छझ ०४७ झा अं 
को अलग-अलग आदमियों के हाथ बेच दिया (६ «.2॥ 23 <.58 ४६६४ 255 
और फिर आप # से उस का जिक किया तो (..:; ५; ,८६८८४;४ ५६४३४ 

आप #% ने फरमाया: “दोनों को जाकर 
वापस ले आओ और इकट्ठा ही बेचो” (इसे 
अहमद ने रिवायत किया है, इस के रावी 
सिका (यानी भरोसेमंद) हैं और इसे इब्ने 'ट 0५ हक हरे 


5 ४८४॥ (४ ४ :,-23 «४6 6८ 


“५८ /+ 


॥5 .प्थ्एआ 6५४ 55 सा 
छ ५8 दडणा5 6५2 ४-०३ धरा 


-७) ५८४४ ०४४ ,॥ की 0५) .९५.०२ ९॥| 


0०- है] 23) ८४। 225 4०2 न 2०४2४ 
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| (/,६//24052:444 444. अनिल लक और बेचने के मसायेल 299 गा 
; छुजैमा, इब्ने जारूद, इब्ने हिब्बान, 
; हाकिम, तबरानी और इब्ने कृत्तान ने सहीह 
| कहा है) 
. फयेदा: 
: पहली हदीस माँ और बच्चे में जुदाई की हुरमत पर दलालत करती है, चाहे वह अलग अलग बेचने 
. के ज़रिये हो, या हिबा की सूरत में, या धोकाबाज़ी से अलग करने वगैरह की शक्ल में और वालिदा 
! केलफ्ज़ का इतलाक वालिद पर भी है, यानी माँ बाप से जुदा न किया जाये और यह हदीस भाईयों 
. केबीच तफ्रीक व जुदाई की हुरमत पर दलालत करती है | 
: ७9.अनस बिन मालिक # से रिवायत है कि 40 ८.०४ 20४ ४ >र्नी ५४9 0४१ 
: रसूलुल्लाह # के दौर में मदीना मुनव्वरा में 2...0॥ 2 (८८) ४& :0 & 
चीजों का भाव चढ़ गया, लोगों ने अर्ज़ किया | :/..6॥ 0५ %।॥ ०५०४ २४ 
या रसूलल्लाह! चीजों के दाम बड़े तेज हो 0६ (छ ५८४ ८१०.॥ ४६ !%॥। 0... 
गये हैं, आप % हमारे लिये (उन के) दाम 22-2॥ ५ ४॥ % :#% आज 
32 ०! :#6 9 ०५-०० 
; मुुक्रर फ्रमा दें, रसूलुल्लाह ऋ ने : ».५ ॥; «5; 0 3. , 0-8 
मर | 03 ४9 ५७)।| »|। 4०2 | हि ०) 
फरमाया: “दाम का मुक्रर करने वाला ,. ५:2६ भा है लक 
: अल्लाह तआला है, वही महंगा व सस्ता तप टन हक 
करता है, और वही रोज़ी देने वाला है, और / “7 “४-४८ 3 और की जल 
मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तआला से मैं इस 
: हल में मुलाकात करूँ कि कोई शख्स तुम में... | 
: से मुझ से खून में और माल में जुल्म व ॥| 
नाइन्साफी का मुतालबा करने वाला न हो |” । 
(नसाई के अलावा उसे पाँचों ने रिवायत 
किया है और इब्ने हिब्बान ने उस को सहीह 
कहा है) क्‍ 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि चीजों की कीमतों पर सरकारी कनन्‍्ट्रोल ममनूअ है, इस से एक तरफ 
अगर तिजारत करने वाले लोगों को नुकसान पहुँचता है तो दूसरी तरफ ताजिरों का चीज़ों को 
रोक लेना कुहत की वजह बन जाती है, अवाम जरूरियात जिन्दगी की फराहमी से मजबूर हो जाते । 
है, जिस के नतीजे में ब्लैक मार्किटंग का बाज़ार गरम होता है, जनता मआशी बदहाली का ॥॒ 
शिकार हो जाती है जिस से समाज में बेचैनी और इज॒तिराब और बदअमनी जनम लेती है | 
680. मामर बिन अब्दुल्लाह % से रिवायत है ;[॥॥ - »; #&| 2५४८ ० ८ ७65 (१५०) 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “ख़ताकार.. ४ 


४+ *+«> # ४ (:0 
* ५९० थी] #१्क हूं ५ ८2५-४॥ 





| 
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बंधाल राम म  नकेननन-न-ानन“- लत 300 (४ £ »( 


(गुनहगार) के सिवा ज़ख्लीरा अन्दोज़ी कोई 
नहीं करता |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस में जख्बीरा अन्दोज़ी की मनाही है | 


68/. अबू हुरैरा & नबी # से रिवायत करते 
हैं कि आप % ने फरमाया: “ऊँटों और भेड 
बकरियों का दूध बेचते वक़्त उन के थरनों में 
रोके न रखो, जो शख्स ऐसा जानवर ख़रीद 
ले तो उसे दो बातों में से बेहतर के इख़्तियार 
करने का हक हासिल है, चाहे उस जानवर 
को अपने पास रख ले और चाहे तो एक साअ 
खजूर देकर वापस कर दे” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
और मुस्लिम की रिवायत में है कि उसे तीन 
दिन तक इख्तियार है, और मुस्लिम की एक 
रिवायत में है जिसे बुख़्ारी ने तालीक॒न नकल 
किया है कि: “उस के साथ एक साअ किसी 
खाने वाली चीज़ से वापस करे, गन्दुम नहीं” 
बुख़ारी ने कहा कि अकसर रिवायात में खजूर 
का जिक है | 


682. इब्ने मसउद & से रिवायत है कि जो ;[ 


शख्स ऐसी बकरी खरीदे जिस का दूध थरनों में 
रोक दिया गया हो, फिर वह उसे वापस करे 
तो उसे चाहिये कि उस के साथ एक साअ 
वापस करे | (बुख़ारी) और इसमाईली ने 
इतना ज्यादा नकल किया है कि एक साअ 
खजुरें | 

683. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % का गुज़र ग़ल्ला के एक ढेर 
पर हुआ, आप #& ने उस में अपना हाथ 
दाखिल कर दिया, आप #% की अंगुलियों को 


5) ७ ५5४४६ 40। ०0++2 रा ५4५५ पद 
(४ ०५) * ५४ .9७५- | ्< 


हि | ८22 2» रा 355 (१५१) 
(४ ४ :2४ - ८20 .# «८ 
अल्प 368 +०ए ४7340 ७ ५ (४४४॥) है ॥| 

डा ४: ०] श्ड रण 22) 
02५ (० 42 ४०५ ७०) £< ०), 
5 -6४ 8% ,छ०५ +# : ७2:23 ५४6 
:६ ७०७ ७८ 359? :62४ंथी ५४५ ] ५0, 

(र्श १:80; :6)४2॥ 0४ .ढां;:८ ४ (४४ 


थम (५/१) 
॥%4 83 डी ४ 3४ ४५ 5] 
०० ६८ 5:58 ७5५ 
! (४ 49 (०-०५ 3॥55 


४॥ ८53 ३४४८ ,>| 


डै ४.) + ० 
५ ५ 2 श ॥ १ || है. 5] 


छप४ 0 ८३3 52% 0 ६53 (५४) 


६ 2 5३2 ही 32४ 40। ०+-2 3| ५4 
5, <8 ५५७ «४ ३3538 ५,/४० 
८००७ ४ ९४ ५४ :०४७ ५००८ 
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करौलेऔौरबैचनकैमसाेल 30 >> “रथ और बेचने के मसायेल 30] 


तमी लगी, आप # ने फ्रमाया: “ऐ अनाज 
के मालिक! यह क्‍या मामला है” उस ने अर्ज 
किया! ऐ अल्लाह के रसूल! उस पर बारिश 
बरस गयी थी, आप &# ने फ्रमाया: “फिर 
तूने नमी वाले हिस्से को अनाज के ऊपर क्‍यों 
न डाल दिया ताकि ख़रीदार लोग उसे देख 
लेते, जिस ने धोका दिया उस का मुझ से कोई 
तअल्लुक नहीं |“ (मुस्लिम) 

684. अब्दुल्लाह % ने अपने बाप बुरैदा # से 
रिवायत किया कि ससूलुल्लाह ऋ ने 
फरमाया: “जिस शख्स ने अंगूर उतारने के 
दिनों में उन को रोक लिया ताकि उसे किसी 
शराब बनाने वाले के हाथ बेचे तो वह जानते 
बूझते जहन्नम की आग में दाखिल होगा |” 
(इसे तबरानी ने औसत में हसन सनद के 
साथ रिवायत किया है) 

685. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “आमदन्‌ 
ज़मान (कफालत) का बदला है।” (इसे पाँचों 
ने रिवायत किया है, बुख़ारी और अबू दाउद 
ने इसे कमज़ोर कहा है, तिर्मिज़ी, इब्ने 
खुजैमा, इब्ने जारूद, इब्ने हिब्बान, हाकिम 
और इब्ने कत्तान ने इसे सहीह कहा है) 

686. उरवा बारिकी # से रिवायत है कि 
नबी % ने उन को कुर्बानी का जानवर या 
बकरी खरीदने के लिये एक दीनार दिया, उस 
ने एक दीनार के बदले दो बकरियाँ ख़रीदीं, 
फिर उन दो में से एक को एक दीनार के 
बदले बेच दिया और एक बकरी और एक 
दीनार लेकर आप % की ख़िदमत में हाजिर 
हुआ, आप #& ने उस के लिये-उस की 


22 ००४ 
035; ६ +प॥॥ ४र्श :४७ 0! #रथण 
्छ पऋ८ण 5$ सं ४॥ :2४ !%। 


3 ०+ 4 ७ #4< ?* 7 है । (] 20०८२ 
०१) ० # ४2 थी १ *। हा ०2 


० ७” 


८ ही 
हा 


४४ 


2र/ ७ ८-22 ०४ 8। 2:4 4&3 (१४६) 
3. |. न की <>ट ] हि ए 
०५2३ ७७ :०७ ८ ७६६५७ ५८ 4॥॥ ८-22 
८५,७४०) (४ ८-१ 5 ५४ :#5 हर) 


'श : 5 


के के जड ७:2५, | ७ 0 की ७ का - की की 42/ “४ क्र 
 आढर। न >घ्० १2 4.2० क्र 
पट 3 - ५०७3 ७ >> ण्ज्स्र्भ््ट 2 22 पड 


कं ४ ॥(रि >> कल श्र 55 ६] 
+#>99। प्श्टै ८2।7-“४| ०५) न ॥8 ,.42 हि हा 
->+ 25५ 


६५ _ध थी ८०5 59७ ५6५ (१५०) 
टू 2226 3॥। ४५:३5. «७ :< ४ 
4)४४)॥ 4४-5५ हरी 2 |] 7; व (०५.०५ 
5 ६4% ७ 689 ४४६०5 ४:४ 5 

, 0५0 523 (4७०५ 9 &3 222४ 


शा सु हे (] द्र्ल्न 
4) .#४2 2४ 59८ 3 (५५४५) 
(६) ८ अ86 ८20 णए ५४४ 4 
०१५८५ ४2. नि धर हे | * 42) 
४ ७:5७ «5४ जा धत्न्छाी 2 ४ 
5८. 2४७ «५ ३८५२२ ७७४०] &9 «५.४५ 
5७ »2 8 ४:00 ४ ७-७ ५2५२० 
ज 222] हट + हि पर कर) ९.2 किक] 
५] ॥ ०५) 2 त्ड (छ ्ल्डी 


# ० है ७ न द ०४५ ड् 
जद छला उन 0५०४ दीन 
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तिजारत में बरकत की दुआ फरमायी, वह ३ &)५५॥ 599 ५६ 5५ (५ ५५० 


ऐसा था कि अगर मिट्टी भी ख़रीद लेता तो 
उस में भी उसे ज़रूर मुनाफा होता | (नसाई 
के अलावा पाँचों ने इसे रिवायत किया है और 
इमाम. बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक 
हदीस के ज़िम्न में इसे रिवायत किया है, 


.#5 ० आन ,४०२+ ७४ 9 


मगर यह अलफाज़ नकल नहीं किये और . 


तिर्मिजी ने हकीम बिन हिज़ाम & से मरवी 
हदीस को इसे के लिये गवाह के तौर पर 
बयान किया है) 


फायेदा: 


इस हदीस से कुछ बुनियादी चीज़ों पर रौशनी पड़ती हैं, मिसाल के तौर पर: - वकील मुवक्किल 
के माल में तस्रुफ करने का पूरा इख़्तियार रखता है, जबकि उसे माल की वकालत सिपुर्द की 
जाये और उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की आज़ादी दी जाये, वर्ना तय शुदा और हुदूद॑ के 
अन्दर ही वकील को काम करना होगा | 2- दूसरे का माल उसे ख़बर दिये बगैर बेचना जायेज़ है, 
शर्त यह कि ख़बर मिलने पर मालिक राज़ी हो जाये | 3- कुर्बानी के लिये ख़रीदा गया जानवर बेचा 
जा सकता है, और उस की जगह दूसरा जानवर ख़रीदना जायेज है | 4- जो मालिक के लिये ऐसी 
जरूरत अन्जाम दे उस के लिये दुआये बरकत करनी चाहिये | 


687. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि 
नबी & ने चौपायों के पेट में (पलने वाले) 
बच्चे को उस की पैदाईश से पहले ख़रीदने से 
और थनों में (जमा हुआ) दूध को दूहने से 
पहले बेचने से और भागे हुये गुलाम को 
ख़रीदने से और माले ग़नीमत को उन के 
बटने से पहले ख़रीदने से और सदकात को 
अपने कब्जा में लेने से पहले ख़रीदने से और 
गोता लगाने वाले को उस के एक ग़ोता का 
मुआवजा लेने से मना फरमाया है | (इसे इब्ने 
माजा, बज़्जार और दार कृतनी नें कमजोर 
सनद से रिवायत किया है) 


688. इब्ने मसंउद & से रिवायत है कि 
रसुलुल्लाह % ने फरमाया: “पानी में मौजूद 


>हॉं श्र बत्ज। ४ न # ना 
७2 52-४४ 2०2०० रा (१3 (५/५४) 
52४ ४ % ४ ४ | की 4० > [व टर 
>> ५5: 428 ५ रा ५2 ॥ 
कं क 8०» (;। ल्‍ * ॥५ शक 
4 है प्श्ा हज ६) । 7 ५्श्रै ॥8* £। ८ 
हल + #न्‍ीनी प्र है हर ल्‍ (६ का # “४ 
£ 2 73 ५६:43 ्ट्रै ] “३ (2 
8 न्‍ ह ५] ल्‍ा पर. ९2“ ७ दर] 
जा 2०४ 4.८४ ५ ५ 25 २४४ 
हुई “थे मर» ८ पक # ->नल्‍ाः न्‍ी > (१! 
५४:४५ ४ ५० ७५.५) £| ,८ 53 ८ (४ 
2] >>. # ७ टि न्‍ न्न्क्नि | ४७४३ * *;# ४० 
9; &७ ८2३४३) . ४०७०४॥ 2५० ५ 


* पा | | 2 #&.,० 
"००५०७ 20<) (६/७3॥॥-४॥५ 


अर ध 40 ८.०3 2४८८ ६59 (१५/० 
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। ०//9,०>+ + वीजददी.... मिनिनिशिय 


मछली की ने ख़रीदो, क्योंकि यह धोका है।/ ४०५६ ; क & 3.2: 7४ :46 ४६ 
अहमद ने रिवायत किया है और इस 55.५0 2 20 70, ४० 

तरफ इशारा भी कर दिया है कि इस रिवायत ५ 0); . की हा ५ 8 है हक | 

का मौकूफ होना सहीह है) 3 </६७॥  /] 3र्फ5 

फायेदा: ह | 

इस हदीस से साबित हुआ कि पानी में मौजूद मछली को ख़रीदना और बेचना मना है, उस की 


वजह यह है कि पानी के सहीह तौर पर मालूम ही नहीं हो सकता कि मछलियों की तादाद व 
मिकृदार कितनी है, कौन सी मछली है, अच्छी और बेहतरीन नसल की है या कमतर नसल की, 


बड़ी है या छोटी, मछलियाँ है या मगरमच्छ हैं! जब सहीह मालूम नहीं तो फिर बेचना किस चीज 
का! 


689. 2 अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से :॥ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फलों के :/ # ४3.0६ 2500 (4 गोद 
(पकने और) खाने के काबिल होने से पहले हे हि रे शक कर रह 
बेचने जानवरों की हैंड ज3 पटक वन मई ६५ 
बेचने से मना फ्रमाया है, और जानवरों की ,... ..: , १7 ५; ७.६ ० 
पुश्त पर ऊन और थनों में दूध को बेचने से, डर पक डक 
. मना फ्रमाया है। (इस रिवायत को तबरानी “, 2 एप कयओ 3 कण 
ने अपनी औसत में और दार कुतनी ने टी 353 ४ जो हे 358 
रिवायत किया है, और अबू दाउद ने इकरिमा 78 «० रह ७ <# 5४% या ८५ 
की मरासील में बयान किया है और यही ईडंट ५८५ 4४ 
राजिह है और इसे अबू दाउद ने इब्ने अब्बास 
रजि अल्लाह अन्हुमा से मौक्फ मज़बूत क॒वी 
सनद के साथ रिवायत किया है और बैहकी ने 
इस को तरजीह दी है) 


690. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी ऋ ६ 40 ८०5 52% .. ६55 (५१०) 


९५22 ५६ .। ०४८3 (५७१) 


०2२ हा 


ने मज़ामीन और मलाकीह के ख़रीदने और .;; ५८ ६ %& ८.2 5 ८४५ 
बैचने से मना फ्रमाया है | (इसे बज़्जार ने ;; 55 . «9८0, ०) 
रिवायत किया है और इस की सनद में 5 के 
कमजोरी है) ४, 
फायेदा: | 
५४ क से मुराद जानवरो के पेट में जो बच्चे हैं और मजामीन से मुराद नर ऊंट वगैरा की पुश्तों 

मनी की बूंदें, जिन से बच्चे बनते हैं | 


कि... 
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इस हदीस में उन दोनों किस्मों के ख़रीदने और बेचने को ममनूअ करार दिया गया है, उस की 
वजह बैअ मजहूल और धोका है जो हराम है | 
. 69 अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ॥& 4॥ ८55 58% र्ट ७63 (११) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जो बेचने (ड़ :# :#8 %।| 2,25 2४ :०४ ४६ 
वाला किसी मुसलमान से बेचा हुआ माल ;,; ॥॥५; .८४:८ 4 0४ &८८ (८८ 
वापस कर ले, अल्लाह तआला उस के गुनाह इकाई 3५ था ० "दं८ 8५ 
और लगज़िशें माफ कर देगा” (इसे अबू ५२ 
दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है 
और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा 
है) द मर 
2 (बैअ) बेचने में इख्तियार का बयान 2िथी ८०४ - 
692. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा #ए४३॥ ८.23 :+ रा 5 (५१७ ; 
रसूलुल्लाह &% से रिवायत करते हैं कि |॥ :50 # #।| ०५०5 & प्पप& | 
आप # ने फरमाया: “जब दो आदमी आपस ६ ,८६0५ ८६८ 2०७ [8 ०४८५ 6 
में सौदा करने लगें तो जब तक वह इकट्ठे (४ 2८5८ ४ ८.८ ४७; ४१८६ - 
रहें और एक दूसरे से जुदा न हाँ उन मैं से हर . ८ सपा प्य् ८ ॥म्फा 
एक को इब्तियार है या एक दूसरे की ... ६ |. (2 ८८५ ४& ४8 ४ 
इछ््तियार दे दे, अगर एक दूसरे को इक़््तियार ++ 2 2 एल परी 
दे दे, फिर उस पर सौदा तय हो जाये तो.“ (ही ४४४ "दर 274 ह० फीड ० 
सौदा पक्का हो गया और अगर सौदा तय... 75 ध्ड# 5८ ॥पटओ पड || 
करने के बाद एक दूसरे से अलग-अलग हो | 
जायें और दोनों में से किसी ने भी बैअ को हक 
फस्ख (यानी रद) न किया हो तो बैअ पक्की | ! 
हो जायेगी |” (बुख़ारी, मुस्लिम, यह... 
अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 
फायेदा: 
से हदीस हे व्यापारी और सौदागर को बेचने और खरीदने के मामले को रखने या तोड़ने का हक॒' 
गया है। । 
जा शुरव में अपने बाप से, 2.8८ ०2 32+6 ७55 (५१४७) । 
उन्होंने ने अपने दादा से रिवायत किया है कि छफ़ :ठ४ # 30 ७५ & | 


--३७- न्‍ज० सन्क्रकक 


<ः. >न्‍मकप्यी न 
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कर " फरमाया: “ख़रीदने और बेचने : : 5 जो. हुक न 
बे की इव्तियार हासिल है, यहाँ तक कि (7८ 7 207 उन 
एक दूसरे से जुदा हों, शर्त यह है कि सौदा. 2? + ० * ०२४ २० 2४४ ४५० 
ृष्ठितियार वाला हो और सौदा वापस करने के ८५ &॥ ९४ ८४ ॥; .९६०; ७! 
| अन्देशे के पेश नजर जल्दी से अलग हो जाना ४ 5 ## &५ (४696॥ ॥5:5 
| हाल तहीं है ।” (इसे इब्ने माजा के अलावा. "५४४८ & ४:८६ &#» :4) ४5 
| पाँचों ने रिवायत किया है, और दार कुतनी 
और इब्ने खुजैमा और इब्ने जारूद ने भी 


+और वेचने के मसायेल 
| कल पन्नू ली... 


रिवायत किया है) 

| और एक रिवायत में है कि “जब तक वह 

: अपनी जगह से जुदा (न) हो जायें |” 

: फायेदा: 
इस हदीस में भी ख़यारे मजलिस का ज़िक है, ख़यार मजलिस इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह 
और अहमद रहमतुल्लाह अलैह और अकसर सहाबा व ताबईन के नज़दीक साबित है | 
694. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह %& के पास एक 
आदमी ने जिक किया कि उसे बैअ में आम 
तौर पर धोका दिया जाता है, आप & ने 
फरमाया: “सौदा करते वक्‍त कह दिया करो 
कि कोई धोका व फ्रेब नहीं होगा |” 


ऊध्ड थी ००; 5८ 2 ८४3 (११६) 
शर्ट 406 ] हे >> 565 कप 3 
४ 3 ०,०८० ॥55 55 :0४ ५६: 
<्डए कर :त ७ ५४४ ७ ६४८ 


५: 


2५८ 5& .५६५४० ४ :]& 


| बुखारी, मुस्लिम) 

: फायेदा: ह 

. इस हदीस की रौशनी में मालूम हुआ कि ग़बन फाहिश के मालूम होने पर ख़यार साबित है | 
3. सूद का बयान 6-४ 


69. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि अल्लाहु ६८ (४ 4॥ ८»; ,५ ५६ (११०) 
. अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने 46», ६॥॥ 9 & | 0.25 5 : 0४ 
पूद लेने वाले, देने वाले और इस के लिखने |: #:- + :०४॥ ५2:५५; 45७; 
वाले और इस के गवाहों पर लानत फरमायी । 
| है, और फरमाया: “(गुनाह के इरतिकाब में) 


5 


हिला 


वध हैं २६५ ७२ # >29-0 7 है ७४६२॥६ ० 
बज्ल (ट जरयी 22 १७४ 52०5५ ५४ 
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यह सब बराबर हैं |” (मुस्लिम और बुख्ारी 
में अबू जुहैफा & से मरवी 
तरह है) 
फायेदा: 


इस हदीस में सूद की हुरमत, लेने देने वाले , लिखने वाले 
सूद नस्सि कुरआनी से हराम है, इस से बाज न आने वालों 
#$ की तरफ से एलाने जंग है, यह ऐसी लानत है जिस 
मुब्तला हैं, इस लानत से छुटकारे के लिये सच्चे दिल 


चौहये | 


696. अब्दुल्लाह बिन मसउद & ने नबी % 
से रिवायत किया है कि आप %& ने फरमाया: 
“सूद के तिहत्तर दर्ज हैं, सब से कमतर दर्जा 
उस गुनाह की तरह है कि कोई आदमी अपनी 
माँ के साथ निकाह करे और सब से बढ़ कर 
सूद किसी मुसलमान की आबरूरेजी करना 
है।” (इसे इब्ने माजा ने मुख़्तसर और हाकिम 
ने मुकम्मल बयान किया है और इसे सहीह 
कहा है) 

697. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “सोने को सोने 
के बदले में न बेचो, मगर बराबर बराबर 
और एक दूसर के वज़न में (कमी) बेशी न 
करो, और चाँदी को चाँदी के बदले में न 
बेचो, मगर बराबर बराबर और एक दूसरे 
के वजन में (कमी) बेशी न करो और इन में 
गैर मौजूद के बदले में मौजूद को न बेचो” 
(बुखारी, मुस्लिम) 

698. उबादा बिन सामित & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “सोना सोने 
के बदले, गन्दुम गन्दुम के बदले, जौ जौ के 
बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक 
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हदीस भी इसी. 


ले और गवाहों पर लानत का जिक है, 
लों के लिये अल्लाह और उस के रसूल 
स में दुनिया भर के लोग गिरफ़्तार और 
ल से हर मुसलमान को कोशिश करनी 


७५2० ३४४८ « 9 2 ८४; (१११) 
६.७ :0४ % ८.0 5 ८५८ ४4) 


र्ल्डः ०» १ ६ई 4० (६ > रई (७४: कि] हट ८७ 
54 ० ४ ७: ५९४ 5,2८5 8५६ 


>आ 055 ४१ ७० 0$ ६ १27 
७४७०॥ ८ ४< ४५ | ६; . ६.......॥ 


>> #8 >> (६६ 
ै#ंज रही.] ५५५ ०-२ 


(20 4४० 2०८ | ६४; (११४७) 
:व४ 86 9 0.25 4५६ [दा 
2५ | «०, ८<5॥ ५.5 ४ 
५.०४ 5 ५७४ ४ ४५ « ॥., 
५.५2 %५ ४] 9,90५ 5,9॥ |. ४५ 
# ४५ ५०४ 5 ५७८ 4५४ ४; 


७2०2 ,-<५०॥ ८ &50£ :४; (११५) 
22 ५ 2 न #:7 २9 “कप, न प] क् 
'ईई 2॥ 0,०; 0७ :0७ 2४ ६४ ३॥ 
405 ५.७४७ २490; ५ ८0 2८900 


जज - खत. अन्‍य -+-- $- आह जुक ३ 


५20५ “22॥५ ४ ९ 22] ; | ५५०५ ( 
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कराए कर. +म०ममम ० धाम था बहा प्रधणमाा आना ॥ । लाना एकता; भका।॥2/क फरमान न-गनीयाणए 77 


५2220 /++ 4 ओम न... हरनीनिजीनिविनीमिनिक और बेचने के मसायेल 
प्षमक के बदले एक-दूसरे की तरह बराबर 
बराबर और नकंद बनक॒द (बेचे जायें) अगर 
अननास में इब्ितिलाफ हो तो फिर जिस तरह 
चाहे बेचें, मगर कीमत की अदायगी नकृद 
699. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
सूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: .“सोना सोने के 
बदले में, वजन में बराबर-बराबर और 
किस्म में एक हो, चाँदी चाँदी के बदले में 
वजन में बराबर बराबर और किस्म में एक 
जैसी हो, फिर अगर कोई ज़्यादा ले या ज्यादा 
दे, बस वह सूद है |” (मुस्लिम) 


|: '0. अबू सईद खुदरी & और अबू हुरैरा & 


|। 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने एक 


| आदमी को स़ैबर पर आमिल मुक्रर किया, 


| बह आप की ख़िदमत में बहुत अच्छी खजूरें 


लेकर हाजिर हुआ, रसूलुल्लाह & ने उस से 
पूछा: “क्या ख्जैबर में पैदा होने वाली सब 
| खजूरें इसी तरह की होती हैं।”” उस ने कहा: 
: नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की 
कुप्म! हम दूसरी खजूरें दो साअ और (कभी) 
तीन साअ देकर यह खजूरें एक साअ लेते हैं| 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “ऐसा न करो, 
घटिया खजूरों को दिरहम के बदले बेच 
, करके उम्दा और अच्छी खजूरें भी दिरहमों के 
बदले ख़रीदो, और फरमाया: “तौलने वाली 
चीज़ें भी इसी की तरह हैं |” (बुखारी 
मुस्लिम) मुस्लिम में है कि: “तौल में भी इसी 





70. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि अल्लाहु 
नन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने 


- 
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५ 
४५० ५.५. ४४५ «(५४५ 6475 


3 2५5 ४ ८2, ४ «८४४८ 
ह्‌ अप 06.५ ध््् हद है। 788 
(५ ७७ | ६ (८ प ८3 5८ ञ। 
० ॥ ५) - ५०. 
४ ॥॥ ८०; 2४% .. ७४3 (१११) 
० श् ५ प शक उत 47६ रशट 
८७ :इ8 #& 0.2; 2४ :0४ २५ 
7253 न्‍ हर ५ हि (८ हर 
2.22| ॥ ५ > 2२ #, ध्कन ५ ०)५ 23 सि औ॥| |, 
3) ०१5 4 »+92 0 | ०2५ ७) 22! न 


० (४० ०५) | (५) हैं. 3॥><]| कि | 


रु 4) 5 ०८ | ६65 (५४५०) 

425 # कक 33 66 
४ ५2 6 3४: 7-४. #& 5। 
(0 :छ6 8 ८५८5 0 ५, ४६ 
( ५%॥।॥ की । 0 (९६५ प्र रा 
५ 52 ६ #& 9 ४ !७| ०0,2: 
6 ७ 0.2; 0& ५४98 -25%॥ 
6२ | ( “() |)-४॥ ह््त्ची तर व ५ 
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#ई «रे के ० # | _ी नी 
40 (23 | 2.5 [2 25 /£3 (४५९१) 


* ६ पा * रण १5 ५६:७ न ४ छ् 
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खजूरों के किसी ऐसे ढेर को जिस का मापन ६.55 (६४ ४ ली & 549 
किया गया हो, खजूरों के मुअय्यन माप के... .::८३53 . «8॥ &2 -+ 500 
बदला में बेचने से मना फ्रमाया है | 

(मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस में किसी चीज के ढेर की सूरत में जिस का वजन या माप मालूम न हो, उसे मुअय्यन 
मिकदार या वजन के बदले बेचने से मना फ्रमाया है, क्योंकि ढेर की मिकदार और वजन मालूम 
नहीं, इसलिये उसे (फ्रीकैन) दोनों में से एक को नुकसान और दूसरे को बिला वजह फायेदा 
पहुँचता है, इसलिये इसे मना कर दिया गया है | 


702 मामर बिन अब्दुल्लाह # से रिवायत है ;॥॥ -.»; $। 2/& «४ ८ ४3 (५५४) 
कि मैं रसूलुल्लाह ऋ को यह फ्रमाते सुना ॥ 3,25 (रा <४ | :2४ ६६ पट 
करता था कि: “अनाज के बदले अनाज, एक , ;,, ५६, «०७ (८०७ :0,5 #% 
ही तरह का हो, उन दिनों हमारा अनाज जौ “.,..,... ५0 हक फर्क 
था ड् 67 ०9) मं ५ ..०-/| 22०५2 [94 ०0७ 
होता था” (मुस्लिम) 
फायेदा: ह 
इस हदीस से मालूम हुआ कि अनाज को अगर बेचना हो और वह अनाज के बदले तो उस में 
बराबरी जरूरी है, कमी व बेशी ममनूअ है | 
703. फ॒ज़ाला बिन उबैद & से रिवायत है कि 4॥ ८»: 2:£ 5! 0-% ८53 (४०४ 
मैंने ख़ैबर के दिन एक हार बारह दीनार में 5555 2 ८४ <5:5 :0४ २७ _# ४ 
2 >ध2य (5 ४४22 
घररीदा, उस में सोना और पत्थर के नगीने १.८, ८ ४३ «,७५ :& 
थे, मैंने उन को अलग कर दिया तो मैंने उस .:. <| : ५७5८5 हि 
मैंने ८८ ४ 2 53 ४४३ ८-०७ (६८.०७ 
में बारह दीनार से ज़्यादा सोना पाया, मैंने , 3७ 20 <0 2350 -॥६ 
» ५४5 :-2 ४ ४० ०, ५। ५२2 
उस का ज़िक नबी & से किया तो आप # ने आ 000 थम है है 
० ० ० 9) कि विष ५ जज 5 । 
फरमाया: “जब तक उन को अलग-अलग न टली हम कया €: 
कर लिया जाये, बेचा न जाये” (मुस्लिम) 
फायेदा: क्‍ | 
इस हदीस से मालूम हुआ कि सोने की बनी हुई किसी चीज में किसी और चीज़ का जड़ाऊ हो तो 
उसे अलग किये बगैर सोने को बेचना जायेज नही, क्योंकि जब तक दोनों को अलग-अलग नहीं 
किया जायेगा सहीह अन्दाज़ा नहीं हो सकता कि जिस के बदले उसे बेचा जा रहा है, वह उस के 
बराबर है या नहीं ! 


704. समुरा बिन जुन्दुब & से रिवायत है कि 20 ८.25 ,-> ८ (7 $/- :#3 (५५४8 
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नबी & नें हैवान को हैवान के बदले में उधार 
बेचना ममनूअ करार दिया है | (इसे पाँचों ने 
रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने जारूद 
ने इसे सहीह कहा है) | 
70. इब्नें उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह & को यह 
फरमाते हुये सुना कि: “जब तुम ईनह की 
तिजारत करने लगोगे और बैलों की पुँछें 
पकड़ने लगोगे और खेती-बाड़ी को पसन्द 


करोगे और जिहाद को तर्क कर दोगे तो (उस 


वक़्त) अल्लाह तआला तुम पर ज़िल्लत व 
रुसवाई को मुसललत कर देगा, उस 
(जिल्लत) को तुम से उस वक़्त तक दूर नहीं 
फरमायेगा जब तक कि तुम अपने दीन की 
तरफ पलट न आओगे |” (इसे अबू दाउद ने 
नाफिंअ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से 
नकल किया है और इस की सनद में कलाम 
है, और मुसनद अहमद में मरवी अता 
रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में भी इसी 
तरह आया है, इस के रावी सिका है और इब्ने 
कत्तान ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 


कं - 
20॥ _०४४ 


 & कद रे पक अं 
८:5७ ॥;) -&.. 05:४५ ,.0,/#४ 


हु [थी 2०8 ॥; ध्ट्र 2०7 # »> *+* 
.23)७४॥ (23 52277 १४४१० 


(्ु | जे ० “2 4 रा न (४९०) 
र्ज | 229. 2* 207 हि 

7 |] 4, हा |] &> ञ “३5 ६४ 3९ _ः 
» £/६ ०2१८६० ४.॥, *टैाएँ न 
८७ 4५ ५६-४५ ७2४४ | :०५४ 


रत 
# 7 “४ 2! 
४+४०22 25 


4८ ४» 3.० 4 हर + -+ 


2, ५ 2:८४ 4:०५; ५४६ ०८० 23 प्छ 
239) 2१ ९४४ +> १० ६ १2५ 2-2 


५) | # ला डं ४9 के 42४: >> (५८ 
हु ण्प्प्ण 42,७४०५०५ ध्प्ः्ध्८ ४० )) ५ 


इस हदीस में बैअ ईनह का ज़िक है, और जिराअत, खेती वाड़ी इव़्तियार करने और जिहाद को 


तर्क करने के नतीजा में अल्लाह तआला 


की तरफ से जिल्लत व रुसवाई मुसल्लत किये जाने की 


ख़बर है, बैअ ईनह में चूँकि वेची हुई चीज़ कम कीमत के बदले बेचने वाले के पास पलट कर 


वापस आ जाती है, इसलिये उसे ईनह कहते है | 

706. अबू उमामा & से रिवायत है कि नबी #% 
ने फरमाया: “जिस किसी ने अपने भाई के 
लिये कोई सिफारिश की (उस के बाद) वह 
उसे कोई तुहफा दे और वह उसे कूबूल कर 
ले तो वह सूद के बहुत ही बड़े दरवाजे पर 


;" 


द्टर्टी *+. 5६० हम >> 
हि ३॥ 2 प्र ्द् ०3 (९५० ५) 
५2. का 3४ ५5 ०) रा ५4८ 


५2४ 


8. जर्डी # 6६ 


2० (९. 35 ५६7६ है; ४०४६ 
० ।67+] 22] सी । ॥ 3॥8 नी #ल्थ्ज 
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पहुँच गया |” (इसे अहमद, अबू दाउद ने 
रिवायत किया है और इस की सनद में कलाम 
है) 


707. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजि 
अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने रिश्वत देने वाले और 
रिश्वत लेने वाले दोनों पर लानत फ्रमायी 
है। (इसे अबू दाउद और तिम्मिज़ी दोनों ने 
रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह 
कहा है) 


708. उन्हीं (अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस ०८ 


रजि अल्लाह अन्हुमा)_से रिवायत है कि 
नबी & ने उन को एक लश्कर की तैयारी 
का हुक्म दिया, ऊँट ख़त्म हो गये तो आप % 
ने उन को सदका के ऊंटों पर (उधार ऊंट) 
लेने का हुक्म फरमाया, रावी कहते हैं मैं एक 
ऊँट सदका के दो ऊँटों के बदला लेता था | 
(इसे हाकिम और बैहकी ने रिवायत किया है 
इस के रावी सिका है) 


फायेदा: 


७७ ०७८४७ (७८ 40 ८2) ,०४०४॥ 
० 9० |+ ४ | | %४& 40 | ०0५) 3४ 


ना -न्‍ः न्‍ी ड रा ॥% . अग कद नाल 
७०७०3 «४२2५ 535 डर 8३; 


2 क्र सकल 
2८ ७४ ४॥ ८23 २४; (५०/) 
५८ ४ ०७४४ #8 6.2 


ष्ण् 
(595 (ऊ है 63 €। 0| » 3५ «५ ४॥। 
८6४ ४3:68 :0४ 58-53 


774 ा (ही हा 2 न 
८७ ४७; ५६७८:2॥ 


इस हदीस से साबित होता है कि जानवरों को कर्ज पर ख़रीदना जायेज है | 


709. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह #ऋ ने बैअ 
मुज़ाबना से मना फरमाया है और वह यह है 
कि आदमी अपने बाग की ताजा खजूरें सूखी 
खजूरों से, या ताज़ा अंगूरो को किशमिश व 
मुनक़्का से माप कर सौदा करे और अगर 
खेती हो तो उस का सौदा गल्ला से करे, 
आप && ने उन सब सूरतों में होने वाली बैअ 
से मना फ्रमाया है| (बुखारी, मुस्लिम) 

70. साद बिन अबी वक़्कास » से रिवायत 


अधि था 28% -॥ ५४६ (४*क 
० 8 9॥ ०.०; 3.6 :7४ "पप5 
5४5४ 5७४ 0 (७० ; ६४ : 250 
"2४ 55४ ० ७४ ५४ ७); ५०४ ८ 

25 && .56 283 ५ ६ 5७४४ 


द् 
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फ्री 
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3.५8 2० “44/542302. 5 » विवश नर..., शशि निशिशिमनिनिनिलिशि न कि ५. 2७०० और बेचने के मसायेल 3] 3 ५2६४ 


है र्कि मैने रसूलुल्लाह से सुना, आप #&& से %॥ है 2० 2 > ४ 3र्ष ५ हक] 4 


सवाल किया जा रहा था कि ताजा खजूरें 
सूखी खजूरों के बदले बेची जा सकती हैं! तो 
आप #& ने फरमाया: “क्या वह सूख कर 
बज़न में कम हो जाती हैं!” लोगों ने कहा हाँ | 
तो आप #% ने उस से मना कर दिया | (इसे 
पाँचों ने रिवायत किया है, इब्ने मदीनी, 
तिर्मिजी, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे 
सहीह कहा है) 

7. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी % ने उधार के बदले 
उधार यानी कर्ज के बदले कर्ज को बेचना 
मना फ्रमाया है| (इसे इसहाक और बज्जार 
ने कमजोर सनद से रिवायत किया है) 


फायेदा: 


८४0५ ५७) श्र ७ 3 5४4 
: ७६.४ ४| 2५9 («कि :० 
८ ८:5॥ ॥95 .< ५&. ७ ५-४ 
5४ 55 ६:90 (स्णी ७0 ४७४४-०५ 

8५ 


4 ८०3 :5 22 65 (४१) 
॥35 . 50५ 80 #४ हूट५ए५ 
:,-५००७ 2८. 355 ७७--] 


इस हदीस से मालूम हुआ कि उधार की उधार के बदले बैअ जायेज़ है | 


4. बैअ अराया पेड़ों और (उन के) 
फलों की बैअ में छूट 


72. जैद बिन साबित & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने अराया में छूट दी कि उन 
को अन्दाज़ा से माप कर बेच दिया जाये | 
(बुब्लारी, मुस्लिम) और मुस्लिम में है कि 
रसूलुल्लाह #& ने अरिया में छूट दी कि घर 
वाले अन्दाज़ा से सूखी खजूर देकर खाने के 
लिये ताज़ा खजूरें हासिल कर लें | 


.73. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने बैअ अराया में इजाजत व 
छूट दी है, यहाँ तक कि ताज़ा खजूरों को 
सूखी के बदले अन्दाज़े से बेच दिया जाये, 
जबकि यह पाँच वसक की मिक॒दार से कम 


55 प्डाक् 9 ग्न्‍|ग 2०४ - ६ 


0 ८25 , ४ ऊ 27 < (५१ 
४ 2 हे 9७6 ५६ हक ट्ट 4० 7! (5 
ध्ड #ल 2 न 9 ०0५८० ७ + 4 हि 
2552 . १९६ ७-० '>< ६४ श[ ९-4 
29 ६ 24०६ ४.2 न ढ के ४०-43 
७४ ७.०४ 2५,४॥ 2 2००) : ०-०५ 
हल #४*] 2५ (; महल (६० कप (22 
०) ४५४६ (४ ५७४५ ५.2 


4 (4 | «“ ८०००7 रह # लड़ 
डर छठ १ ॥| | 2 ०.२» । | 3 (५ ॥ ९) 
हा ऊँ 22: 6 <। 0,253 ० ५६६ 
 #/»ञ). की (3 न रा न्‍ (६ करन (४ १4] + 


22 ० ५८०४७ 


/ ८75 2 अ के ७&> क * > «ई -ह०ई 
* 4८ प्क्प्ज « हर । 4००२. '्ग्ै है. | ५ »५५४) | 


| 
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बुलूगुल-मराम 


हो, या फिर पाँच वसक्‌ हों | (बुख्ारी, 
मुस्लिम) 
फायेदा: 


| 
८» अलशलमिटन > शन कक 8 ४ 2235 


६: ज्याकव्पद दान सप 00000: कफ नत--॑-3त.भभ।/।भझह ेऋछा; 


| 


* 


। 
। 


॥ 
इस हदीस से मालूम हुआ कि अन्दाज़ा और तख्रमीना शरीअत में जायेज़ है, शर्त यह है कि अन्दाजा 
लगाने वाला उस फन से अच्छी तरह वाकिफ हो और किसी तरह की रिआयत किये बगैर 

ईमानदारी से अन्दाजा लगाता हो तो एक ही आदमी का अन्दाज़ा सहीह मान लिया जायेगा | । 


74. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह &% ने फलों को 
पकने से पहले बेचने वाले और खरीदने वाले 
दोनों को उन की तिजारत से मना फरमाया 
है | (बुख़ारी, मुस्लिम) और एक रिवायत में है 
कि जब आप #% से पूछा जाता कि फलों के 
पकने की सलाहियत से क्‍या मुराद है! तो 
फ्रमाते: “जब उन पर आफृत और नुकसान 
का अन्देशा न रहे |” 

775. अनस बिन मालिक & से रिवायत है कि 
नबी %& ने फलों को पकने से पहले बेचना 
ममनूअ फरमाया है, कहा गया कि पकने से 
क्‍या मुराद है! आप #& ने इरशाद फरमाया: 
“वह लाल रंग का हो जाये और फिर पीले 
रंग का |” (बुख्तारी, मुस्लिम, और यह 
अलफाज बुद़ारी के हैं) 


,76. उन्हीं (अनस &) से रिवायत है कि 
नबी && ने अंगूर को काला रंग इख्तियार 


करने से पहले और दाने को सख्त होने से. 


पहले बेचने से मना फरमाया है | (इसे नसाई 
के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है, इब्ने 
हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 

77. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि अल्लाहु 


अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने 
फ्रमाया: “अगर तू अपने भाई के हाथ फल 


| (६ अं ७ ७० # # न 
जा ब0। (23 >*++ छा ७ (५१६) 
कर 2४ ह न », + 55 % “| (६६४ 
दा कड़ा 0.25 (6 :7 पं | 
४४6 ७६ ६६०३ 
“पट <# ४2 ७ ०४५ :५25) ४५ 
५४७७ <<5 # :०४ 


0 ८७5 20६ ३ 3. 5४; (७४०) 
64%, «४ क लता ० ६७ आफ 
९४४७; ४; :05 ८७५४ +# 
जाए 5टोंद 5८. (६५४; ॥255 3४ 


हि: 28%) 


८2 ध्ध 4 ८22 <£; (५१०) 
जी जाती व 5७% ४ # 2.0 
03 -#। ब# सजता (५७ ४५८ 
०८ | ४-०३ छ<0॥ ४) ६-४, 

65७० 
0॥ ८०3 $।| 25 | »४ ६७; (५१४) 
#$ #. /,:८ 0, :08 (४७. 
डाक (र्ड अर्त 5.० <५ 9 
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जब लत “अत # जल्र “न्‍्ज्जा + ८ + तन लहबााजाण-- प कफ कतार या लगपापाक + अलपक जलता 


जि जी उजलकक डअ..जानकअकनक ह._.ही 2. छ.-ऋ़ कक जुआ 


,.8५28/0//%/% % 05५» »« अनिल लिन... शकीज मनन कक और बेचने के मसायेल 33 अं ७६ 


बेचे और उसे कोई आफत व मुसीबत पहुँच 
जाये तो तेरे लिये उस से कुछ भी वसूल 
करना हलाल नहीं, बगैर किसी हक के अपने 
भाई का माल कैसे हासिल करेगा |” 
(मुस्लिम) मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में 


' है कि नबी % ने आफूत के मुकबिले में 


कीमते कम करने का हुक्म दिया है | 
78. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 


रिवायत है कि नबी % ने फ्रमाया: “जिस : 


कसी ने खजूर के पेड़ पैवन्दकारी के अमल 
के बाद खरीदें तो उस सूरत में फल बेचने 
वाले के होंगे, इल्ला यह कि ख़रीदार फल की 
शर्त कर ले |” (बुख़्ारी, मुस्लिम) 

5. कर्ज की पेशगी अदायेगी 


और रिहन का बयान 
79. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 


. रिवायत है कि नबी #&& मदीना तशरीफ लाये 


और मदीना वाले फलों में एक साल और दो 
साल की कीमत पेशगी अदा करते थे, 
आप # ने फरमाया: “जो आदमी फलों की 
पेशगी दे तो उसे चाहिये कि माप तौल और 
मुद्दत मुकर्रर के लिये दे |” (बुख़ारी, 
मुस्लिम) और बुख़ारी में “मन असलफक फ्री 


. समरिन” बजाय “मन असलफ फी शैईन” 


अलफाज हैं | “जो आदमी किसी चीज़ में 
पेशगी दे 

720. अब्दुर्रहमान बिन अब्जा और अब्दुल्ला 
बिन औफा रजि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत 
ह कि हम रसूलुल्लाह # के साथ (ग़ज़वात में 
शिरकत करके) ग़नीमत का हिस्सा लेते थे 





(७६25 ६56४ 2/ हा ६८ 22०02 
५८२८ 4.92 “५० ० ।<८0४ [>> >७ ५४४५ 
| तिल 2|“* (९८८2 प्‌ <.>- 4 | 3५ ह ह ६ * 
4०3 ०५2 | ७- 27४ ५४८ “० (2 
कक ल्नी 58६ 5]! डर ट्र्द पु ०7 की. 
 उय 2: | 485 £2.]| 0। : 8] 22/42 "23 
ही 7 


न ँ... टर। -. *+ # नॉन 
अह् थी। 2०3 ४ ,४| ०5५ (४१/) 


“८2५० 


७5 ०2 «हा टर्ड- १ 


अं दी। ००) ०५ ०0 5 (५४१९) 
४5 पटना # 522 (र् :०४ ५६७ 
:3७ ८ ०5 ६5॥ ,८४॥ (७ 5»4-८ 
8 ७ पथ आर्ट ७ <ईर्ड $% 
७3 रद ७ /ज८ ०0093 (४ 


5 हिल हल ये भें न ७४.!] ह पड «(5 | ८४8५ 
का ५:५८ पट 80] | (22 हे ५52४४५29 ५५.८७ (३४७ 


नि न + कर #_#-7... # ८ 
५5» ४ ४ २१ ०१७ (४१९) 
4 ४3३ डे ले 7५ ई 8 ३३ १०१७ 
20 ८20 ७3 ४ 2॥2:५ 
० (६) # ह । 2 (#2 कि - ५६४ 
९2 (2 [0] ० ६७६ :४७ ५४७५८ 
न्द्द | मा न (६३ ि ५ 98 व 
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ाणभभ३3ई जअ 


गा 


बुलुगूल्ममम... 34...  7फस्‍८(“/“ £/( 
और मुल्क शाम के नबती जाटो में से कुछ ...॥ ००० ७ (६0-५5 ««४॥ 
जाट हमारे पास आये थे, हम उन को गेहूँ, -_ (<५9$# :ढ5) ४5 - ५,५७० 


जौ और मुनक़्का और एक रिवायत में है कि 
जैतून भी है, की पेशगी देकर एक मुद्दत 
मुकर्रर तक बैअ सलम करते थे, पूछा गया 
कि क्‍या वह खुद खेती-बाड़ी करते थे! तो 
दोनों ने जवाब दिया कि हम ने उन से यह 
कभी नहीं पूछा था | (बुख़ारी) 


फायेदा: 


९६); (४ पा: (3  खडिलड ५ >] 
हा दव3 


न कै! 4 ट (५ कट ८ 
॥33 -<८)3 2 ४ ७5 ७ :४७३ 
४57७5) 


इस हदीस से मालूम हुआ कि बैअ सलम करते वक़्त जिन्स मौजूद न भी हो फिर भी बैअ सहीह है, 
अलकबत्ता यह शर्त ज़रूर है कि मुद्दत के ख़त्म होने पर उस चीज़ का मिलना मुमकिन हो, या 


मौजूद हो | 

72. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी #% 
ने फ्रमाया: “जो आदमी लोगों का माल 
(बतौर कर्ज) ले और उस के अदा करने का 
इरादा रखता हो तो अल्लाह तआला उस का 
(कर्जा) अदा फरमा देगा और जो आदमी उन 
(के) अमवाल बरबाद करने की नीयत से ले 
तो अल्लाह तआला उसे बरबाद कर देगा |” 
(बुख्ारी) 

722. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह! फ्लाँ 
साहब का शाम से कपड़ा आया है, आप #% 
भी किसी को भेज कर दो कपड़े कुशादगी 
तक उधार ख़रीद ले, आप &% ने उस की 
तरफ (एक आदमी को) भेजा मगर उस ने 
(उधार देने से) इन्कार कर दिया | (इसे 
हाकिम और बैहकी ने रिवायत किया है, इस 
के रावी सिका हैं) 


फायेदा: 


ज् 4 ८७5 55% 55 (४४) 
ब्रा रा 4» :0७ #% ९23। न पड 
55 ब& थी हर्ग पा 44 6 
॥5 - हि ॥॥ 4 (५8 4, / ५८७ 

द /४ंय। 


दर 
हम 


५४ ४४२0) ८०25 ६५७ 5४; (४४१) 
4 ८४ 0५४ 3].8। 3.2; ४ 26 : 2६ 
4, ८05४६ ८४ <<5४ १६ ५७५४ &£ ५ 
ट्री] 06 पद: 3 ४. ०2४ 
40७, «5४20 डिष्य ८: ह्टड 


इस हदीस से मालूम हुआ कि चीज का उधार ख़रीदना जायेज है, उस कपड़े बेचने वाले ने आप क्र 
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क्षतीदन औरबेचनेकेमसायेल..# 35... ४६2 :& और बेचने के मसायेल 35 ५22७ 


को देने से इन्कार शायद जाती अदावत व इनाद की वजह से किया था, शारेहीन ने लिखा है कि 
बह यहूदी था, आप #%$ की जात अकृदस से उसे दुश्मनी थी, इसलिये उस ने इन्कार किया था | 
723. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
 रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “रहन रखे हुये (/४४ 4॥ ८»; 5:% .. ७63 (४४४) 
जानवर पर (उस पर उठने वाले) मसारिफुव !;६७ :#& | 3,2; 06 :3४ 4६४ 
प कक सवारी की जा सकती है, और :६॥ 475; ८5.2; 38 ॥| ५६६ <<४ 
दूध देने वाले जानवर का दूध (उस पर उठने .॥ [| हर ॥ «६, <.;४ 
बाले) ख़र्च के बदले पिया जा सकता है, ४ 22 0 टन 
जबकि वह रहन हो और जो आदमी सवारी 
करता है और दूध पीता है, उसके अख़राजात 
का जिम्मेदार भी वही है |” (बुखारी) 
फायेदा: ह 
इस हदीस से साबित हुआ कि जब गिरवी रखी हुई चीज़ की देखभाल और हिफाज़त की ज़िम्मेदारी 
गिरवी रखने वाले पर है तो उस के लिये उस से फायेदा लेना भी जायेज़ है | दूसरे लोग कहते हैं 
जिस के पास चीज रहन रखी गई है वह उस पर उठने वाले इख्ब्राजात के बकृदर उस के दूध और 
सवारी से फायेदा ले सकता है और यही सहीह है | 
724. उन्हीं (अबू हुरैरा #) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “गिरवी रखी हुई :0४ २७ ,/५४ ४॥ ८25 <६; (४४७ 
चीज़ उस के मालिक के लिये रोकी और बन्द :, :६॥॥ 54५४ ४ :#8 %| 2,2५5 ०४ 
नहीं की जायेगी, उस का फायेदा भी उसी के ८८: 2६; ८:८5 < 5६; ५7 4-० 
लिये है और तावान का भी वही ज़िम्मेदार (७ ,<७ ४५, «5७०५ इक 455 
है|” (इसे दार कुतनी और हाकिम ने 8०) ५.४3 55७ 4 $£५0॥ 
रिवायत किया है, इस के रावी सिका हैं, और ४ 
अबू दाउद वगैरह के नज़दीक इस का मुरसल 
होना महफूज़ है) 
7. अब राफिअ से रिवायत है कि नबी ऋ 
ने एक आदमी से जवान ऊँट कर्ज लिया, ५४40 ८55 ,2 | 55 (४१० 
फिर आप #% के पास सदका के ऊँट आये तो (४; ६५ <४:<5। #% &?॥ ० 4६ 
आप % ने अबू राफिअ को हुक्म दिया कि ,:55॥ || & 0) ४5 <८.& «5६ 
उस आदमी को जवान ऊँट अदा कर दिया ,;.८८ ता वह हे; हूं |! 
जाये, मैंने अर्ज़ किया इस से बेहतर सात .॥६ ८८४; ८० (॥ 4. % :3७& 


ख्<्‌ 


ल हा :4८॥ 9» ४० 3 #&0«० 
हे द४ंट॥। 09) १६७०४ ०,245 52 
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बा २७5 अब "पक, पयाः_ नए ए/“"े 


बुलूगूल्मराम_._._._._._._._._.__ 36. (// ५८ | 
साल का ऊंट मौजूद है, फ्‌रमाया: “यही उसे ६ 0 ६६ ०$ ८ 4४ | 
दे दो, क्योंकि बेहतरीन आदमी वह है जो 258 «दाड 
अदायेगी में सब से अच्छा हो |” (मुस्लिम) | 
फायेदा: | 


इस हदीस से मालूम हुआ कि कर्ज़दार इन्सान अगर खुद बखुद अपनी आज़ाद रजामंदी से कर्ज की ;। 
अदायेगी के वक़्त वाजिबुल अदा कर्ज़ से मिक॒दार में ज़्यादा बेहतर और उम्दा अदा करे तो यह 
जायेज है, अगर कर्ज देने वाला कर्ज देते वक़्त यह शर्त करे कि अदायेगी के मौका पर में तुझ से 
इतना ज़्यादा लूँगा, या यह कहे कि कर्ज में ज्यादा अच्छी और बेहतर चीज़ लूंगा तो यह सूद शुमार 
किया जाता है और सूद हर सूरत में हराम है | 

726. अली & से रिवायत है कि <& ,/४७ ४॥ ८० ८५ ८53 (४४१) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “हर वह कर्ज जो ५६ ,>9 ]$# :88 &। ०,०५३ 3४ :0४ 
मुनाफा खींच लाये वह सूद है |” (इसे हारिस 
बिन अबू उसामा ने रिवायत किया है, इस 
की सनद कमजोर है और इस का कमजोर 
गवाह बैहकी के यहाँ फज़ाला बिन उबैद & 2. पता 5 8 हि शी 5० 
की हदीस है और बुखारी में एक और मौकूफ 2 7 न 44 * अप ४ (82 
हदीस अब्दुल्लाह बिन सलाम & से भी मरवी “/| ७22 42“ ,० & २ ८ ७४% 


23 दर ७ [5] >> ् कक 247०० 
ब्दर्डा रा 0 ०2०४ ॥५) १५) +७ ५-८ 
- 430: ०५८५; 


बल + £ (5४ # “ढ़ #, हक. 2 (5 2८ 
25:# 8] (3 (& ०००० २७ हैँ 


है) -५2४८॥ <2 ४ + ८ 
6. मुफलिस करार देने और ह्ड5 >> दी <६- १ . 
तसर्रुफ रोकने का बयान 


727. अबू बक बिन अब्दुर्हमान ने अबू «59 25 » ६5 (४१४) 
हुरैरा # से रिवायत किया है कि हम ने :0४ ८८ ६ 4॥ ८>) 52% .. ४ 
रसूलुल्लाह & को फ्रमाते सुना “जो आदमी 3 | :0,£ % ७ 3.2; ६७.८ 
मुफुलिस के पास अपनी चीज़ ठीक उसी , ६. # 5.7 58 प/ ४, «६५ मै 
हालत में पाये तो वह उस का दूसरे के दी: ४8. , ० कटरा 
क ५०५८ 5८» .५ .+ 2 
मुकाबिले ज़्यादा हकृदार है |” (बुख़ारी, ह॒ 
मुस्लिम) 
अबू दाउद और मालिक ने अबू बक बिन ,& .. 285, ८८ 20५५ $;४ ४ 4555 
अन्दुर्रहमान से इन अलफाज के साथ मुरसल (३ : ४, ४०५० _०्0ा 25 2] 
रिवायत बयान की है कि “कोई आदमी अगर (८७७ ॥य। 5. ७७६ ६६ ४: 
कोई चीज़ बेचे और खरीदने वाला मुफलिस 
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हो जाये और बेचने वाले को उस की कीमत ,(5 .2 :, ४८ &7॥ «४ ४५ 
में से अभी कुछ भी नहीं मिला तो (उस सूरत :८३॥; . क्! > ( » गा हा हमे 
है में) अगर वह उसी तरह अपना माल पा लेता (६ ग मा 3 5 हा 

| है जैसे दिया था तो वह उस माल का ज़्यादा... २५० सह कलर ह 
॥ हकदार है और अगर ख़रीदार मर जाये तो..." की कि कान 25 
फिर साहिबे माल दूसरे कर्ज माँगने वालों के 
ः. बराबर है |” (बैहकी ने इसे मौसूल बयान 
*; किया है और अबू दाउद की इत्तेवा में इसे 
५ कमज़ोर कहा है) 
( अबू दाउद और इब्ने माजा ने इसे उमर बिन ८ 28, & ४४ ७५ 598 है है 
खल्दा की रिवायत से बयान किया है कि हम (॥ ८»; 52% ए ६र्ट :4४ है 
'* अपने एक साथी के लिये जो मुफुलिस हो गया , डा ४ ४ किक ५ & 
* था, अबू हुरैरा # के पास आये तो उन्होंने & ७,०; ५५६ ह 5५ ८: ४५ :308 
| कहा कि मैं तुम्हारे मुआमले में «.. बह हा 5; या 
: 2 ऑल «<७ ॥3॥| ढ  : 582: 


रसूलुल्लाह # वाला ही फैसला करूंगा (और ;.,. . . व ० व लिकाा 
4>६->६2 $ ५ उ>। ७ प्र 4८(:«७ 


वह यह था) जो कोई मुफलिस हो जाये या , (४ ८5; .४)७ 2 46355 ८४७० 
मर जाये और कोई आदमी उस के पास <बप अरेड 5 अं परी 0 | ! 
अपनी चीज़ उसी तरह पा ले तो वह ही उस . ,»$४॥ ,5) ४ ४४)॥ १४० 


का सब से ज़्यादा हकदार है| (हाकिम ने इसे 
सहीह कहा है और अबू दाउद ने कमज़ोर 
कहा है, और इसी तरह अबू दाउद ने इस 
ज्यादती को जो मौत के जिक में है, कमज़ोर 


कहा है) 


फायेदा: | कक. 
इस हदीस में जो मसअला बयान हुआ है उस की नौईयत यह है कि कोई आदमी किसी का माल | 
ख़रीदने और उस की रकम पर कर्ज हो, उस के बाद वह मुफुलिस हो जाये और अदायेगी कर्ज के | 


लिये उस के पास कुछ भी न बचे, उस सूरत में उस माल के बेचने वाले को हक पहुँचता है कि 
अगर उसे की बेची हुई चीज़ उसी तरह मौजूद है तो उसे बिला तरददुद हासिल कर ले, मुआहिदा . 


बैअ को ख़त्म कर दे, जमहूर का यही मज़हंन है। 
728. अम्र बिन शरीद ने अपने बाप शरीद 4 ६ ८४.४ ,जं >> 
६ &| 0,235 2 :0४ 


& से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ऋ ने ,०॥॥ $ कह 


4#3 (५१५) 
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है. आइ 38 ।०। ६५४ . 


फ्रमाया: “मालदार आदमी का अदायेगी 5७ | 855 ८८,६८६ २०.८ ॥-< 


कर्ज में टाल मटोल करना उस की बेइज्जती 
और सज़ा देने को हलाल करना है |” (इसे 
अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है 
और बुख़ारी ने इसे तालीक के तौर पर नकल 
किया है, और इब्ने हिब्बान ने इस को सहीह 
कहा है) 

फायेदा: 


2 पन 2०६ 2० # > + | 0 । ना ८:॥ न 
.0०४- 22 ४४७४-०५ ५52४४ 3 ४०2०-२३ 


न्श 


इस हदीस से मालूम हुआ कि मालदार और साहिब सरवत आदमी सिर्फ अपनी ख़लासत तबअ की 
बजह से कर्ज़ की अदायेगी में हीले बहाने, टाल मटोल करे, जबकि वह आसानी से कर्ज़ अदा करने 
की पोजीशन में हो तो ऐसे आदमी को कर्ज़ चाहे जुबानी कलामी बेइज़्ज़त भी कर सकता है और 


बज़रिया अदालत उसे सजा भी दिलवा सकता है। 
729. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह &% के जमाने में एक आदमी को 
फलों की तिजारत में (बहुत) नुकुसान हुआ 
जिस वजह से उस पर कर्ज का बोझ बहुत 
ज्यादा हो गया, यहाँ तक कि कंगाल हो 
गया, रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “उस पर 
सदका करो” लोगों ने उस पर सदका किया, 
मगर वह सदका उतना नहीं था कि कर्ज पूरा 
अदा हो जाता, तो रसूलुल्लाह # ने उस के 
कर्ज देने वालो से फरमाया: (यही कुछ है) जो 
कुछ मिलता है ले लो, उस के अलावा तुम्हारे 
लिये कुछ भी नहीं है | (मुस्लिम) 
730. इब्ने काब बिन मालिक & अपने बाप 
से रिवायंत करते हैं कि रसूलुल्लाह # ने 
मुआज & को उन के माल में तसर्रुफ से रोक 
: दिया था और उस का माल उस कर्ज की 
रकम के बदले में बेच दिया जो उस के जिम्मे 
था | (इसे दार कृतनी ने रिवायत किया है, 
और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, और अबू 





जी. % हि: ७ 

७22 5>5]) 2. | 255 (४११) 
हज 45 <..# :0४ «७ (४ दी 
८एलए। 2,४४५ 2 अंडे 9 0५०) 2५ 
हु 9 0,253 7 (५285 56 
मं" ८५७ 2.06॥ 54:5 ६पटर५ ४4:४७ 
286 $। 0.25 32७ ८५४5 ४४५ 2 8५5 
कं 3.25 ५ ४5 ७ ।, ५७ ३ ५५:५७ 

25755 .५४$ ४] 


ज डर ० रन 50 569 (५४०) 
3॥ % ढ़ 5 ०७. ६ (ई ह् है. 
। ०-2 रत 4 किम 2५ शी, रथ 


०5 ४ ४४; ५3५ ३४८८ 5 >£< %६ 


* | 32» 8 ० 42.,5 ड़ #धा्ज ८: 
६ 67 ०थी 42७०० 9 ५(८४५)॥०0। १३5५ * 4० 3७ 


श | $ 8 ८ #०>०८ ह ५2. >०* >>4; बे | 
* ३.०) ह्लः5 ५ है 5॥$ है4। २-५ 


फः 

पे मालूम हुआ कि 
गब्लेतसलीम समझ 
पैर ध्वरीदना किस 
शतक जवान मर्दों 
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क्ना “तमाम. आता: सा समा माता जमा. मामा भा माना. मानना क-मनननगगगगएगएए 7 


। द्वाउद ने इसे मुरसल रिवायत किया है और 
: इस के मुरसल होने को काबिले तरजीह 
ठहराया है) 
फायेदा: 


शिरकत की इजाजत न दी, फिर ख़न्दक के ... 
दिन मुझे आप #% के सामने पेश किया गया 


इस हदीस से साबित हुआ कि जिस आदमी पर कर्ज का बोझ आ पड़े उसे सरबराहे रियासत या उस 
के नुमाइंदा उस के अपने माल में तसर्रुफ से रोक सकता है, ताकि कर्जदारों का कर्ज़ अदा किया जा 
सके। 

7. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से (७ ६॥ ८»; ;८ 0 63 (श/)) 
रिवायत है कि मुझे उहद के दिन नबी # के (४ ऋ ८8 ,& <./£ :3४ ५५६४ 
सामने पेश किया गया, उस वक़्त मेरी उम्र 4 55 ४5 को & एटि ६ | 
चौदह साल थी, आप # ने मुझे जंग में लीक जाए * 


च् । 
वर 


४५ +555॥॥ (४ 26 <.> 53 ५८४5४ 


लीटर [१८ (्‌ 2. 2 दल 2 ७० का «० 
प््ध्ज + का 4 9 ५) ध्च | 


उस वक़्त मेरी उम्र पन्द्रह साल थी तो 4 
आप #& ने मुझे शिरकत की इजाज़त दे दी | 

(बुख्वारी, मुस्लिम) 

और बैहकी की रिवायत में है कि आप # ने ०४ 3 >#४ ४6:८८ 55. (४5 
मुझे इजाज़त न दी और मुझे बालिग़ नहीं ६५ :॥ ५४०5 .५<.४ 
समझा। (इब्ने खुजैमा ने इसे सहीह कहा है) 

फूायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि तसर्रुफ़ात की उम्र पन्द्रह साल में शुरू होती है, जिसे काबिले कबूल 
और काबिले तसलीम समझा गया है, मुसन्निफ भी इस हदीस को इस बाब में इसी लिये लाये हैं कि 
बेचना और ख़रीदना किस उम्र से काबिले एतिबार है, यानी कि पन्द्रह साल से पहले बच्चा और 
पन्द्रह साल का जवान मर्दों के हुक्म में आ जाता है | 
732 अतिया क्रज़ी # से रिवायत है कि बनू 4 ८.25 ८»८॥ 2 ८53 (५४१) 
कुरैज़ा से जंग के मौका पर हमें नबी ऋ के : ५८% ८8 6 ६७, :१४ ८५« ४ 
के पेश ५४ (२४ मा के 56८ ५४:४५ 5 <ईी & 06 ६; 
बाल उगे हो उसे कृत्ल 5 ५८.4 रु ले ८:८६ 5५2 हा 
गया और जिस के नहीं उगे थे उसे छोड़ दिया 006 55 6583 ४297 ३0... /+३ 
गया, मैं भी उन में से था जिस के बाल नहीं...“ हम सा हि व हक आाआ 
उगे थे, इसलिए मुझे भी छोड़ दिया गया |... कली ले पहल 
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बुलुगुलमराम._._._._._._._._. 320... (७०६७ (९ हे सर 
(इसे चारों ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान | 

और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) । ही के 
733. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह ६& ८,+#+# >> 3>+ ७5५ (४४४) | कर मन के 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि :5७ #& %» 3,253 ७ «४८ ४ «जय | की की रद _ 
रसूलुल्लाह &% ने फरमाया: “किसी औरत .८६-) 90, ४ ४८७ ४ ;»< फू. (# हु दा 
का अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अतिया तक पक (6 प्वाली 
देना जायेज़ नहीं |” और एक रिवायत में है # » ४2 >ह् हे: 33 (0(#6 का 
कि: “किसी औरत को अपने जाती माल में ४53 -५६७५ ५८55 ४४ ७ «पा | सुर्लरट 
कोई मुआमला करने का इख्तियार नहीं, जब ४<->3 ८6328 ४ «६ &॥ २७.५५ 5:<| | 

उस का शौहर उस की इसमत का मालिक । डॉ औफ सुर 
हो” [इसे अहमद और असहाबे सुनन ने के | 
(तिर्मिज़ी के अलावा) रिवायत किया है, और ह / ड ते फुरमी 
हाकिम ने इसे सहीह कहा है] &गोर है मग 
फायेदा: (हीं जी 


इस हदीस से तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि औरत अपने जाती माल में अपने शौहर की. ३ हाल कर 
इजाजत व रजामन्दी के बगैर किसी तरह का तसर्रुफ करने की हकदार नहीं हैं। औरत का जाती... कायेम 
माल वह है जो उसे मह की सूरत में शौहर की तरफ से मिलता है। ह प्‌ जग 
734. कुबीसा बिन मुख़ारिक हिलाली & से 2/०७॥ 3.४८ ; 5 ५४5 (४४७ है) 5 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 9॥ 0,2; 5४ :5४ 5६ (४ ४0 ८»; कई हलाल 5 
“बेशक तीन आदमियों में से किसी एक के .5.8 ,५ (। १.४ ४ श-८॥ % :छ& 'ै हलाल हो 
सिवा दूसरे के लिये सवाल करना हलाल $(.८॥ ४ <<६ 8८८ १5७ ४५ ग्ाहैओ 
नहीं, एक वह आदमी जिस ने जमानत का 

बोझ उठाया हो, उस के लिये तावान व 
जमानत की मिकदार तक सवाल करना ,,.. आप को 
जायेज़ है उस के बाद सवाल करना छोड़ दे 2 न | ४ पन्टा हा सा 
और एक वह आदमी जिसे कोई आफुतआ ४2) & हैंड ठह8 _ | 8 | के ;; 
पहुँची हो और उस ने उस का माल तबाह व ७ ४ <;० ५8 :५४ ८2 #न्‍्ती. कप 


[:55 53085 ५८ 5 पद्पीन ने : 

<र्ज ६5 ५८४४ ५-४ है 2 
2५ ६ 2] 4 हक श4 है >> (६०. हक । || 

५३...) ० ८०७ ५०७ ४६०) ४ का 


बरबाद कर दिया हो उस के लिये सवाल 9: ॥9 .ी/2॥ ४ 20७ रे है 
करना हलाल है, यहाँ तक कि उस के लिये न न 
गुज़रान का कोई रास्ता निकल आये और एक | 

वह आदमी जो फाका में मुब्तला हो, यहाँ ' ५ भ्ष 
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| गा ++म आया 2 / प्रथा । धान जता 7 आपका. 2. उमा अधयामा, का का ८ समर भाप अनमममममभन जान “नाक मनन 


कर 


ै 
खरीदने और बेचने के मसायेल छह #ाउइ७ए 


६, तक कि उस की गवाही उसं की कौम के तीन 

,, क्राबिले एतिबार आदमी दें, उस के लिये 

पे ; सवाल करना हलाल है |” (मुस्लिम) 

' फायदा: 

॥ : इस हदीस में सिर्फ तीन तरह के आदमियों के लिये सवाल करने की इजाजत है और वह भी महदूद 

(| वक़्त के लिये, उन्ही में से एक गवाह है, वह अगर मुफुलिस न भी हो तब भी उसे सवाल करके 
| जमानत दी हुई रक॒म को अदा करना जायेज़ है और जो आदमी फाका में मुब्तला हो उस के लिये तीन 

६. आदमी की गवाही का हुक्म इस्तिहबाब और एहतियात के पहलू से है, उस की हैसियत शर्त की नहीं 
| कि उस के बगैर वह सवाल ही नहीं कर सकता, जैसाकि आम दलील की बिना पर उलमा ने कहा है | 


7. सुलह का बयान (२६ - ४ 


735. अम्र बिन औफ मुज़नी # कहते हैं कि ८४;॥ 59 «४ 3.5 && (४४०) 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “मुसलमानों के & 4 3,2; ८७ ७४ ६४॥ ८»: 
बीच सुलह जायेज है मगर ऐसी सुलह जायेज़ || ,६..]-८०॥ ६४ ५४ ट्व॑+१ :0 
॥ै| और सहीह नहीं जो हलाल को हराम या ( (& डा उ 9८ ४६ (५ 
१ हराम को हलाल कर दे, मुसलमान अपनी ... (..: ४. 28835 . ० 5250 
शरायेत पर कायेम॑ हैं (उन की तमाम “2 हे #मि 7 2! १4५५ हे 
;। शरायेत ठीक॑ हैं) मगर सिवाय उस शर्त के “7 “४ ““ हरि ही मल 
;( जिन से कोई हलाल चीज़ हराम हो जाये या “*/ ” 2“ * ५ ०९ ५4 ७८६५ ५८०५ 
|; हराम चीज़ हलाल हो जाये” (इसे तिर्मिज़ी ने 
* रिवायत किया है और सहीह कहा है और 
“ दूसरे मुहदिदसीन ने उन पर इन्कार किया है, ८ 0 5०5 प्र 
£ क्‍योंकि उस का एक रावी कसीर बिन 
/ अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ कमज़ोर 
; (जईफ) है, ऐसा महसूस व मालूम होता है 
! कि तिर्मिज़ी ने कसरते तुरुक की वजह से इस 
_ को सहीह कहा है और इब्ने हिब्बान ने इसे 
* सहीह कहा है, अबू हुरैरा & की हदीस से) 
: फायेदा: 
इस हदीस में मुसलमानों का ज़िक इस वजह से है कि शरीअत इस्लामी के अहकाम के मुख़ातब 
और मुकल्लफ्‌ मुसलमान ही हैं, वर्ना जहाँ तक सुलह का तअल्लुक है तो वह अहले किताब के दोनों 


४. अली कक, / कली ३४, कक कील +ग सकी 
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7(३७-)-5। 2८८ पे, ६2“ 4 ० ०» के >> डँ +$। 
०27४ 4०५9. ५४७.२०२-० ४32 ४... +पन्टी >> 5 
५, ५285 


7] 3 टू ० 2० #$ >>» *:० ८६, 
०२2२० >2 5९० | +_ >> ७५) ५५५ 8 +>० 


# 





अर. 


गिरोहों में यहूद व नसारा के साथ भी जायेज है और मुशरिकीन और दहरिया लोगों के साथ भी, हा! 
सुलह के लिये ज़ाबता व कायेदा कुल्लिया यह है कि सुलह शरीअत इस्लामिया के किसी हुक्म के | 
खिलाफ न हो | ह 
736. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी ४ ७ 4॥ ८>; 52% .. | 53 (४४५) ः 
ने फ्रमाया: “कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को »८ ;:;४ ५ :3४ ऋ ८8 9 ८६६८ | 
हो ० 5 ७४ ५५5 
अपनी दीवार पर लकड़ी गाड़ने से मना न 4.4 9 ७७५,७- ४555 $,६४ ४६४ / 
करे” फिर अबू हुरैरा ने खुद कहा किक्या .. हर हक अंक कम ५ 
वजह है कि मै तुम्हें इस पर अमल करने से कक ० 2 2 मज । 
गुरेज करते देख रहा हूं? अल्लाह की कुसम! “४ ४ 5203 $0 ००४२८ कक ४ | 
मैं तो इसे तुम्हारे कंधों पर मारूँगा | #०८ .98ी | 
(बुख़नारी, मुस्लिम) # 
फूायेदा: रा 
इस हदीस में पड़ोसी के पड़ोसी पर हुकुक की निशानदिही होती है कि तामीरात के मौके पर एक- [ 
दूसरे से तआउन व मदद करें और यह भी हक पड़ोसी है कि पड़ोसी पड़ोसी की दीवार पर अपना | 
शहतीर और लिन्टर रखना चाहे तो उसे कोई रुकावट पेश न आये। ; 
737. अबू हुमैद साइदी & से रिवायत है कि. ८.2; 622८० 2८ ७69 (४४४ । 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “किसी के लिये :#&& &| 0,253 0४ :0४ ५६ ६४४॥ । 
हलाल नहीं कि वह अपने भाई की लाठी भी .६ «६ ४6 ४ ७.४ «४ ४ 
उस की खुशनूदी व रजामंदी के बगैर ले |” , ५5७७७ 8९५ ६॥55 . पं... 
(इसे इब्ने हिब्बान और हाकिम ने अपनी- 34 43%, हल 
अपनी सहीह में रिवायत किया है) ३० 26 


8. जमानत और कफालत का बयान 3५5 जी ७9 ६ - » 


738. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ६ ४॥ ८०5 55% | &# (४४५) 

रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मालदार «:॥॥ (५० :%8 ५। हि 78६ :98 55 

आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है और ५६१५: «5 (ड:ट ४9 दी 

जब तुम में से किसी को मालदार आदमी का 2४:०५ ४५, ४ ०४६ 5४ 
24 +«-.«-> । 0५2 को ५4८ ५36७ 

हवाला दिया जाये तो उसे कबूल कर लेना 

चाहिये |” (बुख़्ारी, मुस्लिम) और अहमद की 

एक रिवायत में “फूलयहतल” (हवाला 

कबूल कर ले) है | 
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५ 


। ॥ फायेदा: 


३. $ 5 

!: इस हदीस में हवाला का बयान है, हवाला के दो माने किये गये हैं, एक यह कि कर्जदार अपने कर्ज 
/ मैं किसी आदमी की ज़मानत दे, यानी एक आदमी दूसरे के लिये कहे कि फुलाँ साहब को कर्ज दे 
(| दो, अदायेगी का ज़िम्मा मैं लेता हूँ और दूसरा यह कि कर्जदार कर्ज देने वाले को अपने कर्ज़दार के 
। | हवाले कर दे, मिसाल के तौर पर जैद को खालिद से हज़ार रूपया लेना है और ख़ालिद को हमीद से 
५ हजार रूपया लेना है तो खालिद जैद से कहे कि तुम मेरा कर्ज़ हमीद से वसूल कर लो, शरीअत ने 
५, इस सूरत को भी जायेज़ रखा है, शर्त यह है कि हमीद इस बात का इक्रार कर ले कि मुझे वाकई 

। खालिद का कर्ज देना है और वह हज़ार रूपया मैं तुम्हें दे दूँगा | 
(739. जाबिर & से रिवायत है कि हम में से ८८ ६४ 4॥ ८»; ,७ ५55 (४१) 
एक आदमी मर गया, हम ने उसे गुस्ल दिया, ८६:८६ ८४८६४ ,६ (८5 ८४9 :2४ 
छुश्बू लगाई और कफुन पहनाया, फिर हम; ७६ .& | 3.2; » ४४ ४ ८6६ 
| उसे उठा कर रसूलुल्लाह # के पास ले आये .(.[ .३६ ४... (5६ , ४६ है 
॥ और कहा कि आप #% उस की जनाजा की ८६८८5 2 2 5 हद है किश 
* नमाज पढ़ायें, आप & ने कुछ कृदम आगे ! कट हल 
| बढ़ने के लिये उठाये और पूछा: “क्या उस के. | 2 ध्कई काछ 2 
। जिम्मे कर्ज़ है!” हम ने अर्ज़ किया दो दीनार 35 2 ८४५22 ४७ ५४४5 90५४ 


! 
रू 4५४ | ० ४४ 7 ५४०० कई 
| थे, यह सुन कर आप ऋ वापस तशरीफ ले ८४ 'स्टश ४६५ 8, १ .२/५॥ कक? 
आये, अबू कृतादा # ने दो दीनार की 8 डी मद (अर अर्खि पु 
/ अदायेगी अपने ज़िम्में ले ली, फिर हम 5७०५ 89७ &॥ ४-०३ ५६४८५ 
* आप % के पास आये तो अबू कृतादा & ने 

कहा दो दीनार मेरे जिम्मे हैं, आप #ऋ ने 

 फरमाया: “कर्ज़दार की तरह लाज़िम व हक 

/ हो गया और मस्यित उस से बरी हो गई |” 

: उस ने कहा हाँ! फिर आप % ने उस की 

| जनाज़ा कीं नमाज पढ़ायी| (इसे अहमद, अबू 

| दाउद और नसाई ने रिवायत किया है, इब्ने 

| हिब्बान और हाकिम दोनों ने सहीह कहा है) 

* फायेदा: 

/ इस हदीस से कई मसायेल मालूम होते हैं मय्यत की तरफ से कर्ज़ अदा करने की ज़मानत सहीह 
| है, जमानत देने वाला आदमी जमानत की रकम मरने वाले के तरका में से नहीं ले सकता, उसे 
अपनी जेब ख़ास से ज़रे ज़मानत अदा करना होगा, मय्यित के हुकुक मालिया जो उसे पर वाजिब 
हैं मसलन हज, ज़कात और कर्जा की अदायेगी वगैरह का मरने वाले को फायेदा पहुँचता है उस 
की तरफ से दूसरे के अदा करने से अदा हो जाते हैं, कर्ज हो या दूसरे हुकुकुलएबाद जब तक उन 
रु 
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की अदायेगी न की जाये या हकदार या कर्ज देने वाला खुद माफ न कर दे कभी साकित नहीं होते 
यहाँ तक कि मरने के बाद भी खुद से माफ नहीं हो जाते, कर्ज़ा लेना बहुत ही संगीन मामला है 
जहाँ तक हो सके लेने से परहेज करना चाहिये, अगर लेना बहुत मजबूरी और नागुजार सूरत हो 
तो उसे जल्द से जल्द अदा करने की फिक करनी चाहिये | 

740. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ॥६ 4 25 5४% 5 (४६) 
रसूलुल्लाह # के पास कर्जदार आदमियों के. ० 5६४ 5४ ऋ 3। 3,2: # ८६ 
जनाज़े लाये जाते तो पहले आप #& मालूम ;.. .;, १5 (50 «6 ८ ६ 4 
करते कि क्या इस ने कर्ज़ा की अदायेगी के 7, ० 7 5, हा कल 
लिये कुछ छोड़ा है! अगर बताया जाता कि 72 5 ०४ ४ एज ७ कं 
उस ने अपना माल छोड़ा है तो उस की. ४“ ४ ४४ २9 कर्म अड 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते वर्ना फूरमा देते कि; (/2| %£.४॥ # ४४ «(७७ 
“जाओ तुम अपने साथी की नमाज़े जनाजा ' कक] 4५2 025४५ 3] ४॥ :0४ 
पढ़ लो,” फिर जब अल्लाह तआला ने -५$& ४ «8 52% &%# «४ 
फुतूहात के दरवाजे खोल दिये तो आप # ने (५ <५ ५७ :6,४४ ड5, ४5 ८४६ 5८ 
फ्रमाया: “मैं मोमिनों को उन की जानों से ५४; 3 
भी ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए अब जो आदमी । 

मर जाये और उस पर कर्जा का बोझ हो तो 

उस कर्जा की अदायेगी मेरे ज़िम्मे है” 

(बुख्तारी, मुस्लिम) और बुख़ारी की एक 

रिवायत में यह अलफाज़ हैं: “जो आदमी मर 

गया और उस ने इतना तर्का पीछे नहीं छोड़ा 

जो कर्ज़ा की अदायेगी के लिये काफी हो |” 

फूायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्लामी रियासत अपने शहरियों की ज़रूरीयात पूरा करने की 
जिम्मेदार है, यहाँ तक कि अगर उस का कोई मुसलमान शहरी कर्ज की हालत में मर गया हो और 
कर्ज की अदायेगी के लिये कोई तरका न छोड़ गया हो और कोई अजीज, रिश्तादार और दोस्त भी 
अदायेगीये कर्ज की जमानत न दे तो इस सूरत में उस का कर्ज़ इस्लामी रियासत के ख़ज़ाने 
(बैतुलमाल) से अदा किया जायेगा | 

74. अम्न बिन शुऐब ने अपने बाप से और ६ ५... ८ «४ 3)४ ७65 (४६) 
: उन्होंने अपने का से रिवायत कब कि 3 :छ६ & 4,2; 00 :3४ ०५ ५ 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “अल्लाह की हद 3६५ 275 . 2 30 
में ज़मानत और ज़िम्मेदारी नहीं |” (इसे 38430 400 कं अं 
बैहकी ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है) 


-.््म्म्भ्भ्ण्ण्ण्ण्ण्ध। 
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क्ररेवनऔरबेचनैकेससायेल.. 395... <०४/ ५४६ और बेचने के मसायेल 325 


ः 5६६ ५४ 


9. शराकत और वकालत का बयान 


742. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
#% ने फरमाया: “अल्लाह तआला 
का इरशाद है कि दो शिराकत करने वालों 
में, मैं तीसरा होता हूँ, यहाँ तक कि कोई एक 
दूसरे से खियानत नर करे, जैसे ही उन में से 
कोई एक खियानत करता है तो मैं उन के 
बीच से निकल जाता हूँ” (अबू दाउद ने इसे 
रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह 
कहा है) 
743. सायेब मख़जूमी & से मरवी है कि वह 
आप #% की बिअसत से पहले आप #& की 
तिजारत में शरीक था, फिर वह फृत्ह मक्का 
के मौके पर आया तो आप # ने फ्रमाया: 
“मुबारक हो मेरे भाई और मेरे शरीक” (इसे 
अहमद, अबू दाउद और इब्ने माजा तीनों ने 
रिवायत किया है) . 


। फायेदा: 


7७9॥ ४ ॥ <६- १ 


4 4 ८५०३ 5%# | 6 (४७) 
(॥ 3७ :8 ४ 0,253 2४ :0४ २६ 
3६ 32 88 ॥6 ८७७ ए+४&! 


| सजी >> है.» > हर आजानर ६५: »्ट 
(४ ४ 4०६७०) ५३७५७ )2 ०५) * | 57: 


७23 &०#च् "टी0॥ 65 (४७४) 
कै 2] 2५ ५ 5७ ४ ८५ पद 20 
:0 ६४७ (४ हड उल्श। 05 
(0 ४४, 08 ६ ५.५५, ४५ 5 


४७ <2॥ 3॥8 


यह हदीस बता रही है कि बिअसत नबवी से पहले भी कारोबार में साझीदारी का रिवाज था, 
इस्लाम ने भी उसे जारी रखा, अलबत्ता जो कमियाँ जाहीलियत के जमाने में थे उन से साझीदारी 


को पाक और साफ कर दिया। 

744. अब्दुल्लाह बिन मसउद &# से रिवायत 
है कि मैंने और अम्मार बिन यासिर & और 
साद & ने साझीदारी की उन चीजों में जो हमें 
बद्र के दिन मिली, इस हदीस का आखिरी 
हिस्सा यूँ है कि साद & उस दिन दो कैदी ले 
कर आये, मैं और अम्मार & कोई भी चीज़ 
हे लाये | (इसे नसाई वगैरह ने रिवायत किया 

) । 


745. जाबिर बिन अब्दुल्लाह % से रिवायत 


520 4#४० ७ ही २ 2१५ (४४४) 
१३८६ है 2३% 30 4४ शी 
'८>्गी ५४ (हे ५०% ४४ ८५ 
धरा ग्डि हें 52 ५-४४ : ४८55; 


5 ० (४  ॥ 42 लकी (0-4 | 
न ०):१) द्प्य ०३) नि १५.५२ 0५०4 9 ढ 


४६ रा थ ७० ७ ५. # “८ * 
40 ८22 9: 7 टच (४3 (४६०), 
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का ९2 रा... सन फल उलगगगगागागगगागण, उिजाननननओ लगगगाएगएएणएणएण 


बुलूगूल्मराम___._._._._._. 32... /£“//|६£,४ 

है कि मैंने ख्ैबर की तरफ जाने का इरादा ६४० <.४र्ग्र :0४ एप 2 

किया तो मैं रसूलुल्लाह % की ख़िदमत में 9 :3७ «७ 570 <४6 ,2८ 

हाजिर हुआ, आप #% ने फ्रमाया: “जब तुम मं इ 2 ही  इज 2 

ख़ैबर में मेरे वकील के पास पहुँचो तो उस से ह 

.पन्द्रह वसक वसूल कर लेना |” (इसे अबू 

दाउद ने रिवायत किया है और सहीह कहा है) 

फायेदा: 

यह हदीस दलील है कि वकालत जायेज है, रसूलुल्लाह & ने खुद अपना नुमाइंदा मुक॒र्रर 

फ्रमाया था, इसलिये माली मुआमलात में किसी को अपना वकील बनाना सहीह है | 

746. उरवा बारिकी # से रिवायत है कि ;॥ ७25 58)0॥ 85% 5४5 (४६०) 

रसूलुल्लाह ऋ ने उसे एक दीनार देकर भेजा ६, ८८ % | 0,25 # ८५७ [५४ 

ताकि आप ## के लिये कुर्बानी का.जानवर / (/॥;; .८.)८॥ «७ ४ ५६: 

ख़रीद लाये। (बुछ़ारी ने इसे हदीस के शुरु में है? 8 हक 

रिवायत किया है, जिस का ज़िक पहले हो 

चुका है) न 

747. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि (६4 ८५5 82% .. 555 (४8) 

रसूलुल्लाह #& ने उमर & को ज़कात वसूल ०5 ;४ #& 3 5.2; >2 :0४ 2४ 

करने पर तहसीलदार बनाया था | “अल- ८६४ .८..८7 5८] 

"5: ४ (५८७ - ०.०४ ५9५..०/| 

हदीस” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस को यहाँ वकालत के इसबात में नकल किया गया है | 

748. जाबिर # से रिवायत है कि नबी % ने :४८ ७६ ;॥ ५25 2५ ६४5 (४६) 

तिरसठ ऊँट खुद ज़िब्ह किये और अली & (6६ :<६ :: ८ (६-2: छ 5 5 
>/3-.०४५ ए२० #४ #%४६ 6. ० 

को फ्रमाया कि बाकी वह जिब्ह करें | दे 

“अल-हदीस” (मुस्लिम) 

फामयेदा: | | 

इस. हदीस से साबित हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिन्ह करने में भी वकील बनाना जायेज है, 


 जैसाकि नबी %& ने हज्जुतल-वदा के मौके पर अली & को अपना वकील 
कब सटे बनाया और उन्होंने 


749. अबू हुरैरा & से मरवी है कि नबी है / 2 की 


७22 52% ६55. (४६१) 


न 
95% 58 ४ ; (५2; 


"(७१ 5:92 (4 5; ५,०५६ र््र 5 


न |] >> ५ $ 4० थ (5 ड़ न्‍ौ 
५८2४ हर र्छा <८ किम ३॥ >22 
5 455 ८.7८ 
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"५ अक्ा कपक:अकाानना 





4/4 77 आणा जाउ कु 
»/४००००६ बाबा लतात आककाक ३ 35 ++ जलन 00 


कई 6] 06 ५ ०... ३5७ 3 «४८ 


ब्वरीदे और बेचने के मसायेल 327 
करीम # न मजदूर के किस्से में इरशाद 

: “ऐ उनैस! उस औरत के पास कक हक तह 
जञाओं, अगर वह कबूल कर ले तो उसे »० 8 हे 250 रा ८४ ४ डक 
| धंगसार कर दो |” “अल-हृदीस” हुछारी, ० मर (पडा5 वा 


| मुस्लिम) 


0. इकरार का बयान 926 «३६ 


| 50. अबू जर& से रिवायत है कि 


<& 0४ 4४॥ ८>5 $$ ..  # (४००) 
रपूलुल्लाह ऋ%. ने मुझे इरशाद फ्रमाया: ## ही “लव 


5 दा | :$६6 ८.0)॥ / ०0४ : ०४ 





। हर कहो चाहे वह कड़वा ही क्‍यों न हो” आर ४ 286 3०0 १०86 »०८ ४82 :॥८ 
| लम्बी हदीस है) ३0.) 
। फायेदा: 


इस हदीस में हक बोलने का हुक्म है कि चाहे कितने ही ख़राब हालात से दो चार होना पड़े मगर 
हक व सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिये | 


! १]. उधार ली हुई चीज़ का बयान :७<8<ज% 


75. समरा बिन जुन्दुब & से रिवायत है कि ;६॥ ५2 +ई ४ ट्िप ५ (४०१ 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो कुछ हाथ ने (७ : ७ 4,2; 36 :36 2६ ७४ 
लिया है जज तक उसे अदा न कर दे उस के ,..,.. ८58 ६ ,<४<४ ८ 2 
जिम्मे है”” (इसे अहमद और चारों ने रिवायत पक कप ही शनि मे 
: किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) ७.22222&७<## 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि जो चीज किसी से उधार ली हो जब तक उसे उसी तरह वापस न करे 
वह उस के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रहती है | ह 
752. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ४६ ८०5 52% ७६65 (४०४) 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “जिंस किसी ने 5८$॥ $$ :#8& | 0,25 3४ :0४ २६ 
तुम्हारे पास अमानत रखी हो तो उसे (56७ 52325 थे (0 ६ 
अमानत वापस कर दो और जिस ने तेरे साथ ,., .. ,:५: 


के है « ०२० “/2॥० भी के 
५५... 9 ८४२22 ॥5 393 ही ०9) 
ख़यानत की साथ खयानत न है | 
तो तू उस के साथ डे 60 "०७ # 2685 «४5७० 


वी 5 8 2 2 ॑ 34 +++प ने 3. 
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! अबू हातिम राज़ी ने इसे मुन्कर समझा 


753. याला बिन उमय्या & से मरवी है कि ;॥ ०»: दर्शन ४ 5 ३०; (५०७) 
रसूलुल्लाह & ने मुझे इरशाद फ्रमाया: ;>& । ४५४३ ४ 0७ :06 & 35 
“तुम्हारे पास जब मेरे अलची और कासिद (६... 535 :4४ 25 वर्ड 
आये तो उन को तीस जिरहें दे देना” मैंने कहा , टू न ; 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आरियतन जिस में ? 
जमानत होगी या उसे उधार के तौर पर जो 
काबिले वापसी होगा, आप % ने फरमाया: 
“ऐसा उधार जो अदा कर दिया जायेगा” (इसे 
अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत 
किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 
754 सफवान बिन उमय्या & से रिवायत है 
कि नबी % ने जंगे हुनैन के मौके पर उस 
(सफवान) से कुछ ज़िरहें आरयितन लीं, उस 
ने कहा ऐ मुहम्मद %&! क्‍या आप # 
जबरदस्ती ग़सब कर रहे हैं! आप #& ने 


जार 


£ 2५5: ४ !७। 0.2: ४ ::: 
52५०० 5,७४७ !%। ७५2) ४ :<]5 
4६६4 ६: ८ ६7 «बाई &2:6-8 ६. (७ 
४9) -४।|७६० 4, : :0७ ९०७६५ ४, 


9 $द ८८७५ «१४८०५ 555 ड्रॉ 5८5! 


54  ६र्ग 3 9555 5४55 (४०७ 
£,७ 9 :5४ (७७) ४ 5७] 


प। ० >:बी न ०8२७ डे है: #३ ९.५» 
किए #4७ | है] ४6<> 6 ७5॥६ हल] “55 * ५८ ,५..०८ 


अध्ू >> 


>9९२६.५ 


आरियतन ले रहा हूँ” (इसे अबू दाउद. और 
नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे 
सहीह कहा है, और एक कमज़ोर (जईफ) 
रिवायत इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा 
की भी बतौर शहादत है) 


फायेदा: 


६८६५ अर्> थ्ू पड 5 नस | 4 * 
* कस पढे 4) 5४) “०“ पते (२ 


कीमत अदा करनी होगी और अगर आरियतन लेने वाला जान 
सूरत में सब के नजदीक उस की कीमत अदा करना पड़ेगी | 





है) 


ह (६५.५ लू || हक >*रि कट ्ज। >> 69० 
फ्रमाया: “नहीं, बल्कि जमानत के साथ “४ ““““ ४४ द> ७ ५७६७० ४०००५ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम से भी आरियतन कोई चीज लेनी जायेज है और जमानत 
पर ली हुई चीज़ को वापस करना भी जरूरी है, अगर किसी वजह से जाया हो जाये तो उस की 


न बूझकर उसे जाया कर दे तो उस 


। | ॥५ 
52454 जल आजम... तब ला:.2-2 | 
कर |” (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने /' हि क्रम 
रिवायत किया है और तिर्मिजी ने इसे हसन | ८ पर अर्मीर्ि 
कहा है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, ' 


फिदिया 
हि (बुः 
जा तोड़ 
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ख़रीदने और बेचने के मसायेल 
42. गसब का बयान 


755. सईद बिन जैद & से रिवायत है कि 


. रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जिस आदमी ने 
' एक बालिश्त भर जमीन किसी से छीन ली, 

' अल्लाह तआला क्यामत के दिन इतना 
' ज़मीन का हिस्सा सातों ज़मीनों से उस के गले 


में तौक बना कर डाल देगा” (बुख़ारी, 
मुस्लिम) 


: 756. अनस & से रिवायत है कि नबी #& 
अपनी बीवियों में से किसी के यहाँ तशरीफ 


फ्रमा थे, किसी दूसरी उम्मुल मोमिनीन 
रज़ि अल्लाह अन्हा ने अपने ख़ादिम के जरिया 
एक प्याला भेजा जिस में कुछ खाना था तो 
उस बीवी ने अपना हाथ मारा कि वह प्याला 


' टूट गया, आप % ने उस प्याला को जोड़कर 


उस में खाना डाल दिया और फरमाया: 


' “खाओ और लाने वाले के हाथ सालिम 


प्याला भेज दिया और टूटा हुआ अपने पास 


रख लिया |” (बुख़़ारी, तिर्मिज़ी) हाथ मार 


कर प्याला तोड़ने वाली का नाम आइशा 
रजि अल्लाहु अन्हा लिया गया है और तिरमिंजी 
ने इतना ज्यादा किया है कि नबी % ने 
फ्रमाया: “खाने के बदले में खाना और 
बर्तन के बदले में बर्तन” (और तिर्मिज़ी ने इसे 
सहीह कहा है) 

757. राफिअ बिन ख़दीज & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जिस किसी 
ने दूसरे लोगों की ज़मीन में उन की इजाजत 
के बगैर खेती की, तो उसे उस खेती में से 
कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ वह खर्च 


३29 


वो *+____ण अम्मा अाबबाहजत अत फातामाकअकममका जन अब गम मननखए।फहस्््््् 


नन्‍--+-+-तततह_  329._|_|_|_|_|___//./7/7_ (८४ 
० | ५<४- ११९ 


७25 #४ 5 २5८ ७४ (५००) 

2086 ४2 &$ कं हा ्र ४ ० 4 ५5 
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मिलेगा जो उस ने ख़र्च किये हैं” (इसे अहमद 
और नसाई के अलावा चारों ने रिवायत किया 
है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और कहा 
जाता है कि बुख़ारी ने इसे कमज़ोर कहा है) 
758. उरवा बिन जुबैर रज़ि अल्लाहु & से 
रिवायत है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह # ने 
बताया कि दो आदमी नबी & के पास एक 
जमीन का झगड़ा ले कर आये, जमीन एक 
की थी और खजूर के पेड़ दूसरे ने लगा दिये थे 
तो आप #& ने फैसला किया “जमीन मालिक 
_ की है और खजूर के पेड़ लगाने वाला अपने 
उखाड़ ले” और फरमाया: “ज़ालिम की 
रग का कोई हक नहीं” (इसे अबू दाउद ने 
रिवायत किया है, इस की सनद हसन है | इस 
हदीस का आख़िरी हिस्सा असहाबे सुनन ने 
उरवा अन सईद बिन जैद के हवाले से 
रिवायत किया है, इंस रिवायत क़े मुरसल 
और मौसूल होने और इस के सहाबी के 
तअय्युन में इख़्तिलाफ है) 
759. अबू बकरा & से रिवायत है कि 
नबी.% ने कुर्बानी के दिन मिना में अपने 
खुतबा के दौरान फुरमाया: “बेशाक तुम्हारे 
खून और माल और तुम्हारी आबरूयें तुम पर 
उसी तरह हराम हैं जिस तरह तुम्हारा आज 
का यह दिन हुरमत वाला है जो तुम्हारे इस 
शहर में और तुम्हारे इस महीने में वाकिअ 
हुआ है |” 


3. शुफआ का बयान 


760. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु 
अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह % ने हर 
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उसत चीज़ का शुफआ में फैसला दिया है जो 
बॉटी न गई हो, मगर जब हुदूदबंदी हो जाये 
और रास्ते अलग हो जायें तो फिर शुफआ 
नहीं | (बुक्षारी, मुस्लिम, और यह अलफाज़ 
बुछ्वारी के हैं) और मुस्लिम की एक रिवायत 
में है कि शुफआ हर मुशतरक चीज़ में है 
(मिसाल के तौर पर) जमीन में, मकान में, 
बाग में, अपने हिस्सेदार (शरीक) के सामने 
पेश किये बगैर किसी के लिये चीज़ बेचना 
सहीह नहीं | और तहावी में है कि नबी 
करीम # ने हर चीज़ में शुफआ का हक 
रखा है, इस के रावी सिका हैं | 

76. अबू राफिअ & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “पड़ोसी अपने 
करीबी होने की वजह से ज़्यादा हक रखता 
है” (इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है और इस 
बारे में लम्बा किस्सा है) 

762 अनस बिन मालिक # से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मकान का 
पड़ोसी उस मकान का ज़्यादा हक रखता है” 
(इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है लेकिन उस में 


: इल्लत है) 


763. जाबिर & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “पड़ोसी अपने 
पड़ोसी का शुफुआ में ज्यादा हकदार है, उस 
का इन्तिज़ार शुफआ की वजह से किया 
जायेगा, अगरचे वह गायब हो जब कि दोनों 
का रास्ता एक हो” (इसे अहमद और चारों ने 
रिवायत किया है, इस के रावी सिका हैं) 


764. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
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मरवी है कि नबी % ने फरमाया: “शुफआ 
रस्सी खोलने की तरह है” (इसे इब्ने माजा 
और बज़्जार ने रिवायत किया है) और 
बज़्ज़ार ने इतना इज़ाफा किया है कि: “गैर 
हाजिर व ग़ायेब के लिये शुफआ का कोई 
हक नहीं |” (इस की सनद कमज़ोर है) 


]4. मुजारबत का बयान 


765. सुहैब & से मरवी है कि रसूलुल्लाह % 
ने फरमाया: “तीन काम बड़े बाबरकत हैं 
एक मुददत मुक्र्ररा तक बेचना और 
मुज़ारबत करना और गन्दुम में जौ मिलाना 
घर के लिये बेचने के लिये नहीं |” (इसे इब्ने 
माजा ने कमजोर सनद से रिवायत किया है) 
766. हकीम बिन हिज़ाम & से रिवायत है 
कि वह जब किसी आदमी को मुजारबत पर 
अपना सरमाया देते थे तो उस से यह शर्त 
कर लिया करते थे कि मेरे माल से हैवान की 
तिजारत न करोगे और समुन्दर में लेकर भी 
नहीं जाओगे और सैलाब की जगहों में लेकर 
उसे नहीं जाओगे, उन में से कोई काम भी 
अगर तुम ने किया तो मेरे माल के तुम खुद 
जामिन व जिम्मेदार होगे। (इसे दार कुतनी ने 
रिवायत किया है और इस के रावी सिका हैं) 
इमाम मालिक ने मुवत्ता में अला बिन 
अब्दुर्रहमान बिन याकूब बाप और उस के 
दादा के वास्ते से बयान किया है कि उस ने 
उस्मान & के माल में तिजारत उस शर्त पर 
की थी कि नफा दोनों के बीच बाँटा जायेगा | 
(यह हदीस मौक्फ्‌ सहीह है) 
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|| ठेका पर देने का बयान 
हे ' 








/. इब्ते उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से /ध 40 ८०5 5४ , ड़ 0९0) 
है कि रसूलुल्लाह & ने ख़ैबर वालों 22८ [४ ४७ # | 0.5 ० ५८६ 
द्र्स तरह मुआमला तय किया कि फल (27 है कक. 5५ ५५ 2 42८ ७ ०० 
और खेती बाड़ी से जो कुछ मिलेगा उस में से हक मजा शक डक ८६ 
आधा तुम्हारा | (ुख़्ारी, मुस्लिम) है 
और उन दोनों की एक रिवायत में है कि «७ (४४ ० 5 : ४ द्र52 ४2 
स्लैबर वालों (यहूद) ने खुद आप # से «८0 “५४ ५45 «५ 225 0॥ 26 
मुतालबा किया कि आप # उन को यहाँ & ७; :४१# :&86 #| ८,०४५ ( ०४ 
दें, यानी जमीनों पर काबिज़ रहने दें | डा ८ ८५५६ ७६ ७४५ ४ 28 
वह खेती बाड़ी करेंगे और उस की पैदावार में 30003 १2 
मे मुसलमानों को आधा हिस्सा दिया करेंगे, . .. कक व 
वो नबी ऋ ने फरमाया: “इस शर्त परकि ०) ट कह व 4272 
| हम तुम्हें जब तक चाहेंगे रहने देंगे” यह | 8 ५५४5 उ# $ ४ >्नी 228 
( फरमा कर उन को उन जमीनों पर बाकी -४)४ 2४« (४3 ५#£#%/ ०: ७,५२८ 
| रबा | यह जमीनों पर बाकी रहे, यहाँ तक ह 
कि उमर % ने उन को जला वतन कर दिया। 
/ और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि 
| रसूलुल्लाह % ने स़ैबर के यहूद को ख़ैबर की 
| बछजूरें और ज़मीन उसी शर्त पर दी थीं कि वह 
अपने अमवाल से उन पर काम करेंगे और 
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फायेदा: 

इस हदीस से आध आधे की बटाई पर जमीन देना साबित है | 

| “8. हनजला बिन कैस & से रिवायत है कि ;5४ ,..४ ४ 48 5७5 (५१/) 
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इस हदीस में जो नही आई है इसे उलमा ने नही तन्जीही पर महमूल किया है | 


770. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
'रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने खुद सींगी 
लगवाई और सींगी लगाने वाले को उस का 
मुआवजा और उजरत भी दी, अगर यह 


४0॥ ८०४ ५७ ०0 ७४ (४४५० 
के ४,2;  <# :0४ ई ५६४ ५४ 
5४ $॥ ८ दल ही /५ पछ 

-6252॥॥5 .2%४ (| +# 


आए ८ 


है। उन्होंने जवाब दिया कि उस में कोई हज /..(6॥ 5४ ४४ «४ » ४ :०७ । 
नहीं, इसलिये कि रसूलुल्लाह # के ज़माने में ६ % # ०0,252 ++# «४ ०० ८४ , 
लोग अपनी जमीन इस शर्त पर दिया करते /:४॥ ,)॥६० ०५ ५०४७७॥ | 
थे कि जो कुछ पानी की नालियों और पानी के (६ 5 0 000 ७005, ॥ 
बहाओ में पैदा होगा और कुछ हिस्सा बाकी 6 ५६ ६५ ०५ 25 ः ४.८ | 
खेती का वह तो मैं लूँंगा, फिर कभी ऐसा / , 8 के 508 + 5 
45,८ ७७ ५५८ 3 ८४-८) ५०५ ५] 8:६ । 

होता यह हिस्सा तबाह व बरबाद हो जाता ४... | कि आ। 
और कभी ऐसा होता कि उस हिस्सा में कुछ 70 "8 ०7 *7 7२४ ०५०४ (७४७ | 
पैदावार ही न होती और लोगों को ठेका उसी | 
सूरत में मिलता था, इसीलिये नबी करीम # । 
ने उस से मना किया था, लेकिन अगर कोई ( 
चीज़ मुकर्रर हो तो उस में कोई हर्ज नहीं | ( 

. (मुस्लिम) | 
और इस में उस का भी बयान है जिसे बुख़ारी :, ८६ 550 ०0% ४ ६४ ७3 । 
और मुस्लिम ने मुजमल बयान किया है कि भव: ८ तक 50 || 
“ज़मीन ठेके पर न दिया करो |” ्' 
769. साबित बिन जहहाक # से रिवायत है ५25 #०-9॥ «४ ०2 ७४४ (४४१ , 
कि रसूलुल्लाह & ने मुज़ारअत से मना .& #% 9| 5,25 ४ ८७ ४ 40 । 
फ्रमाया है और ठेका पर देने की इजाजत दी ॥5 5800 5 उल्लाद॥ ऋ. 
है। (मुस्लिम) (४ :॥:८ 
फायेदा: ' 


उजरत हराम होती तो आप #% यह मुआवजा 
न देते | (बुखारी) ह 


: प्रा. राफिअ बिन ख़दीज & से रिवायत है 4 ८»; (२४ ४ ७४5 ५४५ (४५१) 
कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “हज्जाम :#%६ &। ५:०४) | ते ४४ ७ 
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खरीदने आर ता वात 35... ८४//०८४ और बेचने के मसायेल “| दा 2७ 
(सींगी लगाने वाला) की कमाई ख़बीस है, 0280 5 पट 22% 
यानी सींगी लगाने का काम बहुत बुरा है | > पा 2 | 


772. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ज४ थी। 254 ४7% 2 ६53 (४) 
कं ने फ्रमाया: “अल्लाह तआला ,6 4६, ७८ | ॥ »« 4६ -॥४ 4५ 
-का इरशाद है कि मैं कियामत के दिन तीन ताक 4 के ८7 2, 
आदमियाँ का मुद्दई बनूँगा, पहला वह ++ कक 20 कल क्षरल आटे 
आदमी जो मेरे नाम, अहद और जमानत “ ८ ०22 ४४ 7 ५५ पद 
देकर बदअहदी करे, दूसरा वह आदमी जो ४2४४ डे 5 065 «६ 
एक आजाद आदमी को बेचे और उस की 2:45 - पर ४६४ (5 < 
कीमत खाये, तीसरा वह आदमी जिस ने | 
मजदूर से काम तो पूरा लिया मगर उस की 
मजदूरी पूरी न दी” (मुस्लिम) 
773. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 4॥ ८»; 5 .॥ ७४3 (५५४) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: 5, :0४ #% | 3,2: ८६५ ८४ 
“बेशक सब से ज़्यादा मुस्तहक काम जिस ,॥॥ 2,& [| 26 ४४ क्या 
की उजरत ली जाये किताबुललाह है ४... “४ ५ इक: 
52४४ ४५० 
(बुख़ारी) द 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि कुरआन मजीद की तालीम, किताबत और तबाअत वगैरा का 
मुआवजा लेना जायेज है | इमाम शाफई, मालिक और इमाम इसहाक रहमहुमुल्लाह की यही राय 
है, अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तालीम कुरआन की तन्ख्ाह लेना 
नाजायेज है, अलबत्ता अगर कोई आंदमी किसी से तय किये बगैर तालीम हासिल करता है और 
अपनी मर्जी से उस्ताद की माली मदद करता है तो उसे किसी ने नाजायेज नहीं कहा | 
774. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से [७ 4॥ ८23 :४ 0 ०5 (४४७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: .. ९॥।।॥४॥ :28 | /,25 0४ :0४ ५६५ 
“मज़दूर को उस की मजदूरी उस का पसीना. ६९३५ ८५ ४२605 ८; 
सूखने से पहले अदा कर दो” (इसे इब्ने माजा 
ने रिवायत किया है और इस बाब में अबू हा 
हरैरा & से बयान की गई रिवायत अबू याला 4£ 2767 दा ७४ का 42 
और बैहकी ने बयान की है और तबरानी में "3४७ ५४3 222४ 


# >> 


4+ ज्ई ०+* <०००* हैं 0० (] न 
<# 40॥ ८23 ९२४ (दर ०१ ,८/ नी <ई: 


द्र्न 
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बुलुगुल्ममम || ऊ$36 न 
जाबिर & से मरवी है मगर यह सारी 

रिवायात (ज़ईफ) कमजोर है) ; 

775. अबू सईद खुदरी # से रिवायत है कि ८.23 6) 0४ 2०८ हा ४3 (४४०) 
नबी #% ने फरमाया: “जो आदमी किसी .# :8४ # ८. ण ८& /७४ ॥ 
मज़दूर को उजरत पर काम के लिये लगाये ;: ;5; «८४; 2 (८2 . #६5। 
तो उसे उस की पूरी उजरत देनी चाहिये” , ६ :, 5८ 4०9 «७५ ७5 «96% 
(इसे अब्दुर्ेज़्जाक ने रिवायत किया है और... ६८ | 
इस की सनद में इन्किता है और बैहकी ने इस ९ 
हदीस को अबू हनीफा रहमुल्लाह के वास्ते से 

मौसूल रिवायत किया है) 


6. बेआबाद और बंजर जमीन को सदा ह| ८४ -.१५ 
आबाद करने का बयान 


776. उरवा & ने आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा | -»; ६5७ 5& 55% &&5 (४५०) 
से रिवायत किया है कि नबी #% ने फरमाया शत (५५ 

हल ह ()। कल (ह :0७ 2८ है 3| ५५: 
“जिस किसी ने गैर आबाद ज़मीन को आबाद न ् 
किया, वह उस जमीन का ज़्यादा हकदार है 
उरवा & ने कहा कि उमर & ने अपने दौरे 
ख़िलाफृत में इसी पर फैसला किया। (बुख्ारी) 


फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि बेआबाद व बंजर ज़मीन को जो आबाद कर ले वह उसी की 
मिलकियत में आ जाती है, शर्त यह है कि वह किसी मुसलमान या जिम्मी की मिलकियत में न हो, 
उस में बादशाहे वक़्त की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं, जमहूर उलमा की यही राय है | 

77. सईद बिन जैद & से रिवायत है कि ४॥ ८»; 2४5 ४ 2०८ 653 (५४५) 
नबी %& ने फ्रमाया: “जिस कसी ने (5; :0४ % ८.३ & ८६६ ७४ 
बेआबाद और बेकार पड़ी ज़मीन को ज़िन्दा ;., 656 :;; .८ं| ५6 5: ) 
किया वह उसी की मिलकियत है |” (इसे 3 मई 
तीनों ने रिवायत किया है और तिमिज़ी ने 
हसन कहा है और यह भी कहा है कि उसे 
मुरसल भी रिवायत किया गया है और वह 
उसी तरह है जिस तरह कहा है, इस हदीस के 


4 (४ ॥ 5 ८४६, £ ० ०२८ ,+६ सं । 
० 52४ ०५) ५ ट द्का है. २ है । -> 
सन ५ न्‍_ *.45० 2०० हा 

"599० » रन *& (5) : 5५; ०७ 


'व४ ४ 93 ५०८ 5.2 :४४ 5:४५ 
७ ५७ :0:8$ ५५००० ४ -४-०।॥, 
हड्डी ५+म 5 9 २5 :]53 ५०८५ 

हि ५॥५। 
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कला एएए7.33 आया लक गा आता आन अत अकममनना गगन 7 ।/एझए॒ 


बल 7-_>_7३3?ह>ह3म7मम8/7__$  _#&#!<68 और बेचने के मसायेल 337 है या 2] 


तहाबी में इ़ितलाफ है | एक कौल है कि वह 
जाबिर # हैं और कहा गया है कि वह 
श्राइशा रजि अल्लाह अन्हा हैं और एक कौल 
यह भी है कि वह अब्दुल्लाह बिन उमर रजि 
अल्लाहु अन्हुमा है, मगर राजिह कौल पहला 


ही है) 


इन दोनों अहादीस में जमीन को आबाद करने और उस में फसल बोने, बाग लगाने, पानी महफूज़ 
करने के लिये कुआँ वगैरा खोदने की इजाज़त है कि जो कोई बेआबाद ज़मीन आबाद करेगा वह 
उसी की मिलकियत होगी, यानी कि इस्लाम में बेकार जमीन पड़ी रहने का तसव्वुर नहीं | 

778. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से 
रिवायत है कि सअब बिन जस्सामा लैसी & 
ने उन को बताया कि नबी #& ने फरमाया: 
“अल्लाह और उस के रसूल के सिवा किसी 
के लिये जायेज़ नहीं कि वह अपने लिये 
चरागाह मख़सूस कर ले |” (बुख़ारी) 

779. उन्ही (इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु ५६७ _प ४॥ ८० ८४; (५५१) 
अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने ४५ 5: % :#8 &।| 0,०25 2४ :०2४ 
फ्रमाया: “अपने भाई को ऐसा नुकसान :, ३; «&५ 5७ _् ॥5 ७३७ 
पहुँचाना कि उस के हक में कमी हो जाये (..: ६:.॥ & ४; ८६४ ,.- ... ०.८ 
और पहुँचायी गई तकलीफ और ज़रर से 22027 ४3३ 5 
ज़्यादा जरर व नुकसान पहुँचाना जायेज 

नहीं” (इसे अहमद, इब्ने माजा दोनों ने 

रिवायत किया है और इब्ने माजा में अबू 

सईद के हवाले से इसी तरह की हदीस 

मनकूल है और वही हदीस मुवत्ता में मुर॒सल 

है) ह 

फायेदा: ं 

इस हदीस में एक ज़र्रीं उसूल बयान हुआ, वह यह कि न किसी को जरर पहुँचाओ और न ज़रर 
का छुद शिकार बनो, यानी कि किसी को बिला वजह ज़रर व तकलीफ में डालना एक 
मुसलमान के शायान शान नहीं, जब किसी को खुद तकलीफ देगा तो जाहिर है मुखालिफ भी 


| ७22 ,०५ ७0 53 (५५/) 
कई 52 3 ६; 5 (+ ४ 2॥ ८५: 
40 > था थी ८2% प्री 7त8 

"52४ 
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बुलूगुल-मराम 


उसे तकलीफ देने की कोशिश करेगा तो उस ने खुद अपने आप को तकलीफ और 


3386 





आयु 


“777 ६६ अर प 
>> ५ 


निशाना व हदफ बनाया, यह बात वाज़िह रहनी चाहिये कि हुदूद इलाहिया का निफाज ८ के 
इस हदीस के जिम्न में नहीं आता, इसलिये कि वह अम्र इलाही की तामील है न कि अपने कहे 


गुमान की पैरवी | 
780. समुरा बिन जुन्दुब & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह &% ने फरमाया: “जिस क्सी ने 
गैर ममलूका ज़मीन के इर्द-गिर्द दीवार बना 
ली, उतनी ज़मीन उसी की मिलकियत है” 
(इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने 
जारूद ने इसे सहीह कहा है) 
7र88. अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फल & से 
. रिवायत है कि नबी & ने फरमाया: “जो 
आदमी कहीं कुआँ खोदे तो वहाँ माल मवेशी 
बाँधने के लिये चालीस हाथ ज़मीन उस की 
है” (इसे इब्ने माजा ने कमज़ोर सनद से 
रिवायत किया है) 
782. अलकमा बिन वायेल ने अपने बाप 
वायेल & से रिवायत बयान की है कि 
नबी & ने उन को हज़ मौत में जमीन बतौर 
जागीर अता फ्रमायी | (इसे अबू दाउद और 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 
783. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी & ने जुबैर & को उस 
के घोड़े की दौड़ के बराबर ज़मीन जागीर के 
तौर पर इनायत फ्रमाई, जब उन का घोड़ा 


ठहर गया तो उन्होंने अपना कोड़ा आगे फेंक. 


दिया, आप &% ने फरमाया: “जहाँ तक कोड़ा 


गिरा वहाँ तक जुबैर की ज़मीन है |” (इसे 


अबू दाउद ने रिवायत किया है मगर इस में 
कमजोरी है) 


८2० बीज 5 ४ 2५5 ८४; (४५)) 


| 25 का कर  हुर९५+ फ््ज (५५ )। 
(24 4४& 40| ०»<) ७ ७ 4८ 2: 
| ०५) ॥५| ४! (डा (०५८. ४ 


233(४)। हि 4७०) ५३ ६ 


(04 ०७ &$ &.2| &| ५५८ ४0८ ॥॥ 
[( ५ (3 अप, 45 ।> 5 


क्‍ 
। 


२. 


* ,०५२३ 2-४ 8] हम ०५; 560८.५४६] 


4.० हा >203 >्फ्ः 4०205 ०4 (४५४५१) 
धो के 5.०0 एण ५६६ ४ 4॥ -2; 
५ ४२2 »/॥3 333 है ०|)) + ४-३० >थःथ- (| 


व नैौ32>० 8 ० 
०- 52 4>७८०४६.० 3 


्ष ह। ८»; 55 2 ०55 (४४) 
>+ 70 एक छ 2.0 3 ५४४ 
७ # ५७  & 5.20 उन ७४४ 

+> 9 €ः ५ ०३०८ ७ ५4७४२ 
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क्री | _अ_ 7 या आयक अका पा काका काकाना। अआफककम न शा | 


बृटनेऔरमचनकसावल 39 /|_ - ८८५४६ 
।... फूयेददी: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि सरबराह के लिये किसी आदमी को उस की मख़सूस मिल्ली, दीनी 
ब्दमात के एतिराफ के तौर पर सिला में जागीर देना जायेज है, हाँ यह शर्त है कि जमीन किसी 
दसरे की मिलकियत में न हो | के 0 
। 784. एक सहाबी से रिवायत है कि मैं नबी & ८»: :«&»॥ 5४ ४5 ६&5 (४४9 
के साथ एक ग़ज़वा में शरीक था कि मैंने .छ ८8 ८ 239 :0४ & ६४ 4 
| आप # की इरशाद फ्रमातै सुना: “तीन ; 8 ६ 78:45 2.6 :4,8 ४६, 
चींज़े ऐसी है जिन में सब हिस्सेदार हैं, घास, /. ........ + ४ हि 
पानी और आग |” (अहमद और अबू दाउद, 
इस के रावी सिका है) 


। 7. वक्‍फ का बयान “89 ८2६४-१५ 


#>. 2२ ७ हैं: 3: > दे 7] हे ० न 
2 बन्स्ज| ॥); ७ 2५४५ £५०/ |» 9५७॥॥ <्ट्ै 


ड़ "4 ८. ० _#अ 
.<,६ 2५ ५ ५३३७ 


। १8. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि [७ ८॥ 2०; 52: .. ६८ (४४०) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब इन्सान मर <८ [9 :0४ # #& 3,25 | ८५ 
जाता है तो उस का अमल ख़त्म हो जाता है, , 68 ५, ५ ८८ <& ८ 5८८४ 
| मगर तीन अमल ऐसे हैं जिन का अज् व ८ 
| सवाब उसे मरने के बाद भी मिलता रहता है, 
सदका जारिया, इल्म जिस से फायेदा उठाया 
जाता हो और नेक औलाद जो मरने वाले के 
लिये दुआ करे |” 
फायेदा: | 
इस हदीस से मालूम होता है कि मरने के बाद भी मरने वाले को कुछ आमाल का सवाब पहुँचता 
है, इस हदीस में तीन चीज़ों का जिक है सदका जारिया, ऐसा सदका जिस को अवाम की भलाई के 
लिये वकफ कर दिया जाये, मिसाल के तौर पर सराय तामीर करना, कुआँ, नल वगैरा लगवाना, 
मस्जिद बनवाना, कोई अस्पताल बनवाना, पुल, सड़क बनवाना उन में से जो काम भी वह अपनी 
जिन्दगी में कर जाये या उस के करने का इरादा रखता हो, वह सब सदका जारिया शुमार होंगे| 
इल्म में लोगों को दीनी तालीम देना और दिलवाना, तलबा के तालीमी इख़्राजात बरदाश्त 
करना, तसनीफ व तालीफ और दर्स व तदरीस का सिलसिला कायेम कर जाना, मदरसा 
बनवाना, दीनी किताब की नथ् व इशाअत का बंदोबस्त करना वगैरा | नेक औलाद में बेटा, 
बेटी, पोता, पोती, नवासा और नवासी वगैरा के अलावा रूहानी औलाद भी शामिल हो सकती है, 
जिसे इल्मे दीन से अरासता किया हो, उन को राहे रास्त और सिराते मुस्तकीम की रौशनी दिखाई 
और हमेशा हमेशा के अजाब में गिरफ्तार होने से बचा लिया, नेक औलाद मरने वाले को अपने 


4० नई हर | नई नर | *_्६* ७ 
२23 3 ८ ५ 2 हा 3 ८५ ५220 9-५० 
रु ++ 4] +> (>> 

८853 -५४ ,£-; हि 
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बुलगुल राम अब 


नेक अमल के ज़रिये और नमाज़ों में दुआवों में याद रखती है, उस के लिये गुनाहों की माफी और 


दरजात की बुलन्दी की दुआ करती है | 

786. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि (मेरे बाप) उमर & को खैबर 
के इलाके में ज़मीन मिली थी, (मेरे बाप) 
उमर & नबी &% की खिदमत में मशविरा 
लेने के लिये हाजिर हुये और अर्ज किया या 
रसूलल्लाह! मुझे ख्ैबर में कुछ ज़मीन मिली 
है, ऐसी नफीस व कीमती कि उस से पहले 
कभी भी ऐसी ज़मीन मुझे नहीं मिली, मैं इसे 
सदका करना चाहता हूँ, आप # ने 
फरमाया: “अगर चाहो तो असल को अपने 
पास रोक लो और उस की पैदावार सदका 
कर दो” रावी का बयान है कि उमर «& ने 
उस जमीन को फुकीरों, कराबतदारों 
गलामों को आजाद करने में और अल्लाह की 
राह में राह चलते मुसाफिरों और मेहमानों 
की मेहमाननवाज़ी के लिये वक़्फ कर दिया 


और वसीयत कर दी कि उस का मुन्तज़िम व 
निगहबान मारूफ तरीके के मुताबिक खुद 


भी खा सकता है और अहबाब व र॒ुफका को 
भी खिला सकता है, मगर माल को ज़ख़ीरा 


बना कर न रखे | (बुख़ारी, मुस्लिम, यह 


अलफाज मुस्लिम के हैं) और बुख्तारी की 
रिवायत में है कि उस के असल को सदका 
कर दिया यानी वक़्फ कर दिया जो न बेचा 
जायेगा और न हिंबा किया जायेगा, लेकिन 
उस की पैदावार अल्लाह की राह में ख़र्च की 
जायेगी | 


फायेदा: 


इस हदीस में वकफ़ करने और फिर उसे आगे बेचने और हिबा करने से मना फ्रमाया यानी 
चीज वक्‍फ कर दी जाये उसे फिर बेचा नहीं जा सकता 


| 5 शं ० #ो >> ४ ] >> 
अ््ड ४॥ ८५23 ++ ४ ०53 (४/१) 


(४5 4 ४ 82 2 “रा बा ४३४ | 
ऊ्धि 00 ८०2) ,+ ८०० :०७ ५५६६ 


६; ४ 50 # ८४० 7 2५ 
८० /| !%| ०५८३ ४ :०७ ५५५ 
०» >5 435 ५४ .....2] व ८०२६2 2)| 
८5.०2.» ८<+ ७; 0७ ८५५७ (3-०० 
६५ 3-०७ :०७ ५५२ ८3००५ ५६<५]। 
६४४ ४ ८७ +फ्ड ॥॥ ८23 ++ 
७५.०७ ८५०७५ ५५३ ५००)» ४) ५४.८! 

3 पह+णी _553 ५ >णी ट ॥ै 
५०० 5 ५७। ०० ४3 ५,०७०) 
छ ए & रह ६६ ४ ५-४६-०॥ 
25 02०७ डे ५७०:००४ ५५ 5; 

१०४ ७05 ५४४६ ६& . ३७ 2५:८८ 


(% 5 25:८८ ७४. हम ५० 
- ५६2: ५ उज्क : 47 ०5; 3:। 9 3 
०: ५3०२ ७४५ ५... १2 ४३ ५ ६९ 
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ता और न उसे हिबा ही किया जा सकता है। 
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54,340: नल... 
४ 


४87. अबू हरैरा & से रिवायत है कि 

ससलुल्लाह क ने उमर & को सदकात 

बसूली पर मुकर्रर फरमा कर भेजा, (अल 

और उस में है कि “रहा ख़ालिद ( &) 

तो उस ने अपनी तमाम जिरहें अल्लाह के 

रास्ते में वक़फ कर दी हैं |” (बुख्तारी, 
मुस्लिम) . 


8. हिंबा, उमरा और रुक॒बा का बयान 


788. नोमान बिन बशीर & से रिवायत है 
कि उन के बाप उन को रसूलुल्लाह # की 
ख्िदमत में लाये और अर्ज़ किया कि मैंने 
अपना जाती गुलाम अपने इस बेटे को हिबा 
कर दिया है, रसूलुल्लाह & ने उस से पूछा 
“क्या तूने अपनी सारी औलाद को इसी तरह 
(गुलाम) हिबा किया है/” उस ने कहा नहीं, 
तो रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तो फिर इसे 
वापस कर लो” और एक रिवायत के 
अलफाज़ हैं कि मेरे बाप नबी % की ख़िदमत 
में हाज़िर हुये कि मेरे हिबा पर आप #ऋ को 
गवाह बनायें, आप % ने उस से पूछा “क्या 
तूने ऐसा अपनी सारी औलाद के साथ किया 
है।” उस ने जवाब दिया कि नहीं, आप % ने 
फरमाया: “अल्लाह से डरो और अपनी 
औलाद के बीच अदल व इन्साफ करो” 
चुनाँचि मेरे बाप ने वह हिबा वापस कर 
लिया | (बुख़ारी, मुस्लिम) 

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया तो फिर मेरे सिवा 
इस पर किसी और को गवाह बना लो, फिर 
आप % ने. फरमाया: “क्या तुझे यह पसन्द 


कि... 


अत ७5 

!] (द् हा ५ ओकि>कोरो 22८“ 
५ #॥8॥| ८४> ०2२. कि >> हि (५४/५४) 
५ व] ४ हक हैँ ही * डे 4९०2 
2७ ५0७ ७9 4-35 ५ ८.०४ ५४3.»!| 
] हल >> 2-4 8 2० शा है, न्ट्ट्ल 
-५।| | (2 255८८, ४#)2 >हा 


ँ 4५४ ह# 48 > 


वि 4: 3४5 


०898 ७:00 ;# ८०४ - ११ 


ही] 


४७ ५ (र्ं 7-8 5५] | :3४& ५#8 
0:26 | 0.25 26 «2 ०७४ 


हल 4०7 


जज जह ४५४ के व ही 


4॥5 की +2. कर हक ५ < ८.55 १०:८६ 4६२४ 
:06 ७५६४ 3/9 ५ ८-७0 :०७ 
# #८ 4 # १३० र] है 22 4१ 5६ 4 
जे ।+2८9  ५५४॥ (+४&॥७ : ०७ ५४ 

49 5] हक 8 > 5 । बह ७ 4 | ०ई 
-35-.०)॥ ०४ >> _ट हल ५ ५५५2४ ५| 

# *&+ 


4५६ (३८७ 
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7 77 7एए एएण »+.3 3७०००००७७७७ >०७७७७७७४४७ ५४". एक ५ 


बुलूगुल-मराम 342 वन य+क>न+ | अऑष्थी कओों 

अजफ_त._ ८ ।/|____॒__॒_॒_॒_॒॒ (>>) ६€/८ / 
नहीं है कि तेरी सारी औलाद तेरे साथ यक्सोँ । 
भलाई का सुलूक करे/” वह बोला क्‍यों नहीं! ह / 
आप ने फरमाया: “फिर तू ऐसा मत कर|” ॥ 
फायेदा: ह | 


इस हदीस से मालूम हुआ कि औलाद में अतियात की बराबर तक्सीम वाजिब है | | 
789. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 4॥ ८»: 6 0 ०5 (४७३) | 
रिवायत है कि नबी % ने फ्रमाया: “हिबा ४८७ : 55:00 पपछ एघ, ।! 
करके उसे वापस लेने वाला उस कुत्ते की 24 
तरह है जो ख़ुद कै करता है और फिर उसे खा 
लेता है” (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी की 
एक रिवायत में है कि “हमारे लिये इस से दे: 2 यु 
बुरी मिसाल और कोई नहीं कि जो आदमी ! अब कम जी 
अपने हिबा को देकर वापस लेता है वह उस 
कुत्ते की तरह है जो ख़ुद ही कै करता है और ' 
फिर उस की तरफ्‌ रुजूअ करता है |” | 
790. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा और ...& «85 ;& ॥ 55 (४१०) 
इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से मरवी कह 2 «5 ५4६ ४ थी ८०: 
है कि नबी #% ने फरमाया: “किसी मुस्लिम >् # 5 ४23 5 के 00 
मर्द के लिये हलाल नहीं है कि अतिया देकर मे ही 9 र। ५६५ ही &; # था 
सिर्फ ग्ट ५ सटे 3 (* 4४६ 
वापस ले, सिफ बाप के कि वह अपनी ,.... ६८:५६ 5-०५ .५४६ ५४ 
औलाद को दिये गये अतिया को वापस ले ४ 7 77“ 2+ “४7 ही: 
सकता है” (इसे अहमद और चारों ने रिवायत हरे 
किया है और तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और 
हाकिम ने सहीह कहा-है) 
फूायेदा: 
अतियात देना इस्लामी मुआशरे में मुहब्बतों, मुवद्‌दत की अलामत है, तुहफा तहायेफ आपस में 
देने चाहियें, देकर वापस लेना सिर्फ बाप के सिवा बाकी के लिये जायेज नहीं | 
79. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत ६५ ७४ 4॥ ८25 ६5७ ८5४; (५१) 
है कि रसूनुल्लाह ऋ हदिया व तुहफा कबूल ,&६,;॥ !:६ ऋ #| 3,2; 8७ :८६ 
फ्रमा लेते थे और उस के बदला में कुछ .६,७०॥॥५ .४:& 2.2; 
एनायत भी फ्रमाया करते थे | (बुख्ारी) कु एप 


क्र 


०5 ७? है कर 2 कम १७... 2४१ कि « | 

- (५६७ डे 3>८ ्ा £, ५5: शा5४/ ७ ५.७ डी | 

५50७: :द।एंए। 2, 35 ४5 52 | 
५ (८ & -# ल्‍ न्‍ा ही ५2] 

0 ४ ४४ 2५ (2 5»४ ही ५५+६॥ ! 
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ब्वरीदने और बेचने के मसायेल 
फूयेदा: 
दूस हदीस से साबित होता है कि तुहफा कबूल करना और उस का बदला देना सुन्नते रसूल #& है | 


343 बरी कै-_--_ 23 (//<७& 


792. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से | 


रिवायत है कि एक आदमी ने 
को एक ऊँटनी हिबा की, आप #%& ने 


आदमी को कुछ हदिया दिया और पूछा “क्या ॥ 


राजी है!” उस ने जवाब दिया, नहीं, फिर 
और देकर पूछा कि “अब तू खुश है।” 
उस ने फिर यही कहा कि नहीं, फिर आप %६ 
ने उसे और देकर पूछा “अब तू राजी है” 
बोला हाँ! (इसे अहमद ने रिवायत किया है 
और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 
फायेदा: 


53 (५११) 
| ४५०० (3 ५४५ :०७ ७५६४ ७८ 

४५७ ८४६2८ ४४७ ५53७ #8 
०७ ९:७०) :०४७ ५०5|9 ५४ :0७ 
०0४७ ८895 ५४ 


6 7 


0७ :०४ ९८.०; 


डँ # ना न नी ५ कर डर नाना 
0) (>> 4! 5०७०; ५ (£>| 839) 


इस हदीस से साबित हुआ कि तुहफा कबूल करना और उस के बदले में कोई चीज़ देना जायेज है | 


798. जाबिर % से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # 
ने फुरमाया: “उमरा उसी का है जिसे हिबा 
किया गया है |” (बुख्ारी, मुस्लिम) 


और मुस्लिम की रिवायत में है कि “तुम द 


अपने अमवाल को अपने पास महफूज़ रखो 
उन को जाया न करो, जिस आदमी ने किसी 
को उमरा किया, उमरा उसी का है जिसे 
हिबा किया गया, जिन्दगी में भी और मौत के 
बाद भी, और उस की मौत के बाद उस के 
वारिसों के लिये है |” 
एक और रिवायत के अलफाज के उमरा 
को रसूलुल्लाहं & ने जायेज रखा है वह यह 
है कि उमरा देने वाला यह अलफाज़ कहे कि 
तैरे लिये है और तेरे बाद तेरी औलाद के लिये 
है, लेकिन जब यह कहे कि जब तक तू जिन्दा 
उस वक्त तेक तेरे लिये है, तो वह अपने 
वाले की तरफ पलट जायेगा | 


कि... 


<& ७४ ४0 52: .४ 55; (४९) 
52 ४: :|8 ॥| 0,2; 0४ :0४ 


(८ है #( 8० # 
५6 5«८ .९४ ०५ 


33 ५४% 5:& |»...  : ००); 
58४ ५5 >्जा & ५5७ ७,....४ 
ई, 5 

-4:%०0॥ ५ ८०५ पे ५ दा | (5२ 


७३८ री 5 ल्‍ण॥ ४ :४४ ५; 
४४ ८-१ :०+४८ ० ## &| ७,० 
७ ० (2 ४४ ॥| ४ 2 55 . 

५८ | &# ४४ ५<५ 
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१८ ८ 0 
| हर तन तक अप 
सर 202 यु है आओ 


अबू दाउद और नसाई की रिवायत में है कि ४; .।,5४ ४ :८४८४३ 5॥5 ५; / 


तुम न रुकबा करो और न उमरा, और जिस 
ने कोई चीज़ रुकबा की या उमरा में दी तो 
वह उस के वारिसों के लिये है | 
794. उमर .& से रिवायत है कि मैंने एक 
घोड़ा अल्लाह के रास्ता में एक आदमी को 
सवारी के लिये दिया, उस ने उसे नाकारा 
कर दिया, मैंने ख्याल किया कि वह उसे सस्ते 


५ (७:22 8] है) ५ (2 3) ०+ ५ हक | 


66 ञः 
4 हित 
कर हि 
#* अरबर्कि 
८८ दकिंग 


4 (0७८ 40 ८2) ++ ८८3 (५१६) टी 
५%७। ० 2 ,> (४ ८ :०७ 
५००० “४० «| ८४५७७ ५५५०-४० ५६०७ 
ऐ७ ८३५ # डंडे ७ 5,25 <॥7(5 


दामों बेचने वाला है, मैंने रसूलुल्लाह #& से । ( ऊं 
पूछा कि क्या मैं उसे ख़रीद सकता हूँ। “““*' “28 ४७७62 हु हि (ीह है 
आप #%& ने फरमाया: “तुम्हें अगर यह घोड़ा 04% ः जि अल्लॉ्ड 
एक दिरहम के बदले भी दे तब भी न ख़रीदो” / का कौल है 
कि मुस्लिम) के | 
“अल हदीस” (बुख़्ारी, मुस्लिम) पड़ी ््द 
फायेदा: | गिरी 5 
इस हदीस से मालूम हुआ कि खैरात व सदका में दी हुई चीज कीमतन भी वापस नहीं लेनी चाहिये, 
शा उलमा ने इसे ख़रीदना हराम ठहराया है लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि यह नही तन्जीही गज से रिवा 
ल्‍ ' लामेंगिरी प 
795. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी #& आए थी ७४5 725 .. 5565 छ५$ने फरः 
ने फ्रमाया: “आपस में एक दूसरे को हदिया 5५४ :5७ ऋ (6.0... ८5५ पदेख कर ६ 
दिया करो, उस से आपस में मुहब्बत पैदा यंग हि हे ० मा देशान होता वि 
होती है” (इसे बुल्ारी ने अलअदबुल-मुफुद 7 7 7 अत कि /. मैं इसे जरूः 
में रिवायत किया है और अबू याला ने हसन न ३५०४ ७४४५ ४५ भय 
सनद से नकल किया है) ग 
फायेदा: हर 
एक दूसरे को तुहफा देना आपस में मुहब्बत का सबब है, इस्लाम मुहब्बत व मुवददत का न्‍ इस बात ० 
अलमबरदार है अदावत व दुश्मनी का उस में कोई तसव्वुर नहीं | के जायेज है 
796. अनस &से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & «४ 0४ 4 ८»; १5; (४९० 8९५७४ 
ने फूरमाया: “तुहफे तहायेफ का आपस में 88 52% :छ8 % 2.2; 3४ :36 ४ के कार 
पर ४2 । बैगल्लाह 
तबादला किया करो, क्‍योंकि यह हदिया बुग्ज ८. « 027 8 को: | सलाह प 
ह ५ आग ॥ .552-॥ | 0 | काम 
व कीना को निकाल देता है” (इसे बज्जार ने... 3 धिे आने 6 
कमजोर सनद से रिवायत किया है) ० कु का प्र 
शै| चीज़ 4 





े 
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ख़रीदने और बेचने के मसायल ह 345 ५ क्षरंदनीऔीर ता कै मसाथन . 35... -/ फड कर 72 
797. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “ऐ मुसलमान ,.. ७, - ६ 3 3,25 68 : 78 5 
औरतो। कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के ,[. ,..... ६-८ १.००: ७ 0०2) 
लिये हदिया भेजने को हकीर हरगिज़ न 7 5 2 “ट 8 
समझे, चाहे वह हदिया बकरी का खुर ही ७४४9 १७७७५ 
क्यों न हो” (बुख्ारी, मुस्लिम) 
798. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से अं 558 3 २४ 7४४९७ 
रिवायत है कि नबी % ने फ्रमाया: “जो <;; ::, : 3६ कु 2 ६ ८८५ 
५ 4.५ ५ क ->- 5: री ५ 
आदमी कोई चीज़ हिबा करे वही उस का ,.. .... ४७ 2४.४ ५ # ६ 
ज्यादा बस ०५) १६:५७ <-४ (४ ५७ ५५१ ७ 38 ६५२ 
ज़्यादा हकदार है जबकि उस का बदला न॒. शक आम पं 
दिया जाये” (इसे हाकिम ने रिंवायत किया है “ 7 ४ 07५७४: 


22. 2 है हि 
जप 20 ८०५ 52% ७55 (४१५) 





और इसे सहीह कहा है और सहीह यह है कि हब “8 का 
इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा के हवाले से 
यह उमर & का कूल है) 

9. गिरी पड़ी चीज़ का बयान 4४0 2.४ - ५९ 


799. अनस & से रिवायत है कि नबी छ का ४८ ४4) ८; .. 55 (५११) 
गुज़र रास्ता में गिरी पड़ी एक खजूर पर हुआ ; ;, 9 3 55 #& 20 5 :3४. 
तो उसे देख कर फुरमाया: “अगर मुझे इस :, 5८८६ ४ ऊर्णा # ७५ :9७ 
का अन्देशा न होता कि शायद यह सदका की % इंट रे ६४०५ #5.5॥ 
हो तो मैं इसे ज़रूर खा लेता” (बुख़ारी, शव २ 
मुस्लिम) 

फायेदा: 

यह हदीस इस बात पर दलील है कि रास्ते में गिरी पड़ी चीज़ अगर मामूली सी हो तो उस से 
फायेदा लेना जायेज है और उसे उठाने वाले के लिये उस का एलान करते रहना भी ज़रूरी नहीं, 
बेध्यान और ग़फुलत में गिरी हुई चीज़ की तीन किसमें हैं एक यह कि हर चीज बिल्कुल मामूली सी 
हो और खाने के काम आने वाली हो, उस के बारे में शरई हुक्म ब कि उसे उठा कर साफ 
करके बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा लिया जाये | दूसरी यह कि वह चीज हो तो मामूली किस्म की मगर 
खाने के काम आने वाली न हो तो उस को तीन दिन तक लोगों के इजतिमाअ में एलान करता रहे, 
मिसाल के तौर पर मामूली चाक्‌, छुरी और छड़ी जैसी किस्म की चीज़ या चाबुक वगैरा | तीसरी 


यह कि वह चीज कीमती हो उस के बारे में इरशाद नबवी है कि उस का साल भर तक एलान 
कराये। ष 


कै... 
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बुलूगुल-मराम 


800. जैद बिन खालिद जुहनी & से रिवायत कह ६४० ३७ «६ 2558: (६६) 
है कि एक आदमी नबी ५४ की ख़िदमत में ५0 .॥ (४; ४८ :0४ 4४ छह 
आया और उस ने गिरी पड़ी चीज के बारे में ७ :॥७ «.॥॥ रत कु. 
प्‌छा, आप # ने फरमाया: “उस का डाट ;7 ,. हे का छत म्ह हर हक 
और तसमा खूब पहचान कर रखो, साल भर मर आजतक अआ 
उस का एलान करते रहो, फिर अगर उस ५ 5 ४४ ३७ पक ० मे (| 
का असल मालिक आ जाये तो उस के सिपुर्द “४४८२ ५८४ ८» सर ः | 
कर दो वर्ना जो चाहो करो” फिर उस ने गुम ८ :०४ ९.) 80% :0४ . ४0 न 
हुई बकरियों के बारे में सवाल किया, 5/ ८७5४५; ८४5४, ६८; ९५५ <॥ 
आप # ने फ्रमाया: “वह तेरी है या तेरे भाई "५; ५४६ £& , #बण ॥5 «दा 

. की या भेड़िये की” फिर उस ने गुम हुये ऊँट डन्द्धटू ॥ 
के बारे में पूछा, आप & ने फ्रमाया: “तुझे ॥; 
उस से क्‍या सरोकार (ग़र्ज),, उस का पानी 
उस के जूते के पास है, घाट पर आकर पानी 


/ 
। 
346 अपाकगआातमा तक शा न. ममलक.5.... ड मनी मिमिविशिकी किन 77 है. 
/' 
क 


! पीलेगा, पेड़ों के पत्ते खा लेगा, यहाँ तक कि । 
उस का मालिक उस के पास पहुँच जायेगा।'” ; 
(बुख्ारी, मुस्लिम) 


80. उन्ही (ज़ैद बिन- खालिद जुहनी &) से 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: 

“जिस किसी ने खोई हुई चीज़ को अपने यहाँ ०४ ४४; 

पनाह दी और उस का एलान न किया तो वह 

खुद गुमराह है |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस में यह तंबीह है कि अगर कोई आदमी गिरी पड़ी चीज को एलान करने के लिये उठाये या 

इस नीयत से उठाये कि शायद ऐसे आदमी के हाथ न लग जाये जो उस का एलान ही न करे और 

खुद ही हड़प कर जाये तो उसे उठाने में कोई हर्ज नहीं | 

802. एयाज़ बिन हिमार & से मरवी है कि 

रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जिस किसी को ५# :अ8 ७। 0,०25 06 :0४ 2५ ४ 

कोई खोई हुई चीज कही गिरी पड़ी मिले तो (६.५६ , ४ ५४ ५,४४४. ८८: 

उसे चाहिये कि दो ईमानदार आदमियों को .... ८2८ ४८ अल की प्र 
रत ४५ ४85 ४ ७ ७४३ ५७४५ 

उस पर गवाह बना ले और खुद उस के डाट 4; ४४5 छ 5 हे ७० 

ह | ५ >> 9७ ५७३४७ ० <7£४ 


6 | ०,०25 08 :36 ४5; (५०४) 
् है (रू है #2 हल न ०० ॥ 
कि '>*2 (ा 8१ ५) (2 हर । 4॥.> ५53| (7 


द्घ 
0॥ ८०; ,८० ४ ०८५ ६४3 (५०९) 
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छ्वरीदने और बेचने के मसायल न 5 अं | स्‍ 


और सरबन्द को खूब याद रखे और फिर 48 5६ ४ 20 48 >छ 
छिपाने और ग़ायेब करने की अधि न ः पे श् न्शर क | ; छ पा 
करे, फिर अगर उस चीज़ का अलल मालिक 2 बटर 3 ४235 
आ जाये तो वही उस का ज़्यादा हकदार है, 
अगर न आये तो वह अल्लाह का माल है वह 
जिसे चाहता है एनायत फरमा देता है |” (इसे 
अहमद और तिर्मिज़ी के अलावा चारों ने 
रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा, इब्ने 
जारूद और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा 
| है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि गिरी पड़ी चीज़ जब मिले उस वक्‍त भी और जब मालिक के हवाले 
करे उस वक़्त भी गवाह बनाना वाजिब है मगर इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मुस्तहब 


है। 


0६>- | 3 23.2 ०) 


अब्दुरहमान बिन उस्मान तैमी & से 8६८ ४ >४॥ ८ ८5; (५४*४) 
रिवायत है कि नबी #& ने हाजियों की गिरी %& <.7। 3 ८५८ ४ व ८»; ८०: 
पड़ी चीज़ को उठाने से मना फ्रमाया है | (3:52 ॥5; . हर 5! 
(मुस्लिम) 

804. मिकृदाम बिन मादीकरिब & से मरवी <.,६..८ «४ #<&५)॥ &5 (४४७ 
है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “सुन लो! ७ 0,2; 0४ :(४ ६८ (४ 4॥ 
दरिंदों में से कुचलियो वाला जानवर हलाल ; (८:॥ २ 5४, ८ पं ची। रह 
नहीं और न ही घरेलू गद्हा और ज़िम्मी की ८ :  ॥.॥॥ ४; . 4४५। १७५०॥ ४६ 
गुमशुदा (खोई हुई) गिरी पड़ी चीज़ उठाना 
भी हलाल नहीं है, इल्‍ला यह कि मालिक के 
नजदीक उस की ख़ास अहमियत व ज़रूरत न 
हो |” (अबू दाउद) 

फायेदा 

मुआहिद चूँकि इस्लामी सलतनत में बाकायेदा इजाज़त लेकर आता है और पुरअमन रहता है 
इसीलिये उस के माल व जान की ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत पर होती है, इसलिये उस के माल 


और मुसलमान की गिरी पड़ी चीज़ में कोई फर्क नहीं रखा गया, अलबत्ता अगर उर्फ आम में कोई 
मामूली चीज़ हो तो उस की इजाजत है | 


० (४6४ 


कज। ०५) न ॥(५-८ प्र | है॥| ५२७ ७७ 


#*।> 
*>) | 
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| 


बुलुगूल्माम... ३48... /:/६/ ॥ 


20. फरायेज़ (बरासत) का बयान 


805. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: 
“शरीअत के मुक्र्रर करदा हिस्से उन के 
: हकदार हिस्सेदारों को अदा कर दो और फिर 
जो कुछ बाकी बच जाये उसे सब से करीबी 
मर्द वारिस को दे दो |” (बुख्ारी, मुस्लिम) 
806. उसामा बिन जैद रजि अल्लाहु अन्हुमा 
से मरवी है कि नबी #& ने फरमाया: 
' “मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा 
* और न ही काफिर मुसलमान का वारिस 
होगा |” (बुखारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 


2०८५ ४ | 
>ीव0| ००४ - 7 
४. 6.38 ( 
जा की (22 ०५ जी .र्ट (४०) , 
,॥ :ऋ 9 3,253 74 ८४ | 
७5 # दढू ८ ५५४ >डाग 


डंडे 8 68%, 
है ॥ 


| ८4 ४६० (2 # ८; ० 

40 ५2० 22) 2 दाद 53 (#»*९)) 

2 न हा गटर 22६ 3, ट््८ ७६४४८ ४६ 

५८% :5४ % ८28 "4६ 
ना. है । >त 22 ल्‍ा अब हक आओ 

23७50 5४ ४३ «३७४ 8 कुकर 


पं जद ४-० है 
5 4& .००८॥ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई मुसलमान अपने मरने वाले किसी काफ्र अज़ीज़ का वारिस 
नहीं हो सकता और इसी तरह कोई काफिर अपने मुसलमान रिश्तेदार का वारिस नहीं हो सकता | 


807. इब्ने मसउद & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने बेटी, पोती और बहन की 
मौजूदगी में फैसला फुरमाया कि दो तिहाई 
पूरा करने के लिये बेटी को आधा तरका और 
पोती के लिये छठा हिस्सा होगा, फिर जो 
कुछ बाकी बचे वह बहन का | (बुख़ारी) 


808. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह # ने 
फ्रमाया: “दो अलग अलग दीन के मानने 
वाले एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते |” 
(इसे अहमद और तिर्मिजी के अलावा चारों ने 
रिवायत किया है, और हाकिम ने इसे इन 
अलफाज़ से नकल किया है जो उसामा की 
हदीस के हैं और नसाई ने उसामा की हदीस 


कि 


रा ना ७२१ कप 
4॥॥ ८23 2४७०८ ४ै #४3 (#»९५) 
हर नयी # न अग पा 4 [४4 
६ ,.१ 23 ५८: ही ५ ८ 
हर “व & ॥ | 42४ +(/ लक, डर का - द् ब्क है न 
हि <- 5,० | 35] # >“०७ ३६ 3३5) तर 
४५ ५८०४) ४।॥ 2४५५ «-०४॥ 
#(२ ८ शेर कस: (० 82 तब 
५३) - 0 ०-> हज 8 | 5२ 3 ६ ८ (| 
मु (5.)] कि 


५७  #छ कफ 


#ई है -3 8८ ०9 ८०८ | 
40 (2) +++ 5 ४। 2५6 9 (४९१) 


द हि 25 &# _. +* * ५ 

्प ६ 5 5$ * ४ ०]१ा ६६:८ ( 
ना ण्ढ नॉन ३०] कि श नई ++ + ०“; 4 

छः ०); वी है अं कल | ८०) ५० ह 
4! रद डक १] (००० * 

9 (5७०७ ८६०5 «4३०:॥ ४॥ ६६:५५ 
४” द् छः बट _नल+ ० [2 
(६, ४र्ड &.« शा 5535 «| 
हि 
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ध्वरीदने और बेचने के मसायल 


..न्‍ु8€8€ॉँव सा 


ः 
को इतने अलफाज से बयान किया है, “यानी 
जो इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा की हदीस 
कह)... 

809. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाह # से 
रिवायत है कि एक आदमी नबी # की 
खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि 
मेरा पौता मर गया है, उस के तरका मीरास 
में मेरा हिस्सा कितना है! आप # ने. 
फ्रमाया: “तुझे छठा हिस्सा मिलेगा” फिर 
जब वह जाने लगा तो उसे आप %& ने बुलाया 
और फरमाया: “तेरे लिये और छठाँ हिस्सा 
है” फिर जब वह जाने लगा तो उस को 
बुलाया और फ्रमाया: ” आखिरी छठा हिस्सा 
तेरे लिये रिज़्क है |” (इसे अहमद और चारों 
ने रिवायत किया है और तिर्मिजी ने सहीह 
कहा है, और यह रिवायत हसन बसरी ने भी 
इमरान & से रिवायत की है मगर यह कहा 
गया कि हसन बसरी का इमरान बिन हुसैन 
रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से सुनना ही साबित 
नहीं) 

80. इब्ने बुरैदा रजि अल्लाहु & से रिवायत 
है कि नबी & ने दादी के लिये छठा हिस्सा 
मुकर्रर फ्रमाया जबकि बीच में उस की माँ 
न हो। (अबू दाउद और नसाई दोनों ने इसे 
रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा, इब्ने 
जारूद ने सहीह कहा है और इब्ने अदी ने इसे 
मज़बूत कहा है) * 

87. मिकदाम बिन मादीकरिब &# से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: 
“मामू उस का वारिस होगा जिंस का कोई 
वारिस जिन्दा न बचा हो |” (इस हदीस की 





६2 ५४ 





| (»*१) 


&- दै ० # (७० 
७१2 .05४- ,० ० (++2 ० 


246 3 $5 हद :4४ ५६५ 6 20 


हि (४५ ल्‍ँ (५ #५ < + ड़ 4 ० 2९८६ रु 
5५५ 2 ४6 <५ «४ &। ० :०५ ## 
4० (६६ | गए आई: 5 
७3 ४७ ८८०-४)॥ <॥ :०७ +2/-2 
हैं अध ८7» 2५ 4 -॥5 (!५८ 
(2 (०.५ ५] 5 <॥ : ०४७७ ५०८३ 
हक >डई ञ> ४ ४, 2: कर 
"पक >3!। “जज ०] :०४७ ५०७४5 
० 5 हे _ी लीं >लालाम ला नल ु ली 
5 ५ हम ०॥ ५०5 ५ ६2१५5 4 १५; 
:395 ५95८ ७ 40 री 2५2 42 


४ ०८2०८ न । 
2 ्यक पं बा 


| हद र्शं हक: अर क! > #+ 
हि] 4))| 22 502 डी ५१५ (#&१ ९) 
धुत ॥< #% 6&2॥ ० ५ 6# ५९६ 
१ ६ अर 2.2. हु 2. 
डर ४) - (ं 93 जज (य | ८ दब वी 
> गाल डीलर 2० औ० 8 ० 25:22] >> “>> ८ 
2७ ही धो । 4४६७ 3 ५६:-2५ 334 > 


62 &। 79; ५2५2४४॥ 


८.६.)४८ ० (४ ०55 (४११) 
के लक 4 & $#७ ७ हे (८; न] धर 
%॥ ०५) ०७ :०७ 55 /७ ४ 4॥ ८22 
4 | हक  ॥ ००८ 2 न्‍ (2.| ५5 4 
न (४ ८, | 5 ८.५ ०७०४) 02 


2.45 ७०४। हि 2:८६) & 3७ # हैं): 82. »27% ६ 
५ २:2>४ 5+२ ६४“>-०० है] ० «7-5 
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४2 बच ७७४ ७ 





| 
उुलूबुल-मराम 350 / 
अल जी सकल | ॥88 

अहमद और चारों ने रिवायत किया है, :; (कण ६5548 ६ 7 । 
०० (शटे 4-०3 (५5)|)॥ <८': 4... / 

सिवाय तिर्मिज़ी के, अबू जुरआ राज़ी ने इसे . “| च्य 
हसन कहा, हाकिम और इब्ने हिब्बान ने इसे ०७ |; 
सहीह कहा है) । 


फायेदा: | 
इस हदीस की रू से अगर ज़बुल-फुरूज वारिसों में से कोई ज़िन्दा न हो तो फिर मामूँ वारिस होगा। स्‍ 
। 


82. अबू उमामा बिन सहल & से रिवायत : ॥६ | 
»ध2 २७७ | 3 

है कि उमर & ने मेरे ज़रिया अबू उबैदा & हा ० हल ली 
को लिखा कि रसूलुल्लाह % का इरशाद है 
“अल्लाह और उस का रसूल हर उस का : 
मौला है जिस का कोई मौला न हो और जिस “४ ४2 “7४5 4४ :४४ #॥ ५ 
का कोई वारिस न हो मामू उस का वारिस “22 * ४४ ४7७ ८७०५ «४ | 
है” (अहमद और चारों ने सिवाय अबू दाउद “5 ६ 8« 95 45 .८ 
के रिवायत किया है और तिर्मिजी ने इसे हसन ' एपद्र है| ५७००५ ५७३८: ६८८; ; 
कहा है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 4 
४20 4 872 कि नबी ऋ ने ८८८ /६४८॥ ८»; ,५ 5४; (५१०) 
; : “जब पैदा होने वाला बच्चा :॥;.॥ (६:। | :2७ । 
आवाज़ निकाले तो वह वारिस करार पाता बम हक 
है।” (अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 

84. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह ८८ ५ ८६ .; ,. 5४; ७१४) 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि .८६ ::५ उक्षियी 4 55 % ४४ 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “कातिल को . ,[ - 4 हर ॥ 4.2: ४४ 
मकृतूल की मीरास में से कुछ भी नहीं | हक | ढ़ हूँ हा 
मिलता” (इसे नसाई और दार कृतनी ने (“27 ४“ कु हि 
रिवायत किया है और इब्ने अब्दुल बर ने इसे “77 वही 4५ ध्टा हू जाट 


जज 4|॥| 2.2 >*+ ४ ८६ 
०५-3३ 0। ५५८८ किन] 4|॥॥ >> ५५.० |] 


४ 


०0.२ शा की. की. 3१ हर ०३) + (०) | 


मज़बूत कहा है, मगर नसाई ने इसे मालूल 4८ जी 
कहा है, दरअसल यह रिवायत मौकृफ है 
यानी अम्र पर मौकूफ होना सहीह कहा गया 
+ है) 
__्न्म 
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क़ना 


*ऋऋछऋचऋननऋशऑआ मंडे 


खरीदते और बेचने के मसायल कि मिल  ओ  . ५. 


फुयेदा: 


5 ४ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि कातिल मकृतूल की मीरास में से कुछ वसूल करने का हक॒दार नहीं | 


85. उमर बिन ज़त्ताब & से रिवायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह & को इरशाद फरमाते सना 
है “बाप या औलाद जो कुछ जमा करके अपने 
घर में लाये तो वह उस के असबा के लिये है चाहे 
असबा कोई भी हो” (इसे अबू दाउद, नसाई और 
इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इब्ने मदीनी और 
इब्ने अब्दुल बर ने इसे सहीह कहा है) 

86. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने 
फ्रमाया: “वला का तअल्लुक्‌ नसब के 
तअल्लुक की तरह है जिसे न बेचा जा सकता 
है और न हिबा किया जा सकता है |” (इसे 


: हाकिम ने बतरीक शाफई मुहम्मद बिन 


हसन से और उन्होंने अबू यूसुफ से रिवायत 
किया है, इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है 
और बैहकी ने इसे मालूल कहा है) 

फायेदा: 


७23 -४ण 6४ 5४5 ६४5 (५१०) 
है 3॥ 0,25 <:.८ :0 ४६ 0 4॥ 
कक 29 आ थग 5 फ :०६६ 
आदत; 5४ ॥ ॥,; ४ ५४ ४०४० 


जी 2# छो 5 दतण थी ४०-०० ८५ ८५ 


द ८55 5४ >03॥ 2४ ६६5 ७१ 
8 3 0.25 0४ :06 प४5 _+# 
४५ ६४ ४ ६ ०८0 १६०८४ ६० ४४६७ 
4# ५2०४४) ४६ ५५ 5७०॥ 8५3 ५०७४४ 
४555 «८०2८ रा 588 55%) २६ 


35] जिम ट्द् हर 
- 38: 4४५ ५०४७- ८2। 


इस हदीस मैं वला को नसब के तअल्लुक से तशबीह दे कर यह बताया गया है कि उस को बेचा 
और खरीदा नहीं जा सकता और न ही हिबा और नज़र की जा सकती है, अरब समाज में लोग उसे 
बेच भी देते थे और हिबा-और नजर भी, रसूलुल्लाह %& ने इसे ममनूअ करार दे दिया | 


87. अबू किलाबा ने अनस & से रिवायत 
की है कि रसूलुल्लाह & ने फरमायाः “तुम 
में से सब से ज्यादा मीरास को जानने वाला 
जैद बिन साबित रजि अल्लाह अन्हुमा है” 
(इस हदीस को अहमद और चारों ने सिवाय 
अबू दाउद के रिवायत किया है, तिमिंजी, 
इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा 
है लेकिन इसे मुरसल होने की बिना पर 
मालूल करार दिया गया है) 


५४० >र्नी 4 ८६% (६४5 (५१५) 
६ ४०» 7 मै. शा लक 95 ल्‍ ः द्रव 
:ह6 9। 0५०) ०0७ :0७४ ४८ /४४ २॥ 
“५ 2 हे ( * १०८ (७ 22९ 
की: क्र (कब, »99 
द/0॥ +>७>3 ५॥5 | ७०७ 5 पद 


# (६ की है &:] » | + ०0० 
-,०८)४४ (25 .(5७०३५ 9५ &/5५ 
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॥. 


बुलूगुल-मराम ' 352 <+ 4» न जज द मसलन कदम हर... जिन विम शक 7. 
2. वसीयतों का बयान ४७9 ४७ - ९९ 


88. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हमा से (६ ६॥ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया 
किसी मुसलमान को यह लायेक नहीं कि 

वह अपनी किसी चीज को वसीयत करने का 
इरादा रखता हो मगर दो रातें भी उसी हालत 
में गुज़ार दे कि इस के पास वसीयत तहरीरी 
शक्ल में मौजूद न हो |” (बुख्वारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि वसीयत हंर वक़्त तहरीरी शक्ल में मौजूद रहनी चाहिये, आयत 
मीरास के नुजूल से पहले वसीयत करना हर एक के लिये ज़रूरी और लाज़मी था, मगर जब 
मीरास की आयत नाजिल हुई तो यह वसीयत ख़त्म हो गयी | 

89. साद बिन अबी वक़्कास & से रिवायत ८.>; ,.०४5 | ८४ २५८ 23 (५११) 
है कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलललाह! मैं ।७। 8,2; ४ :<८४ :3७ 4५ है 46॥] 
मालदार आदमी हूँ और मेरी वारिस सिर्फ का थी 25 ब६ ७5 /$ ७४ 
मेरी एक ही बेटी है, तो क्‍या मैं दो तिहाई . 5 ९०७ ८४878, 47 ८5.5 
माल को सदका व खैरात कर दूँ! आप # ने 


522 ++ ७ 5 (४१५) 
<+ ५ :00४ #& %।| 3.2: | ५५६४ 
५5) «2 ४ रथ है 288 | हि हु] 
0०.०० ४,४०७ <..233 ०४) ८:४7 <.६ 


25.52 


रे 0७ ९ .०<८. 52<0७| :८ ६ ५११७ 
: “नहीं” मैंने दोबारा अर्ज किया, +.  “., “ ,; 2 तर 
फ्रमाया: “नहीं” मैंने दोबारा अर्ज़ किया, ..; (5६: ९१८४४ :८॥ 


क्या मैं अपने माल का आधा हिस्सा स्नैरात 
कर दें। फुरमाया: “नहीं” मैंने तीसरी बार “222 22० ४६ ५# ८२४५ «४४१ 
अर्ज किया, तो कया मैं तिहाई माल सदका व “४४5 4७ (४3४ ० > | की 
खैरात कर सकता हूँ! आप #& ने फरमाया ५5 5४८ .५०७॥ 
“हाँ। मगर एक तिहाई भी बहुत है, तेरा 

अपने वारिसों को ग़नी छोड़ जाना इस से 

कहीं बेहतर है कि तू उन को मुहताज छोड़े 

और वह लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें 

(बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि साहिबे माल ज़्यादा से ज़्यादा अपने तिहाई माल के बारे में वसीयत 


कर सकता है उस से ज्यादा नहीं | 


हुआ कि माँ-बाप कीव 

जता है और बगैर वसी 
(मामा क से रिवायत है कि 
दृ७ को इरशाद फरमाते 

फ़ात्रा ने हर हकृदार को उस 
एप्ा दिया है, इसलिए अब | 
हे कोई वसीयत नहीं |” ( 
'क्षे अहमद और चारो ने रिः 
हैदर और तिर्मिजी ने इसे 
फ और इब्ने जारूद 

. कै) और दार कुतनी ने 

माह हा से रिवाय 

॥ नद्िर में इतना ज्या 
ला उस के वारिस 

नेक हैसन है) 


के & से रिवायत 
तिहाई ललाह तआला 


का सद 
पर एहसानाई 
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हा और बेचने के मसायल 

आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से #ए४४॥ ८७5 ७ ७65 (५१९) 

है कि एक आदमी नबी #ऋ की ६ :5७ .#& €.0 ४ २४३ ० «५ 

द्विदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया या 5 «५८४ <थछा 0 '#॥ 0,25 

समूलल्लाह। मेरी माँ अचानक मर गई है (6 ,:६६ 6 2-65 | ४5 ५.०४ 

और उस ने कोई वसीयत नहीं की, मेरा उस ..., 

के बारे में ख्याल है कि अगर वह कोई “ 

बातचीत करती तो सदका (जरूर) करती, 

क्या उसे सवाब मिलेगा अगर मैं उस की 

तरफ से सदका कर दूँ? आप #%& ने फरमाया: 

“हाँ” (बुख्चारी, मुस्लिम, यह अलफाज 

मुस्लिम के हैं) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ-बाप की वसीयत के बगैर भी औलाद की तरफ से सदका का 

सवाब माँ-बाप को पहुँचता है और बगैर वसीयत सदका करना भी जायेज़ है | 

80. अबू उमामा # से रिवायत है कि मैंने ८0 - »; ८»७॥ ८र्षा | ६5; (५११) 

सूबुल्लाह & को इरशाद फ्रमाते सुना ७६ &। 5,253 <५,- :3४७ ६ ७६ 

“अल्लांह तआला ने हर हकदार को उस का ५. . ॥६ ६.6 «2 /, १... . 

हक अता फ्रमा दिया है, इसलिए अब किसी ;. .... 8 22.६ हा कार 

वारिस के लिये कोई वसीयत नहीं |” (नसाई हक न पर जी 2 करन 

के अलावा इसे अहमद और चारो ने रिवायत ०७ 4 २२५ छपआ 3) 5६५३५ 

किया है, अहमद और तिर्मिजी ने इसे हसन +02 '3०2८७०।॥ &25 “८; &/॥ ॥$55 

कहा है, इब्ने खुजैमा और इब्ने जारूद ने इसे «४ 503 ५००६ ,>॥ ००४ &6 (४8340 

मज़बूत कहा है) और दार कुतनी ने इब्ने.. -&##6-; «४59 3  :9 

अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की ; 

है और उस के आद्िर में इतना ज़्यादा भी 

किया है “सिर्फ़ यह कि उस के वारिस चाहें” 

(और इन की इस्नाद हसन है) 

522 मुआज बिन जबल & 53 66 ४:58: 

# ने फरमाया: माह ४०238 आन पक 00 के 

मौत के वक़्त तिहाई माल का सदका देने हे है किया 5 "जनक कक का 
। 5 एक ५४५ ४5:५७ 575 

इजाजत दे कर तुम पर एहसान किया है... /,,7. : हर, 


820. 


“ ४ कक (६८८ टुडे. छू ही ढृ 
"७ :०2७ ९६ <& ० फऋ्र। 


+ 
रा 


>> कक रु ण्है | 864 ना & न | 5 3 ही 
०५) -१५5८४ न पद ४६55५55 
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ताकि तुम्हारी नेकियाँ ज्यादा हो जायें |” (इस 
दार कृतनी ने रिवायत किया है और अहमद 
और बज़्ज़ार ने अबू दरदा & के हवाले से इस 
हदीस को रिवायत किया है और इब्ने माजा ने 
अबू हुरैरा & के हवाले से, मगर सारी की 
सारी रिवायतें कमज़ोर (जईफ) है, इस के 
बावजूद कुछ, कुछ के लिये बाईसे तकवीयत 
हैं) वललाहु आलम 


22. वदीअत (अमानत) का बयान 


823. अम्र बिन शुऐब & ने अपने बाप से, 
उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि 
नबी #&&; ने फरमाया: “जिस किसी के पास 
कोई चीज अमानत के तौर पर रखी जाये तो 
उस पर ज़मान (जिम्मेदारी) नहीं है |” (इसे 


५.७ ८ “२२० ०2 “७ (२५ ५५४०)-॥॥ 


५, स्श्टर ६०७ (5८ -७ हि ५ 4५५.६..० ६७; 
हु ६ 25 


(40; 


५.29 <०४ - ४१ 


५4... ० ५,०८४ 2? 3>*+ (+ (#&7४) 


टन] (2 ७ 47४ | + ५१०० 


६८ ५०४७० ५८ ७ «०३ 


- ००५० ००८००), ५८७ 


इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इस की सनद . द 


कमज़ोर है) 
सदकात के बटवारे का बाब किताबुज़- 
ज़कात के आश्िर में गुज़र चुका है, माल फै 
और माल ग़नीमत -के बटवारे का बाब 
किताबुल जिहाद के आख़िर में आयेगा | (इन 
शा अल्लाह) 


टी हे (४ ७४४०॥ 5 <४ 
हो ्रशणा5 2 > 5 <५६ 5४१ 
०४20 735 5 २५०७ <.४ 
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निकाह के मसायेल का बयान ब55 


8- निकाह के मसायेल का बयान 


824. अब्दुल्लाह बिन मसउद & से रिवायत * 


है कि रसूलुल्लाह &% ने हमें फरमाया ऐ 
नौजवानों की जमाअत! तुम में से जिसे 
निकाह करने की इस्तिताअत हो उसे निकाह 
करना चाहिये, क्योंकि निकाह निगाह को 
बचाने वाला और शर्मगाह को महफज रखने 
वाला है और जिसे उस की इस्तिताअत न हो 
उस के लिये रोज़े का एहितमाम व इल्तिजाम 
ज़रूरी है, इसलिये कि रोज़ा उस के लिये 
ढाल है |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

825. अनस बिन मालिक & से रिवायत है कि 
नबी #&% ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की 
और फ्रमाया: “लेकिन मैं नमाज़ भी अदा 
करता हूँ, सोता भी हूँ, रोज़े भी रखता हूँ और 
छोड़ भी देता हूँ और मैं औरतों से निकाह भी 
करता हूँ, इसलिए जिस किसी ने मेरी सुन्नत 
से मुंह फेरा उस का मुझ से कोई तअल्लुक 
नहीं |” (बुखारी, मुस्लिम) 

826. उन्हीं (अनस &) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & हमेशा निकाह करने का हुक्म 
देते और तजर्रुद की ज़िन्दगी से सख्ती से मना 
करते और फरमाते: “बहुत मुहब्बत करने 
वाली और चाहने वाली, बहुत बच्चे जनने 
वाली औरतों से निकाह करो, इसलिये कि मैं 
तुम्हारी कसरत की बदौलत कियामत के दिन 
दूसरे अम्बिया पर फुख्॒ करने वाला हूँ |” 
(इसे अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने सहीह कहा है, और इस हदीस का 
एक गवाह अबू दाउद, नंसाई और इब्ने 


0004 2 43042: व53567:« 5 अल जविदीनक..... कम विनिमय 2० 


८४७। ६४ - ५ 


| (५23 2»७४७ ८72 9। 25 ८5 (४१७: 
28 &| ०0,2.; ४ 0४ :2४ ४५ रद 
४2५ हा | एआ धूछ 
2ए री ४9४ ५६5६४ #५॥ 
८5 ७८४ | ५5 ५८250 ५ 


्र 5 हे ५४ ५ ”र। 5५ ५ 3५ 


थ॥ ८; ५४५ ८; .. ६४; (५१०) 
335 ५३॥॥ 3»> #&8& &:/। ० ५४५ जफ्ड 
५र्एड (रजाई ((र्क :08; ५25 
8४ लापता हुई४5 2४5 ५.5 


«४६ 2 डर कल बा है. 8 ७-७, - # ५ कं 
[किक ॥। हु बाकि धर 
श्विी ७++ - (७४ +* (2-४ ( ५४: 


६ है] है 5 गत कट *5६ 20: ४ 

25 9॥ 0,०) ०४ :७ <४; (५१५) 

धर कप ० (५४४५ ५३४०७ 

५३५०५ >»9॥ ।+>9 »” 
ड़ #+] 2 डर थे 

०३) (4०0३ (2 ब्ीह (2 3७५ ्छ 


गे है 5 2 « दर + न्‍ हक >> हैं 
डा ० ५2 4५ ०-० 52। ७५ ५्3>-। 


ऊँ 


हज] 


०५८४५ ५। ०२2 < 


७२३० ६, था 85. -॥; 2: 3१३ 
अजजी ०2 “तर ७१० ५४०७५ १५ 


कि 


9९7९6 99 (थाई टशााश 
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हिब्बान में मअक्ल बिन यसार # से मरवी 
है) 
827. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि नबी & 0४ 4॥ ८०55 52% ७65 (७४४) 
ने फ्रमाया: “औरत से निकाह चार ;९८॥ (&# :3४ #& ८ # ५८ 
असबाब और वजूहात की बिना पर किया (८८.४ «४-७४ «५८४ :.४:१ 
जाता है, उस के माल की वजह से, उस के ,.... ध हक न ५; दा न ह 
८८४ ८५००४) ५ 25७ ५५:२२४५ 
खानदान की वजह से, उस के हुस व जमाल 7 _ ..... #&& :: ४८ 5४८ ०05 
की वजह से और उस के दीन के बिना पर, उद्मप टुअह आर ता; 
पस तू दीनदार से ज़फ्रमंद हो, तेरे दोनों 
हाथ ख़ाक आलूद हों |” (बुख़्ारी, मुस्लिम, 
और बाकी सातों ने भी इसे रिवायत किया है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि शादी के लिये दीनदार औरत का इन्तिख़ाब करना चाहिये, किसी के 
माल व दौलत, किसी के हुस्न व जमाल पर फ्रेफता नहीं होना चाहिये, क्योंकि औरत सिर्फ एक 
बीवी नहीं होगी, बच्चों की माँ भी होगी, जाहिर है वह अपनी औलाद की परवरिश भी उसी वक़्त 
कर सकेगी जब खुद नेक और दीनदार होगी | 
828. उन्ही (अबू हुरैरा #) से मरवी है कि 6; ॥| 5४ % ८.0 ० ४5; (५१५) 
नबी #& जब किसी आदमी को देखते कि उस; ॥॥ 3:७0 :0४ ८८55 ४॥ «5८; 
ने शादी की है तो फरमाते: “अल्लाह तआला ,.. ... . ... फल जा हि 
बरकत अता करे और तुझ पर बरकत ४, आ. आला जा आ किलर 
नाजिल फरमाये और तुम दोनों को भलाई व 
सैर पर बाकी रखे |” (इसे अहमद और चारों 
ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने खुज़ैमा 
और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 
829. अब्दुल्लाह बिन मसउद & से रिवायत ८.25 2४४७ ,> | 2४ 53 (४११) 
है कि रसूलुल्लाह & ने हमें हाजत व जरूरत #& 9। 0,2; ६८७ :0४ <& _#छ्४ 4॥ 
में यह तशहहुद सिखाया: “सब तारीफें ७ 4:-॥ $ ४८० ७ 4६8 
अल्लाह ही के लिये हैं, हम उस की हम्द ॥| ; ५४5 ८! 02 कक कक अड्डे - आह करे 
करते हैं और इसी से मदद के तलबगार हैं, 4: जज 
और उसी से मगफ्रित व बख्शिश माँगते हैं की कर कक के ॥ करी पर हा 
3 425 ८४ ३३५ 5४ 2 5:53 ५४ 


और अपने नफ्सों के शर से अल्लाह की ,,.. . ,,, ««,. ... , ४०) <£ 
५2.22 अं 2250 का जा जा थे 


दा, है 3आ> 8.5 १2] #> ह » ०2 है>्-"4० म> ०३६ 
जा (2 622> मा न २2) ५४।५ > ० 


3४५ 42७5 





9९०॥77९6 99 (४5 टशााश 


निकाह के मसायेल का बयान 357 (६३॥ 
अ-"ै्पथनि:33भप"फ/)/पेप+ै+ौ++-+्रबन्‍बज"त ै|॒$#$£औ €ऋऊऋऔै् ८५+॥[+ ० /[औऑऔ ७ (टन “77 


पनाह चाहते हैं, जिसे अल्लाह हिदायत से 
नवाज़े उसे फिर कोई गुमराह नहीं करने 
वाला, और जिसे अल्लाह ही गुमराह करे उसे कर 
फिर कोई हिदायत देने वाला नहीं, और मैं 

गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 

माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि 

मुहम्मद (&) उस के बंदे और रसूल हैं |” 

फिर तीन आयात तिलावत फ्रमायी | (इसे 

अहमद और चारों ने रिवायत किया है, 

तिर्मिज़ी और हाकिम ने इसे हसन कहा है) 

फायेदा: 

यह खुतबा सिर्फ खुतबा निकाह नहीं बल्कि यह ख़ुतबा रसूलुल्लाह % ने हर हाजत व ज़रूरत के 
लिये सिखाया है| | 

830. जाबिर & से रिवायत है कि £<£ ६४ ४॥ ८०5 ,७ ४७४3 (५४०) 
रसूलुल्लाह #&& ने फ्रमाया: “तुम में से जब ८:५८ $ :ढुढ $। 0,०25 3४ :5% 
कोई किसी औरत को निकाह का पैग़ाम दे, ६६, ;£६ | ६४८८। ० #(] रा 
अगर मुमकिन हो तो उस को कुछ देख ले जो ;;; . बट ६ 5४४ ७८ 
उस के लिये निकाह का बाइस हो |” (इसे 4:४०; «४७ ॥५.; «5४ लिन 
अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है, > इजाए 69% 5५ 4५७ 5; .:कष्ण 
और इस के रावी सिका हैं और हाकिम ने इस “ ४ १ हा 
को सहीह कहा है | तिर्मिज़ी और नसाई में ४7 “5 ० हुए जो ह2 पाल! 


की] पल | है! “शक है ( है? 9... अप अ्लाला 
हे िन्कट | ०५) ० 0 -०ए। <>>»ए >८ ५ ५५ >>) 


& * है: ९ -_ न 2.०० न 
5७०.) 5392 5; 5259 


मुगीरा की रिवायत इस के लिये दलील है, हा 2 
इब्ने माजा और इब्ने हिब्बान में मुहम्मद 

बिन मसलमा की रिवायत दलील है) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि मर्द को चाहिये कि जिस औरत से निकाह का इरादा रखता हो उसे 
खुद एंक बार देख ले, जमहूर के नज़दीक ऐसा करना मुस्तहब है लाज़मी और ज़रूरी नहीं, अगर 
किसी काबिले एतबार अपनी रिश्तेदार औरत को भेज कर औरत के चेहरे के रंग व रूप, आदात 
व ख़सायेल का पता करा ले तब भी यह ठीक है, जैसाकि रसूलुल्लाह && ने उम्मे सुलैम को भेज 
कर एक औरत के बारे में मालूमात हासिल की थी | 


837. मुस्लिम में अबू हरैरा & से रिवायत है 22 5>#» | &# 4५ (५४१) 
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अवलोकन ल+++++मन-+-०++++- मम और 358 हं |...) £ ५ 


कि नबी #%४ ने एक आदमी से जो शादी करना 
चाहता था फ्रमाया: “क्या तूने उसे देख 
लिया है?” उस ने कहा नहीं, आप # ने 
फरमाया: “जाओ और उसे देख लो | 

832. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “तुम में से 
कोई अपने भाई के पैगामे निकाह पर पैगामे 
निकाह न दे, यहाँ तक कि पैगामे निकाह देने 
वाला उस से पहले उसे खुद से छोड़ दे या 
पैगामे निकाह देने वाला इजाजत दे दे | 
(बुख़ारी, मुस्लिम और यह बुख़ारी के शब्द हैं) 


833. सहल बिन साद साएदी & से मरवी है 
कि एक औरत रसूलुल्लाह % की ख़िदमत में 
हाजिर हुई और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैं अपने आप को आप # के लिये 


हिबा करने आई हूं, रसूलुल्लाह #& ने उसे «; 


एक नजर देखा फिर नज़र ऊपर और नीचे 
करके ज़रा गौर से देखा और अपना सर 
नीचा कर लिया, जब उस औरत ने देखा कि 
आप ## ने उस बारे में कोई फैसला नहीं 
किया तो वह नीचे बैठ गई, उतने में एक 
सहाबी खाड़े हुये और अर्ज किया या 
रसूलुल्लाह| अगर इस औरत की आप # को 
जरूरत नहीं तो उस से मेरा निकाह कर दे, 
आप & ने उस से पूछा कि “तुम्हारे पास 
कोई चीज है।” उस ने कहा नहीं, ऐ अल्लाह 
के रसूल! अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं, 
आप #% ने फरमाया: “अपने घर जाओ और 
तलाश करो, शायद कोई चीज़ तुझे मिलती 
है।” वह चला गया और फिर वापस आकर 
कहने लगा, अल्लाह की कुसम मुझे कोई 


9 3४ %& &.0| ५६५८ ६४ 4 
१ बज 8] 4 '[[ 4 > >> 
«५9५ :०७ ५९१६: कह : 5 «| हद 
.५४१॥ १७ :.४3॥ :02४ 


4 ८०3 5४ 2 ०6 (४४४) 
 :छ8 93। 0,253 0४ :0४ प& 
(| ४६ ४ ८78 ०.५५॥ 35; 

5,४२2) ६; «४5 42 .५८+७४०॥ 


३4५८ 2८ | ४ ७5 (४४४) 
2 >« :2४ ५६७ ५४ २॥ ८०: 
!9। 0.2; ४ ::७ # &| ०,25 
|! ्द्ध 327 हे. है: मु 
35.5 एत ४ ५० ४ <४ दर्द <& 
हि] न 4५4 
0४ ५९५०५ फट >#टी 
ई +४| कर 5 टू हा + हा ६ (६ 
रह (६७ ५९० 5 ५ ०0»+5 विवि 
८८८५ ८5 ५७ «४ ४ ४ 0 
4,०5 ६ :09७ ४७ 5८ 0६5 ६७ 
(६. # अल: ्क (८. पर न्ट्टे 5६5 < दे 
५६:०५3५७ ५ ४ ४॥ ८55 (/ ०] !५| 
(४:४७ १०५४ ८५५ 2.८० (&छ : ९४ 
ऊ ८5७ :0%& !%।| ०५०; ४ %॥ 
#५ "० अं का 2६१८ है 2३! 
४४ ८७.४ ९८८ -८र्ड (४ ;»५७ ५:४४ 
25 ८८५ ५ ५७॥ पे :०४ ५&: 
४. , है %५ है 2), 9७6 कप ४: ३ 25% 
52 4७ 5 % :कड$ $। ०,८0४ 
* (॥ क *०*थ #:७ १4 न्‍ा न डद ला 
5।॥ ५ :0७७ ५-2 गा ("9.4 ५१222०- 
॥ है: 3.2७ * ५, 5 ना. * ४ 
०६५ ५४२४ ८2 (४७ ५५ !%।| ०५०० ४ 
(-#5, 85- :॥४2-5४-) #)७| [७ 
४ 2८ < श “४ आई हक. ही; 
(5) : 5 की] ०५८) है (3 ५ 2५.०: (६७ 


«०2 > ४ न्हंडड ४६ के 
-०...५ ८ 40। 
डे ल्‍ 
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७) <& 


चीज नहीं मिली, रसूलुल्लाह ६ ने फिर 
फरमाया: “तलाश करो चाहे लोहे की अंगूठी 
ही क्यों न हो” वह आदमी फिर गया और 
वापस आकर कहने लगा या रसूलुल्लाह! 
अल्लाह की कसम लोहे की अंगूठी तक भी 
मुयस्सर नहीं, लेकिन मेरा यह एक तहबन्द 
है, (सहल & ने कहा कि उस के ऊपर की 
_ चादर न थी) आधा हिस्सा मैं उसे दे दूँगा | 
रसूलुल्लाह %& ने इस पेशकश को नामंजूर 
करते हुये फरमाया: “वह औरत तेरे इस 
तहबन्द को क्‍या करेगी! अगर तू उसे 
पहनेगा तो उस के लिये क्‍या बचेगा, और 
अगर वह उसे पहनेगी तो फिर तेरे लिये उस 
में से कुछ भी नहीं होगा” यह सुन कर वह 
आदमी नीचे बैठ गया और काफी देर तक 
बैठा रहा, आख़िर में वह उठ कर खड़ा हुआ 
और पीठ फेर कर जाते हुये उसे 


रसूलुल्लाह % ने देख लिया, आप % ने उसे 


वापस बुलाने का हुक्म दिया, जब वह वापस 
आ गया तो आप % ने उस से पूछा “तुझे 
कितना कुरआन याद है?” उस ने उसे गिन 
कर बताया कि फूलों फलाँ सूरत याद है, 
आप #% ने पूछा “तुम उन को ज़बानी पढ़ 


५ ४४६ ०हर्न सजा कु तड 
रे || हि ८५:४0 5.७ ५५.०,< 
# (८ छ8 ७ ०.०५ 7 ५४ २०८८ 
<0८ ७ :त४ «५ ४७५ ५4५ ८१७ ५2 
«४५४६ $:2,<% 55 :थ८ए आशा 6. 
58 $28 ४ 505 ०758 «59 8 225 
५& ४39 :0४ प्छ४ :0४ ५९.५ ग्ट 
25 5& .छाद्री & <ध ५. ५४६: 
डक आबक :4 5) ७5 ००) &605 * 
ड्ा5) ७5 -ए्र। 5. ५५७ ५६८३ 

ज़रा 5५ <८ ५, पह७टर्डि द्,ष्यं 


सकते हो!” वह बोला जी हाँ। आप #& ने .. 


फ्रमाया: “जा मैंने तुझ्त उस का मालिक बना 
दिया, इस कुरआन के बदले जो तुझे याद है” 
(ुश्लारी, मुस्लिम, यह अलफाज़ मुस्लिम के 
हैं) और एक रिवायत में है “जा मैंने उसे तेरी 
जौजियत में दे दिया, सिर्फ तू उसे कुरआन 
सिखा दो” और बुख़ारी में है “हम ने तुझे उस 


का मालिक॑ बना दिया, उस क्रआन के बदले 
जो तुझे याद है |” े 
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7्जादकाब ८ ्िं अल है झीर 
#“6 4 बाय की है 


बन अत 3 अल 3 --++- न हज 360 ।॥ ८ 






और अबू दाऊद में अबू हुरैरा से मरवी है ४॥ ८.25 5५% . & 555 ५; 

कि आप #% ने पूछा “कितना कुछ कुरआन ;;,८ :0४ ९४६४ ५ :3४७ ४५ हाट 

जुबानी याद हैं” वह बोला सूरतल बकरा (८ , 5५% २०0४: «६६ 5 ला 

और उस के साथ वाली सूरत (आल इमरान) ० ३ 2 
ब् है, & ५52) 

आप # ने फ्रमाया: “उठो और उसे बीस 

आयतें सिखा दो |” 


834. आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजि ५2:/॥ ,> $ 2; | 22७ ७5५ (५४७ 


री 5 
+ हु 
०८2४ 


कियीं से मुः 
अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने अपने ।/## :0४ #&$ %।| ०,23 ४ ७5 (शहर न के मा 
बाप से बयान किया कि रसूलुल्लाह # ने छत ४४०५ ५:55 .६७३॥ रा औरत के लिये हैं दे 
फ्रमाया: “निकाह का एलान करो” (इसे (# को हलीरलिं करने 
अहमद ने रिवायत किया है और हाकिम ने (र्टि में झगड़ा 
इसे सहीह कहा है) ॥# कराई वली नहीं २ 
फायेदा: (की (० के 
इस हदीस से मालूम हुआ कि निकाह अलल॑ एलान किया जाना चाहिये, खुफिया या छुपे तौर से कर व्त है ड्से 
नहीं, इसलिये कि मियाँ बीवी के तअल्लुकात पर किसी को उंगुली उठाने का मौका नहीं मलता। _ [गिखियत किया है, हाकिम ती 


835. अबू बुरदा ने अबू मूसा से और अबू «“« | ७० 5% | ६5 (७०) |! हबान और हा 


मूसा ने अपने बाप से रिवायत की है कि # :#&& %। ०...5 38 :0४8. रथ रे 

रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “वली और ६८:४७ :४< 555 .५८/७ ४] ६४: ॥ अबू हरैरा & से 7 
सरपरस्त के बगैर निकाह नहीं होता” (इसे ,5९, ८; ५५:४४ ८०० ५ ८»: ुलह & ने फरमाया: 
अहमद और चारों ने रिवायत किया है, ह | 





; - ७५८; | ॥५ । उस 
हि: पड 338: 38830: 2प्ट3४ 5 ; प से मशविरा लिये 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और मुरसल शोर 
होने की वजह से उसे मालूल कहा गया है) । किया 
और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने && ८ >«0॥ ««& «(रस (५५ ७553 कु 
हसन से और उन्होंने इमरान बिन हुसैन & ४ ६६ ५ :७४५. 2८०० ४ 9:५४ $ शी के 
से मरफूअ रिवायत बयान की है कि “निकाह । 5५५; ४५ के ' गुर्लिम) 
- वली व सरपरस्त और दो गवाहों के बगैर क्‍ कि .. 
नहीं होता |” । हे साबित 
फायेदा: पे ते हो रहा है 
इस हदीस से मालूम हुआ कि वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता, इस हदीस को तीस के... शा है मैं कोई खा 


के... 
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....... पक 


>पनापप्पपप--....  .____॒_॒॒॒_ ८७८०-७४ 
करीब सहाबा किराम रजि अल्लाहु अन्हुम ने रिवायत किया है और इस वे 
कुछ कमज़ोर हैं, है या है और इस के कुछ तुरुक सहीह हैं और 


जमहूर उलमा की भी यही राय है कि वली और दो गवाहों के बगैर निकाह नहीं 

होता, वली से मुराद बाप है, बाप की गैर मौजूदगी में दादा फिर भाई फिर चचा है, अगर कोई भी 

वली न हो तो हदीस में है कि सरबराहे ममलकत उस का वली है और अगर दोनों वली बराबर 

हैसियत के हों और उन में इड््तिलाफ हो जाये तो ऐसी सूरत में हाकिम वली होगा | 

836. आइशा रंजि अल्लाह अन्हा से रिवायत ५४८ व ८०5 55७ 5; (५४०) 

है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जिस /..। [:, ७ 4 4 ५० नई, 

किसी औरत ने अपने वली की इजाजत के ;: «५ हे ॥ हक ध्र तह न है 

बगैर निकाह किया, उस का निकाह बातिल ० ८” किक हे हे उन 

है, फिर अगर शौहर ने उस से मुबाशरत की 7 ८7“ ५ #ी फ ॥ “2 

|] तो उस औरत के लिये हके महर है, उस <* &2 ०४८७ | ८४४॥ ०५ ५५६४ 

की शर्मगाह को हलाल करने के बदले में, '&+0 ४) &59 र्फ़ .दा 8५ ४ 

फिर अगर औलिया में झगड़ा हो जाये तो रिया ५६० 65 68% # ४०-०५ 

फिर जिस का कोई वली नहीं उस का वली 

हाकिमे वक़्त है |” (नसाई के अलावा इसे 

चारों ने रिवांयत किया है, इसे अबू अवाना, 

इब्ने हिब्बान और हाकिम तीनों ने सहीह 

कहा है) 

837. अबू हुरैरा & से मरवी है कि (६ ६॥ ८»; 52% . ४; (५४५४) 

रसूलुल्लाह #& ने फ्रमाया: “बेवा औरत का टड फ :30 ६ | 3,2; | ५४८ 

निकाह उस से मशविरा लिये बगैर न किया 2४. 20 द8 ४ ६४ ६ /; 
कुँवारी झ्स हे ७577 गा रत्ल्ः ४५ ५» चल व 

जाये और कुँवारी का निकाह उस से इजाजत <.... ।॥। [.35 ६ 6 ४688: 

लिये बगैर न किया जाये” उन्होंने अर्ज किया है अर रा 2 धर मक हर 

या रसूलल्लाह &! उस की इजाजत कैसे है! लक पनीर जी कल कद सम 

फ्रमाया: “उस का खामोश रहना |” 

(ुख्ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हो रहा है कि शरीअत की नज़र में मर्द और औरत की बहुत अहमियत है, और 


औरत जिसे समाज में कोई ख़ास मकाम नहीं दिया जाता था उसे पसती से उठा कर बुलन्द मकाम 
पर पहुँचाया है, उस की अहमियत को दोबाला किया है | 


|. 838. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ४॥ ८2; ,# 0 6 (४५) 


निकाह के मसायेल का बयान 36] 
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बुलूपुलसमधत >> ४ 2 +#+#॥##५७ 5 .8.क्‍क्‍."हलह३_-६६_२त३६-_२ £४५ + ५५ 
रिवायत है कि नबी %&& ने फरमाया: “शौहर 272 :80४ # ८.0 ण -प६७ ॥ ७. 
दीदा औरत अपने दोबारा निकाह के बारे में (८:८४ (८॥; «६3 ४० ५-६ &:| 
अपने वली के कलर मुकाबिल खुद ज़्यादा हक ..):४ ४5 . ६० ६१ 
रखती है और कुंवारी से इजाजत ली जायेगी न 
और उस की इजाजत उस की ख़ामोशी है |” 

(मुस्लिम) 

और एक रिवायत में है कि “शौहर दीदा एर्ड <॥ & 2४7 5 :#र. (७ 
औरत के बारे में वली का कोई इख्तियार ५-0 58 & 49 -ए:६४ ६.0; 
नहीं, और यतीम बच्चियों से भी मशविरा ६, 5; ४८०; 
लिया जाये |” (इसे अबू दाउद और नसाई ने । 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे 
सहीह कहा है) 

फायेदा: 

जमहूर उलमा के मज़हब की रौशनी में हदीस का मतलब साफ्‌ है कि अगर वली उस के निकाह. 
का इरादा करता है और वह औरत वहाँ नहीं करना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जायेगा और 
अगर औरत कहीं निकाह करना चाहती है और वली उसे रोकता है तो वली को मजबूर किया 
जायेगा कि औरत के फैसले का एहतिराम करे, फिर अगर औलिया निकाह रोकने पर इसरार करे 
तो वली का हक विलायत साकित हो जायेगा और काज़ी उस का निकाह कर देगा, यह बात इस 
की दलील है कि औरत का हक निहायत ही मुवक़्क॒द और काबिले तरजीह है | 

839. अबू हुरैरा & से रिवायत ० है कि (0४4) ८७5 42% ७5 ७४% ' 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “न कोई औरत (09 % :& #| 4,25 06 :3४ :६ 
दूसरी औरत का (वली बन कर) निकाह करे (६ ॥६०॥ ८४ ४६ १0 520 
और न खुद अपना निकाह करे |” (इसे इब्ने हिना ९ ५४ गए कर इक! 
माजा और दार कृतनी ने रिवायत किया है... ४७ ४%984%#%#% | 
इस के तमाम रावी सिका है) ह 
फायेदा: 


यह हदीस इस बात की दलील है कि औरत न दूसरी किसी औरत की वली बन सकती है और न खुद 
अपनी वली बन कर अपना निकाह कर सकती है | 





2.34 383 3..>...-3+र९. 3. 4 4.८ 4 33 


ना 


. 840. नाफिअ ने इब्ने उमर रजि अल्लाहु ८.४3 +४ | ०5 ,2४ ५53 (४६) 
अन्हुमा से रिवायत किया है कि नबी ऋ ने &| 0,०25 6 :3४ «८६७ ६४ 4॥ 


शिग़ार जे कि, न 
ग़ार से मना किया है और शिग़ार की ८५ 3 १७८४३ ५.७०॥ >« # 
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करना 


| | द आ 


हावी 7 ै“पै7् 7 का बयान 363 3] ७4६ 





्ति 
#रीफ यह है कि एक आदमी अपनी बेटी ,&॥ >प। &5६ ० हि थे हरी 
आदमी से ठ्स शर्त पर बयाह दे कि वह * 5:८2, » «५ >>. २९89 हे (#4/5/ अट्ग्ट 5 नि 
ह दोनों 52 ५७४।५+ ५५:४ 3४ - (१)|-..०2 के 2) 
अपनी बेटी उस से बयाह देगा और दोनों का. ६ ..६:., ७६६४ - ४४ ५७ % ४: 
कं तट सा (02 है) हनन 0 हि -ख 
क्षेई महर मुकर्रर न हो | (बुख़ारी, मुस्लिम) ं 
और बुखारी व मुस्लिम दोनों इस पर 
मुर्तफिक हैं कि शिग़ार की यह तारीफ 
तरर्फिअ की बयान की हुई है | 
84. इब्ने अब्बास जि अल्लाहु अन्हुमा से ४॥ ८०3 ,>४ || ७53 (६१) ह 
रिवायत है कि एक 005 नबी ऋ ८8 ही 8 ६.७ ० ४५७ #फ 
की ज़िदमत में हाजिर हुई और उस ने बताया .,; ६८55 ्र्षा | 2४5 +# 
के उस के बाप ने उस का निकाह कर दिया ,..;.; छह &॥ 0,253 ५७:४७ «५,७ 
० ०9) * १5:55 ५ ० >०> (७ ५ 4» )५७5 
है जबकि उसे नापसन्द था (यह सुन कर) 0 कह; 73 ४ कभर दती ही 
उस . 0०)५७ 295 ५७७ ०२ २०२ 2 
नबी & ने उस लड़की को इख्तियार दे दिया | ु 
इसे अहमद, अबू दाउद और इब्ने माजा ने 
रिवायत किया है और इस हदीस को मुरसल 
होने की बिना पर मालूल कहा गया है) 
फायेदा: 

: इस हदीस से मालूम हुआ कि बाप वली है, बगैर इजाज़त लिये वह निकाह तो कर सकता है मगर 
ऐसे निकाह में उस लड़की को शरअन इख्तियार हासिल है कि वह अगर उस निकाह से नाखुश हो 
तो फुस्ख करने की मजाज है | ह 
840 हसन &, समुरा & से नबी छ की > : ६72८ ६ ५०४ 53 (५६१) 
इरशाद बयान करते हैं “जिस औरत का ०४५ ८05 ५ ५४ :०४ #* 57 
निकाह दो वली कर दें तो वह औरत पहले ,६9७ <्ई ॥9 "८५५ ५४३ # 
शौहर की है” (इसे अहमद और चारों ने 43५9 ६2<५ 
रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने हसन कहा है) 


फायेदा: । | 

इस हदीस से मालूम हुआ कि एक औरत के दो वली जब दो मुख़तलिफ आदमियों में से मुख़तलिफ 
अवकात में निकाह कर दें तो वह औरत उस आदमी की बीवी होगी जिस से पहले निकाह किया 
गया हो, और दूसरा निकाह खुद से बातिल करार पायेगा, क्योंकि शरीअत ने निकाह पर निकाह 
को नाजायेज करार दिया है और अगर दोनों निकाह एक ही वक़्त किये जायें तो दोनों बातिल करार 
पायेंगे कोई भी सहीह नहीं होगा, इस में किसी का इब््तिफ नहीं | 
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कि न दर “मराम 364 ( |] | ५! 
843. जाबिर & से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & 2८ ६८ 4॥ ५25 (६ 6४; (0० 
ने फरमाया: “जिस गुलाम ने अपने मालिकों 2 276 (*॥ 26 ७। ५५३: ०४ . हा 


और अपने अहल की इजाजत के बगैर 055 ९५७ # 4४5 4६८ 


निकाह किया वह जानी है” (इसे अहमद, जाई ॥६ ४०; 4२५;05 3; है रे 
दाउद, नसाई और तिरमिंजी ने रिवायत किया ७ से के 
है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है और इसी प्ल्छ 
तरह इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) .. 

844. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि री 4० प्रद्र (55 0०0 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “एक मर्द के . $ 


 &ल् 3 :0४ #8 $। 0,2; 8 ६६ 
निकाह में फूफी और भतीजी और ख़ाला व हल पे पी हक) रा नस 
भाँजी को जमा न किया जाये |” (ुछारी, #हए 22 ६४ ४५ «५६5 ई॥ 
मुस्लिम) #न्स्ट 

85. उस्मान# से रिवायत है कि ॥&4॥ डक 308 १2% 66७ 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “एहराम वाला ८४8 % :%६ 3 (,०; ६ :0६ (६५ 
आदमी न खुद अपना निकाह करे और न 7. .. , ४४१ -प्टुड/ ४ 5०2 
किसी दूसरे का निकाह कराये |” (मुस्लिम). ४2 7670 -हईड ४ («था 

3 कह कराने” मुस्लिम] ए#ंड पक 509 533 .०27.; ५; :: 
और मुस्लिम की एक रिवायत में है “और न । 


वह निकाह का पैग़ाम दे” और इब्ने हिब्बान 8 
ने इतना इज़ाफा किया है: “न ही उस के ) | 
निकाह के पैग़ाम पर निकाह का पैगाम-दिया 
जाये। । 


846. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी :[॥ ६935. ०5 &॥ ७6; (७१) 

: है कि नबी & ने जब मैमूना (रज़ि अल्लाहु 5,2५४ #६ «१॥ ४ :4४ ५६६ ५४ | 
अन्हा) से निकाह किया तो उस वक़्त आप #&& 4.5 & ०५ 26 8 ८०2 55 | 

एहराम की हालत में थे | (बुख्नारी, मुस्लिम) 9 5 फा5 ऋ 5 ह : ५.४. 

और मुस्लिम में मैमूना रज़ि अल्लाह अन्हा का 0; ७3४ 

अपना बयान है कि नबी & ने उन से निकाह 

किया तो उस वक़्त आप %& हलाल थे | 

847. उकबा बिन आमिर & से रिवायत है 

कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “वह शर्त 

पूरा किये जाने का ज्यादा हक रखती है जिस 


क्र कक हज के 

४॥ ५5४ /2४ «४ ६४ ५6४ (५/0 
:2६ फल नाद 2 2८ /७४ 
०! * 25 ५0 ०५; ७ :०७ ६ 4.4 
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नोोोों़़ोाााससननन-म-म-म-नननममंमनमनमनततातगणणण।ण 


मिनी आओ 


५2242. आ 3 मनन अल यैलकाबयान _ __ 365 ८७४॥ 2७ 


.>---->ममन्‍%०»«»«>>»»+»+म+ममम»»म-म-ममन 


शहर 
केज़रिया तुम ने औरतों की शर्मगाहों को अपने ., "550 द ५७ डे # 9955 कटा 
क्ष्ये हलाल किया है।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 3 


# 
। 4 (3७ -(६५/४॥ 


कान हदीस का मफहूम यह है कि जो शरायेत सब से ज़्यादा पूरी करने की मुस्तहिक हैं वह शुरूत 


नैकह हैं, क्योंकि इस का मुआमला बड़ा ही मुहतात और नाजुक है | क्‍ 
७48. सलमा बिन अकृवा & से रिवायत है कि ८.23 &8)7॥ ८ ६५ ५७59 (४४/० 
सूलुल्लाह % ने ग़ज़वये औतास के मौके पर #& | 0,०25 ८5 :0४ 2 _+६४ 40 
तीन दिन के लिये निकाह मुतआ की इजाजत £&$ , 89% दा ४ रा (७ 
दी, फिर उसे मना फ्रमा दिया | (मुस्लिम) 598 - 5 ४ 
89. अली & से रिवायत है कि ४5 (७ ४॥ ८०5 ८४ 5४3 (५७६१) 
सूलुल्लाह % ने स़ैबर के साल-मुतआ से ८७ :>८0॥ >« #% 3.55 ..& : वो 
मना फरमा दिया था | (बुख़ारी, मुस्लिम) ५ 


* 405£ #8७ 


"५५ 5० ता 
850. उन्ही (अली &) से रिवायत है कि # ८४5४८ ४४ ४ ८23 ८४5 (४०० 
तबी % ने औरतों से मुतत करने और ॥र्श 5८; ८८0 5४ ७ & % ८६.8 
पालतू गदहों का गोश्त खाने से ख़ैबर के दिन ३ ६; छा 276 (४ ईफ्पा >धट्णा 
मना फरमाया | (अबू दाउद के अलावा सातों ' ४१७ पं 
ने इस रिवायत को नकल किया है) ह 


85 रबीअ बिन सबरा ने अपने बाप से रिवायत 3 &.. 6 & ८672० 5 22 /55 (१०१) 
किया है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मैंने वा. ८३३ 228 :0४ #६ %| ०५०: 
तुम्हें औरतों से मुतआ करने की इजाजत दे दी ५६ 4 5; «४८४ 5५ #६:०४॥ 


थी, अब अल्लाह तआला ने उसे क्यामत .::. :,& 5 ८द्भरपछ (४ ७ 4४ (४ 


तक हराम करार दे दिया है, इसलिये जिस ४6 ई५ «पी, 24 525 4८ 
किसी के पास उन में से कोई मुतआ वाली न 


“अपन. 2 $]25 ##& ९ (३ छवज श्ट्द्ा ध् 
3॥॥$ 25 | न] | १.८ 8 0 आय लक 


औरत हो तो वह उस को छोड़ दे और जो कटी शक अक 
कुछ तुम उन्हे दे चुके हो उस में से कुछ भी “०४१ ०४२ ही शत कदर हैँ 


वापस न लो |” (इस रिवायत को मुस्लिम, 

अबू दाउद, नसाई, इब्ने माजा, अहमद और 

इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है) 

852 इब्ने मसउद & से रिवायत है कि ४॥ ८25 2४४४ | 3 (१) 
रसूलुल्लाह % ने हलाला करने वाले और # $। ०५०३ अर्श ४४ *#& #प 


[ 


7 
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जिस के लिये हलाला किया जाये दोनों पर 
लानत फ्रमायी है | (इसे अहमद, नसाई और 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने 
इसे सहीह कहा है और फिर इस बाब में 
अली & से भी रिवायत है जिसे नसाई के 
अलावा चारों ने रिवायत किया है) 

853. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जानी जिस पर 
ज़िना की हद लग चुकी हो, अपनी जैसी 
किसी हद लगी हुई औरत से निकाह करे |” 
(इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया 
है और इस के रावी सिका हैं) 

854. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि एक मर्द ने अपनी बीवी को तीन तलाकें 
दे दीं, फिर उस औरत से एक दूसरे आदमी ने 
निकाह कर लिया और उस से हमबिस्तरी 
किये बगैर ही उसे तलाक दे दी, तो पहले 
शौहर ने उस से निकाह करना चाहा, और 
रसूलुल्लाह % से उस के बारे में पूछा तो 
आप #& ने फरमाया: “नहीं जब तक दूसरा 
शौहर उस से उसी तरह लुत्फ अन्दोज़ न हो 
ले जिस तरह पहला शौहर हुआ था” (बुख्नारी, 
मुस्लिम, और यह अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 


फायेदा: 


366 


४220 #22 ७0 है हू हा 45५ & का 
४५-४५ -०>-| ०३) के ५) | 5] | > बी| 
45 ड़ ] हट #>“> 86 » ०» 5 | 
८८24 कह एी एटज ५४०5-०७) ७३५2 
पा की 


0५ कई द्वड़ दर 
“टी ४| <:2)9। ४९: 


हट ई डे ०5 इईलानम है. ७८८४ 
ज्ड ४॥ ८25 52% | 53 (५००) 
र्ल्ःड दा 4 जि 2७६ कट + # कई गज ७ 
55 % :86 #। ०,०25 0४ :0४ (२५ 
ऑ5 79: . कह के, ७ (० ४ आद53 ः < 
35 २०] 83) ५०८७५ ५४| 3,५८४ ५27) 


६-५ (| *ं (45 ६ टशा: 
न्ज्पपु 4५: )५ ५3३3 


४४८ हि द। ८०5 ६5७ 5४5 (५४०७ 
८5% ५6०४ ४09 (४5 ४५ :<४ 
3४6 ५ 4५ 6 ५ (५४: 
4५25 20% 5५ ०५५ ६४ 
5, ++  :0% «<॥3 4& 3/8 4॥। 
६2 609 58 ४ ६८: ५ ११ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि मुतल्लका सलासा औरत दूसरे से निकाह कर ले और हमबिस्तरी भी 
हो जाये और यह दूसरा शौहर अपनी आज़ाद मर्जी से उसे तलाक दे या यह दूसरा शौहर मर जाये 
तो पहले शौहर से दोबारा निकाह इदंदत के बाद हो सकता है, अगर दूसरे मर्द से निकाह तो हुआ 
मगर हमबिस्तरी न हुई या वह मर्द ही मुबाशरत व मुजामअत न कर सका और उस ने तलाक दें 
दी तो उस सूरत में पहले शौहर से दोबारा निकाह सहीह नहीं होगा और अगर दूसरा निकाह सिर्फ 
हलाला की नीयत से किया तो दूसरे शौहर से निकाह ही नहीं होगा, उस सूरत में मुहल्लिल और 
मुहल्लल लहु तो लानती करार पाते ही हैं साथ ही पहले मर्द से दोबारा निकाह भी हराम है | 


-->्म्म्भमत 
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निकाह के मसायेल का बयान 367 ७ छ। 2७ 
. कुफ्व (मिस्ल, नजीर और हमसरी) 2६2७५ इ्र&॥ २.४ - । 

और इख्तियार का बयान 
855. इब्ने उमर रजि अल्लाह अन्हुमा से ७ 4३0) ८०3 ८ 2 6 (५००) 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: 
बा अर हज 8:448 है शा +<> ४4 53 ५«४ #४ :६७४८ 
४9५ ५४४ कुफृव हैं सिफ्‌ ॥58 ४४५४० ॥ 69 भर. «४ ४र्डा 
जुलाहे और हज्जाम के” (इस को हाकिम ने .., ७८७ ८4; हल कक 
रिवायतं अं १४८०७ ५-2 ७ 29 ११८०) 23 ५७६७४॥ 
रिवायतं किया है, इस की सनद में ऐसा रावी है कि कल क आज 78 कक 
है जिस का नाम नहीं लिया गया और अबू “ हे 2 ४-४० ५2 हर 
हातिम ने इसे मुन्कर करार दिया है और इस कलम अर ड 
का एक शाहिद बज़्ज़ार में मुआज बिन 
जबल & से मरवी है, मगर उस की सनद भी 
मुनकता है) 


856. फातिमा बिन्ते कैस रजि अल्लाहु अन्हा ;॥ 
से रिवायत है कि नबी # ने उन को मशविरा . पा 5४ छ 5.0 9 ५४७ 
दिया कि उसामा & से निकाह कर लो | (४४5 .पर्ड हा 
(मुस्लिम) 
फायेदा: 


शायद मुसन्निफ ने इस हदीस को यहाँ इस लिये बयान किया है कि मसअला कफाअत में दीन के 
अलावा और किसी चीज का एतिबार नहीं, क्योंकि फातिमा बिन्ते कैस रजि अल्लाहु अन्हा क्रैश 


की शास्त्र फिह की मुअज़्जज़ औरत थी और उसामा खुद भी गुलाम थे और उन का बाप भी गुलाम 
था। 


"००४४ :$%8६ %&। ॥ 0४ :0७ ४८६७ 


५522 ४5 :५ 5५७७ :४; (७०१) 


857. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी #% 
ने फ्रमाया: “ऐ बनी बयाजा! अबू हिन्द का २५८ ५ :3४ छ «.॥ 8 (2८ 
निकाह कर दो और उस की लड़कियों से ६७; ५ ।585 4४ | ।र्ड्स 
निकाह करो” और वह (अबू हिन्द) हज्जाम.... ४८. (5७०४ 5;७ 445; . ४.७ 
थे। (इसे अबू दाउद और हाकिम दोनों ने हसन ४ | 

सनद के साथ रिवायत किया है) 

फ्येदा: 


इस हदीस में अबू हिन्द का जो जिक है उन का नाम यसार था, यह बनु वयाज़ा जो कबायेल अरब 


हज ४ 00 (०; 52% .. ५5; (५०५) 
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कि अबू हिन्द का निकाह अपने कबीला की किसी औरत से कर दो, 








्:भ38भफपपफफभफैफतज-ब++फन-+ै £, | £ ५९ 
में एक कृबीला था उन का आज़ाद किया हुआ गुलाम था, नबी #%$ बनु बयाज़ा को फरमा रहे है 


इस तरह नबी & ने नसब 


के बुत को टुकड़े-टुकड़े कर दिया, सहाबा किराम में से अब्दुर्रहमान बिन औफ & सहाबी जिन 
का तअल्लुक अरब के सब से मुअज़्जज़ कबीले कुरैश से था, उन्होंने अपनी बहन हाला को 
बिलाल हबशी के अक़्द निकाह में देकर नसब के फुख को तोड़ा | 


858. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि हज़रत बरीरा रज़ि अल्लाहु अन्हा को 
जब आज़ादी मिली तो उस वक़्त उन को 
शौहर के बारे में इख़्तियार दिया गया | 
(बुख़ारी, मुस्लिम, लम्बी हदीस का टुकड़ा 
है) ह 

और मुस्लिम में उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाह 
अन्हा ) से मरवी है कि बरीरा & का शौहर 
गुलाम था और उन ही से एक रिवायत में है 
कि वह आज़ाद था, पहली रिवायत ज़्यादा 
: पुरुता है, बुखारी में इब्ने अब्बास रजि 
अल्लाह अन्हुमा से सहीह कौल यह है कि वह 
गुलाम था | 

फूायेदा: 


(/०/) 


४८ ५४ ४॥ (०: 555 ८&५ 
>> * &7क दर क् 4० -»> 8 «४१ 
है “तय ट्र32 हि १2227 ०० 


2४० ५२० 225 4८ . 


+, 
७ 2७०७ 


“हु... जि 


#.. *+ & 


५04.» 5४ ६८55 ०) :७४७ ०८५ 
४१-०४ 587 592 द५, ४3 
0:42: ....€ 0॥0..5 ६-5 «<5 
5७ 7 :5,७ंटा। 4५ ५4६ ५४ 

.(॥.(५ 


यह हदीस दलील है कि आज़ाद होने के बाद औरत जबकि उस का शौहर गुलाम हो, शौहर के बारे 
में खुद मुख्तार है, चाहे उस की ज़ौजियत में रहे चाहे न रहे, उस पर सब का इजमा है | 


859. जहहाक बिन फैरोज़ दैलमी ने अपने 
बाप से रिवायत की है कि मैंने कहा या 
_ रसूलल्लाह! मैं इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ 
और मेरे निकाह में दो बहनें हैं, 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “उन दोनों में से 
जिसे चाहो उसे तलाक दे दो |” (इसे अहमद 
और चारों ने नसाई के अलावा रिवायत किया 
है, इब्ने हिब्बान, दार कुतनी और बैहकी ने 
सहीह कहा है मगर बुख़्ारी ने इसे मालूल 
कहा है) 


3374७ >् 4 >..>]| 53. (०१ ) 


4+ >> थ हब जन कि है. ४ ९७८० 
५५८ (> ८ «॥॥| ५2० शा ॉ ५८५०-:-४| 
[न ॥।$ .2< न 2 .॥ ६ 
भी दक | | [५|। ०0५८2 2 ४ 5 * ०७ 
4 हर होल अमककत ५:2० 
उर्ड 5ै॥ ०0५०; त४& ६ ण्ष्टा हि 


४०५ के ही 
५| ६८४७५ 4:<॥;; ०5१५ (४४ ३७ 


(2०.5 ७,.० ८,४8४ ० है ऊँ ४ >7॥ 
हुट5)-०3 ०0० 2 ४-०3 «#&-४| 


.८3७८॥ ४८ ५८2४४::॥3 
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छ॥। 2.८ 


जपपथथपिपयखएण 


फायदा: 


यह हदीस कुफ्फार के ज़मानये कुफ्‌ के निकाह के काबिले एतिबार की दलील है, अगरचे वह 


निकाह इस्लामी निकाह के मुख़ालिफ है। 

860. सालिम ने अपने बाप से बयान किया 
कि गैलान बिन सलमा & ने इस्लाम कबूल 
किया तो उस वक़्त उन की दस बीवियाँ थीं, 
उन सब ने गैलान के साथ इस्लाम कृबूल कर 
लिया, तब नबी %& ने गैलान & से फरमाया: 
“उन में से चार को चुन लो |” (इसे अहमद 
और तिर्मिजी ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान 
और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, बुख़ारी, अबू 
जुरआ और अबू हातिम ने इसे मालूल कहा है) 
फूायेदा: । 


है। 
86. इब्ने अब्बास रजि अल़्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी #& नें अपनी बेटी जैनब 
रजि अल्लाहु अन्हा को अबुल आस की तरफ्‌. 
छ: साल बाद पहले निकाह के साथ वापस 
कर दिया था, नया निकाह नहीं किया था | 
(इसे अहमद और चारों ने सिवाय नसाई के 
रिवायत किया है और अहमद और हाकिम ने 
इसे सहीह कहा है) 

862. अम्न बिन शुऐब & ने अपने बाप से, 
उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि 
नबी %& ने अपनी बेटी जैनब रजि अल्लाहु 
अन्हा को अबूल आस के पास नया निकाह 
करके वापस भेजा | (तिर्मिज़ी ने कहा है इब्ने 
अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी हदीस 
सनद के एतिबार से बहुत ही अच्छी है, मगर 
अमल अम्न बिन शुऐब से मरवी हदीस पर है) 


359५ 3 ५४ ६४ ५५८ ६४५ (४१० 
५53 १55 0 «८ ६७ 28! 
ड जा कह 320 250 ६5 52035 
४००५ 6:५:0 485 -<४/ ६६५ 
&9; ४5 &;४2॥ ६४5 5७०५ ५६ &॥। 

"72५ ४5 


इस हदीस की बिना पर एक मुसलमान क़ें लिये चार से ज़्यादा बीवियाँ एक ही वक्‍त में रखना हराम 


0 6० ८5 8 & ७४७ 
प> ४ हट ८ >>थ्ा आस 5 
४३४४-४४ ५55 फादेश २ 
८८८४ ४ ६४:४७ 4: ४55 ..७; 


€$०न५ 4-८०; 


न # ह # # 8 ऊँ. 
णी ६० + 3 35 £3 (५१) 
# “0 2०४०८ &- ज्ट तर ्। द्घ डर कक 2 दर 
५-५) ६४ 3) 8 ८.४ र्णा ५८ + ५4-2। 
०७ . २२२० लट ्र ४) धर (डौ 
32. ७ ढ द्व [52 ७ हु ५० 4-9» 24] भर 
अत ०४५ 5 ८.०० :353.:॥ 

# # ० (८ है है *६4 हि की 22 
0१ 3>++ ८ >> (८ |) ५७८०] 


है 


क्र्ला पर 
+.. जाओ... 
# ब्क 
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बुलूगुलमराम_ कथा: ४ ० ६, 

863. इब्ने अब्बास रजि अल्लाह अन्हुमा से 40 ८53 ,.हर्झ ही 63 
रिवायत है कि एक औरत ने इस्लाम कबूल , ईघ >रर्णी 0४ ५५: (८ 
किया, फिर निकाह भी कर लिया, इतने में उस 5,८५८ ४ :0७& 53 न ०८5८ 
का पहला शौहर आ गया और अर्ज क्याया. ; | ८; .<:र्आ <१६ | ।& 
रसूलुल्लाह! मैंने इस्लाम कुबूल कर लिया था 5८ ऋ- 0०5 फंड | पे 
मेरे कबूल इस्लाम का इसे इल्म भी था, नबी 5५ ५०४४ | ५४४:५ ८ ६.५; 
ने उस (दूसरे शौहर) से छीन कर पहले शौहर * | ३5555 «८८ 575 586 45 55 8: 
की तरफ उसे लौटा दिया | (इसे अहमद, अबू ४ “7777 “7 ० और श् 
दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, हक लक 
इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है) 
फूयेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि इख्तिलाफे दीन की वजह से जब मियाँ बीवी के बीच जुदाई व 
इलाहदगी हो जाये और औरत के इददत के दिनों में मर्द भी मुसलमान हो जाये और औरत पहले ही 
मुसलमान हो चुकी हो और उस औरत को मर्द के कबूल इस्लाम का इल्म भी हो गया हो तो ऐसी 
सूरत में वह दूसरी जगह निकाह करने की कृतअन मजाज़ नहीं है, अगर करेगी तो निकाह बातिल 
करार दिया जायेगा | 
864. जैद बिन काब बिन उजरा अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह & ने बनु ध ह ५4 कट 
गिफार की आलिया नामी औरत से निकाह «)४७ ,» ४: 40७0 # 9। ८:०5 (55 
किया, जब वह नबी & के पास आई और 5 «(8 <:७;; «<& <655 ७६ 
उस ने अपना लिबास उतारा तो आप ऋ ने ....॥ :#& ८7॥ 0७ (५८ ५०-६६ ४ 
उस क॑ पहलू में बरस के दाग देखे, तो नबी && 77802 (48 ३5 +2५८: 
ने उसे फरमाया: “अपने कपड़े पहन लो और 
अपने मायके चली जाओ” और आप & ने 
उस के लिये हुक्म इरशाद फरमाया कि महर 
दे दिया जाये | (इसे हाकिम ने रिवायत किया 

और इस की सनद में जमील बिन जैद ऐसा 
रावी है जो मजहूल है उस के उस्ताद में बहुत 

क किया गया है) 


$ ८ 2 <रर्ड -; 23; 4४५3 (४१७ 


७ ०डत १2६ (23 ५5७०॥ ॥५; 3।-.०»!४ 
* ०५ न 2०2 ५225 ० हि ४७४ उरी» >> 


"(४ $््ध 


इस हदीस से मालूम हुआ 
नालूम हुआ कि तलाक बिल किनाया भी मुअतबर है, आप # ने आलिया की 
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कुल | 





मिशन मा लत जी 5 3 ० अजित | के मसायेल का बयान उमर है ।2,& 


इलहकी बिअहलिकि के अलफाज़ से तलाक बिलकिनाया दी, यानी कि तलाक बिलकिनाया 


शरीअत मैं काबिले एतिबार है, और यह हदीस इस पर दलील है कि बर्स वह ऐब है जिस से 
निकाह टूट सकता है | 


865 सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है कि 
उमर बिन ख़त्ताब & ने फरमाया जो आदमी ::८ ७08 ४0॥ ६५७३, ५५७७६ 5१५२: 
किसी औरत दे निकाह करें, फिर उस से. ५. (28 2 625 .४5 पर्डी :3% 
हमबिस्तरी करे और उसे मालूम हो कि उसे 2 2:2५ | (8१ 92:2९ ६४ >'5 ७६८४ 
बर्स की बीमारी है या दीवानी है या कोढ़ का 7,“ 2 ' तच्कलकक डी मत 
मर्ज है तो शौहर के उसे छूने की बिना पर ”* “ हि 4 अन्टन 3 #। ॥ कप 
हके महर की वह मुस्तहिक है और उस महर “2५७ /+४< & 4५< कक कब हे 
की रकम उस से वसूल की जायेगी जिस ने '*४ 3७, ६5 ४ ६5 
उसे धोका दिया। (इसे सईद बिन मन्सूर, 

मालिक और इब्ने अबी शैबा ने रिवायत 

किया है, और इस के रावी सिका हैं) 

और सईद ने अली & से भी इसी तरह : 35; ८5४४ ८७ 5४ (डा 4... ५:5५ 
रिवायत किया है और इस में इतना ज्यादा ४५० $% ५७४७५ प+४४ «5४ ५.७ 
किया है कि उस औरत को करन का मर्ज हो व ५ 





को, ६23 हा ८०% दि अहजढ) 


फडऊ ७ 0 ५५% ५४ 
तो उस का शौहर खुद मुख्तार होगा, अगर हि 
मर्द ने उस औरत से हमबिस्तरी की हो तो. 
औरत की शर्मगाह को हलाल करने के बदले 
में महर देना होगा | 
फायेदा: 


866. और सईद बिन मुसय्यब के ही वास्ते से 

उमर & ने नामर्द आदमी 

नाल की मुददत का फैसला 
रिवायत के रावी सिका हैं) 


गा ५४554) 2॥ ९ 222०० ,0 4»५ (»५१५) 
हो लिये एक अध्॥ (25 ५४५ (४:30 (८ 
किया | (इस 4५.५ .६- ६४ ५ 68 3:५४ 


न: 


हि... | 
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के दिन पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी 





बुलूगुल-मराम 372 >> 
॥ 
3 
2. बीवियों के साथ रहन सहन और #४50 75०:2६ .. « 
मेल जोल का बयान 


867. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ६४ 4॥ ८०5 55% .. हल 
रसूलुल्लाह #% ने फरमाया: “जो आदमी ८५ 5,429 :5% | 0,2; 6४ 48४ 
औरत से उस की दुब्र में जिमाअ करे वह ;;& , 5 .८६,३ 4-2: + 
लानती है” (इस हदीस को अबू दाउद और . 4 ,:७ ४७, «४ ६8 
नसाई ने रिवायत किया है और यह अलफाज़ 2 
नसाई के हैं और उस के रावी सिका है, मगर ४५०३५ 
इस हदीस को मुरसल होने की वजह से 
मालूल कहा गया है) | 
फायेदा: 
इस हदीस की बिना पर औरत की दुब्र में कौमे लूत का फेल करना हराम है | 
868. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥॥ 5४ ०9 & ४: 05७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फ्रमाया: .#8 | 0,2; 0४ :3& ८६७ ७ 
“अल्लाह तआला ऐसे आदमी की तरफ (| ५2: $ 
2 ६ ऊ >> | *0॥ 5०४ ४१ 
रहमत की नजर से नहीं देखेगा जिस ने किसी ६0 हज: : 7६8 78% 
मर्द या औरत से कौमे लूत का फेल किया प # पर ४४४ 
हो।” (इसे तिर्मिजी, नसाई और इब्ने हिब्बान “0: ४४२०० 
ने रिवायत किया है और इसे मौक्‌फ होने की 
वजह से मालूल करार दिया गया है) 
869. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि नबी ऋ ४ 20॥ ८55 52% | 
ने फरमाया: “जो कोई अल्लाह और आख़िरत ८.४ 5७ : :2४ # ८.2॥ 
५ ०) 232 ५४5 >्ट्रं४। (32 4... 
को तकलीफ न पहुँचाये और औरतों के बारे : ८8८ 5:४४ ८१: /८॥५ ।,»;॥ 
में भलाई की वसीयत कबूल करें, बेशक उन जा & 3५5 हु के ५४ 
को पसली से पैदा किया गया है और पसली :: ताल ३ ४| 
दी से को उपर «485 3| ५४:८३ ५.5 ८.3 ०४ ५» 
का ज़्यादा टेढ़ा हिस्सा उस का ऊपर वाला 0 & ८४95५: 
कि #् है ५ है. * 
होता है, इसलिये अगर कोई उसे सीधा करने . ” (आल % 5४ 
की कोशिश करेगा तो उसे तोड़ बैठेगा और (720:5 2४ थ* 79 पका ७ क्‍ 
अगर उसे उस के हाल पर छोड़ देगा तो वह बिल 


किस छू 


६5; (»११) 


पक्ष ५ ५१०४५ ५४ ४४ ४ 


___मनिं 
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निकाह के मसायेल का बयान 373 


हमेशा टेढ़ी ही रहेगी, पस औरतों के हक में 
हमेशा भलाई की वसीयत कबूल करो |” 
(बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफाज़ बुख्ारी के 
हैं) ओर मुस्लिम की रिवायत में है कि “अगर 
तू उस से फायेदा हासिल करना चाहता है तो 
उस के टेढ़ेपन के बावजूद उस से फायेदा 
उठा सकेगा और अगर तूने उसे सीधा करने 
की कोशिश की तो उसे तोड़ बैठेगा और उस 
का तोड़ना उसे तलाक देना है।” . 


870. जाबिर & से रिवायत है कि एक गजवा 
में हम नबी &% के साथ थे, जब हम मदीना 
वापस पहुँच कर अपने-अपने घरों में जाने 
लगे तो आप #& ने फरमाया: “जरा ठहर 
जाओं, रात के वक़्त घरों में दाखिल होना, 
रात से नबी %& की मुराद इंशा का वक़्त था, 
ताकि परागन्दा बालों वाली अपने बालों में 
कंघधी वगैरा कर ले और जिस का शौहर घर 
से गायेब था वह अपने जिस्म के ज़ाइद बालों 
की सफाई कर ले |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

और बुख़ारी की एक रिवायत में है कि “तुम 
में से कोई जब लम्बी मुद्दत के बाद वापस 
आये तो अचानक रात के वक़्त घर में दाखिल 
नहो।” 

87. अबू सईद खुदरी & से मरवीं है कि 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “क्यामत के 
दिन अल्लाह तआला के नज़दीक बद्तरीन 


| * इन्सान वह होगा जो अपनी बीवी के पास 


पहुँचे और औरत उस की तरफ पहुँचे, फिर 
वह उस का भेद ज़ाहिर करे |” (मुस्लिम) 
फायेदा: ..+ ४ 


5 8 नननननननननन-म-+न-म न पक >+++++- “>> 3७3 मम जजकी) जे सटे छा 2 


४25 # ६४40 ७25 2 ७55 (४५०) 
५6 95 > ऋ ही € 8 :3४ 
क 75७ --8 ६४४8 «8, ६५४ 
८४० ४ «95 5४ (& 


प ५८ # ६6५ 
०4८ पक 


हर 


(52 0र्क $ :5,४ ८! 5) (४5 


५23 6४ 2०८ रा ७65 (४५४१) 
कु | 3.23 7४ :0४ ४5 # ७८ न] 
प्रप (४ 2: 9 5५ .०४॥ *: ५ 
४ #2) (283 रक्िि >> 9 
; 


२०> ६ “6 25९० 
४7 ५७.० /+< 


इस हदीस से मालूम हुआ कि मिया-बीवी के तन्हाई के लम्हात में होने वाली आपसी बातचीत और 
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बुलूगुल-मराम 


मिया-बीवी के तअल्लुकात के अमली वाकेआत दोस्तों और अहबाब को बयान 


कबीरा है | 

872. हकीम बिन मुआविया ने अपने बाप से 
बयान किया, वह कहते हैं कि मैंने अर्ज किया 
या रसूलुल्लाह! हमारी बीवियों का हम पर 
क्या हक है! आप #& ने फरमाया: “जब तू 
खाये तो उसे भी खिलाये और जब तू पहने तो 
उसे भी पहनाये और उस के मुँह पर न मारे 
और न उसे गाली गलोच दे और घर के 
अलावा उस से अलग न रहे |” (इसे अहमद, 
अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा ने 
रिवायत किया है और बुख़ारी ने इस रिवायत 
का कुछ हिस्सा तालीकन बयान किया है, 
इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा 
है) 

873. जाबिर बिन अब्दुल्लाह & से रिवायत 
है कि यहूद कहते थे कि मर्द जब अपनी बीवी 
से पिछली तरफ से शर्मगाह (कुबुल) में 
मुबाशरत करता है तो बच्चा भींगा पैदा 
होता है, इस मौका पर अल्लाह तआला ने 
यह आयत “निसाउकुम हरसुल्लकुम” 
नाज़िल फ्रमायी कि औरतें तुम्हारी खेती हैं 
इसलिए अपनी खेती में जिस तरह चाहो 
आओ | (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफाज़ 
मुस्लिम के हैं) 


874. इब्ने अब्बास. रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: 
“अगर तुम में से कोई अपनी बीवी के पास 


जाते वक़्त यह दुआ “बिस्मिल्लाहे अल्लाहुम्म . 


जन्निबनश्शैतान व जन्निबिश्शैतान मा 


रजक्तना” पढ़े कि अल्लाह के नाम के साथ 





जञ्ज्ब् 


+++77-मफ-+जपएप्--+--४६/ | 84 
करना गुनाह 


$ ०.० 5-० (४2 |] आर बह 
बट एीी ५०३०७ ० #ईल 35) (५५१) 
«८ 4 [६ । ०2 7 4 के 
हदु32 छा ७ !%॥ ०५०) ४ ::४ :॥४ 
"कार्ट (2. :0४ ९ (६.2 
८८.४|। |] ६०१६१ :०0७ ९५४ ४.४ 
पआ 3७ ५८-5७ ॥| ५७,०८६; 
> है 0३ 6! बड़ ॥० >ऊंटट: «5. कप 
वर 3 अ्की 33 प्लड४ ४ 2॥9॥ 
83 5 ८आ5:5॥5 टर5रश ; . <| 
०५ ही # हक 2259० धर! है जाप 
| 4००६०) ५५..०.५५ 52४च्टी 3 ५ 


; पड ७०) 3७. 


40 ८.25 9 2९६ ० ५८ 55५ (५५) 
॥॥ ०५6 5,2७4 :2४ ८६५ (४ 
८ 5 ६5 है (६ +3 ०» 34326.०£* 2. रत ी न 
०७ ७७ 3 ५७.३ ८2 ४७ [69 | 
हज 5८ काठओे 255 ५0४ वक्ष 
65 68. ६ ६2५ ही 63: ॥# 


शा के (५ नि कट 
%& ० ग्र >> 7० 
हज 9| 0५०) 0०७ 
4६८ 2 हद > 55 ] 9 
:०0७ 4५ ट्् र्छा 3) | (5-४ ० 9! 
व ५०४४॥ ६८ (| ५७ 2 


आओ ५ 


ध्पड ४०३७ है. अत ०४23५ दा (-६] 
४ 3-०५ ७| ४७ :८७8;:; ७ 39४८८॥ 
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इलाही हमें शैतान से दूर रख और शैतान को वर्ड 5४:5॥ ४9% (४ «४४8 ४ ४5 
भी उस से दूर रख जो तू हमें औलाद अता ....... ; हक 
फरमाये, तहकीक शान यह है कि अगर उस 
से उन के मुक॒ददर व किस्मत में 
औलाद होगी तो शैतान उसे कभी नुकसान न 
पहुँचा सकेगा |” (बुख्तारी, मुस्लिम) 
इस हदीस में हमविस्तरी के वक़्त इन्सान के अज़ली और अबदी दुश्मन से बचने और महफूज रहने 
की दुआ का जिक है, इस हदीस से मालूम हो रहा है कि शैतान सिर्फ जिक इलाही से इन्सान से जुदा 
और अलग होता है, बल्कि वह हर वक्त इन्सान के साथ रहता है और किसी हालत में भी आदमी 
से जुदा और अलग नहीं होता | 
875. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी ऋ .0४ ४॥ ८०5 दर हर ६65 ७४०. 
ने फरमाया: “जब मर्द अपनी बीवी को जिन्‍्सी ॥2०9॥ ७४ 9 :0४ # ८.॥॥ ७# ५६ 
ब्वाहिश के लिये अपने बिस्तर पर बुलाये और ँ थ 
वह आने से इन्कार कर दे और शौहर नाराज 
होकर रात गुज़ारे तो फुरिश्ते सुब्ह तक उस 
औरत पर लानत व फटकार भेजते रहते हैं |” 
(ुखारी, मुस्लिम, यह अलफाज़ बुख्तारी के हैं) पे 
और मुस्लिम में है कि “जो आसमान में है वह "फ 
उस पर नाराज़ रहता है जब तक कि शौहर 
बीवी से खुश व राजी न हो जाये |” 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूंम हुआ कि शौहर की जिन्सी ख्वाहिश पूरी करने से बीवी का (बिला वजह) 
इन्कार करना कबीरा गुनाह है, यह मर्द का औरत पर ऐसा हक॒ है जिस को पूरा करना औरत पर 
लाजमी है, लेकिन मर्द को भी औरत की सेहत और तबीअत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। 
876. इब्ने उमर रजि अल्लाह अन्हुमा से (/७ ४0 ८७5 5८ ८2 53 (५४४० 
रिवायत है “नबी ऋ ने सर में बाल जोड़ने £.,9॥ &र/ &छ 6६.७  न्ययाऊ 
और जुड़वाने वाली और जिस्म पर गोद कर ६; :::००॥; ६3098 «४ »;:८॥५ 


५४ (2 *“3# 
4 कैट (4 





> प्र 2९१ ५ 5 पा सं 2 
55 ८६ />४  <45 ५३५ ७00 3५॥ 
>> ना 


न्‍ | 2 न ६5 ८! #7:4व| ् कक. हे” टन 
| तर अत 55००) ६४: ५0.2० 


0" 5५७ हर का ह +६] ज्ड ८ <्‌ 

७७ : ०3 - 52०४0 ५ ५४४०७ 5६ 
# मल न (६:४५ | ड् हमे । « टली 

2 #>3 ५६: ४ ८५-5८ वे ८5२2४॥ 


निशान बनाने वाली और उस की ख्वाहिश ७५ ६४: 
+ 4.० ५4 

करने वाली पर लानत फरमायी है” 

(बुखारी, मुस्लिम) 
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बुलूगुल-मराम 52+45«+ आज ममनी मिमी दी मिनिनिकलीद- 3, 
877. जुज़ामा बिन्ते वहब रजि अल्लाहु अन्हा छह 2259 ४5 6 ५४७७५ 
से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह & की 5,.; <,. 5८ :2४७ ५४८ है 
ख़िदमत में हाजिर हुई, उस वक़्त आप & :५, 
कुछ लोगों के बीच बैठे हुये थे और फ्रमा रहे _ 
थे “मैंने गीला से मना करने का इरादा किया, 
तो मेरी नज़र रूम और फारस पर पड़ी जो ,(. 7, 77 £ णएर २2 
अपनी औलाद से गीला करते हैं और यह 27 ५ ड़ >> 
गीला इन की औलाद को कुछ भी नुकसान “2” 6 ४ ०५०० ८५७ ५ ०४४॥ & 
नहीं देता” फिर उन लोगों ने अज़्ल के बारे में प+4॥95 - पु ईड़। 
सवाल किया तो आप #& ने फरमाया: “यह 
जिन्दा दंरगोर करने का खुफिया तरीका है |” 
(मुस्लिम) द 
878. अबू सईद खुदरी & से रिवायत है कि ८.25 &)४०॥ 25० ७55 (५४५) 
एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 0,2; ४ :0४ ४८: 3 25 ६ 4॥ 
मेरी एक लौंडी है, मैं उस से अज़्ल करता हूँ (५ ५८ 0४ ४५ ८६,५ .2 $| !७| 
और उस का हामिला होना मुझे पसन्द नहीं ४, ; (; 3, 6 «].58 थी £भ 
और मैं वही चाहता हूँ जो मर्द चाहते हैं, उड्गा आ 445 52 0; «5७१ 
| कहते हैं कि अज्ल तो छोटा जिन्दा ; 00 >४क#ि :56 ५७:६५) # अप श्र 
दरगोर करना है, आप #ऋ ने फरमाया: “““ ४“ “*' न पु का 
3 ७ ४4 9 था 3९४ ४ 
“यहूद नेझूट बोला है, अगर अल्लाह तआला , ... . हा 
उसे पैदा करना चाहे तो उसे तू फेर नहीं “ 205 ५56 5 डा 45: -५४,. 
सकता |” (इसे अहमद, अबू दाउद ने 
रिवायत किया है और यह अलफाज़ अबू 
दाउद के हैं और नसाई और तहावी ने भी इसे 
रिवायत किया है और इस के रावी सिका हैं) 
879. जाबिर # से रिवायत है कि हम £& ४ 4॥ ८०5 2८ ६53 (४४१) 
रसूलुल्लाह % के ज़माने में अज़्ल करते थे ऋ ७ ०७,:; 2४ 5 0: ६६ :3४ 
और क्रआन उस वक़्त नाजिल हो रहा था, ८4» 8 58%5589 ३६ प्यैडे 495 
अगर कोई चीज़ काबिले मुमानअत होती तो ४७ ६& 37% 2५ (५४ 
कुरआन हमें उस से ज़रूर मना कर देता | गा के किम आल , 
'जुख्बोरी, मुस्लिम) और मुस्लिम की रिवायत ++ | £ ८४ ४४ &9% :7:-४५ 


४) 25% % ॥ ; # 4 
५ ०४८ 3309 «6 ३४ पट न ५॥। 
प १५5 नि &. रन ४2 ४० 
बट <' ५: ८ 44..४/| तह (७ ०७। "््् 
# 3> «१७ हे | »>४ ०» (4: हा 5 ड़ 
न (5४्आ ०५-०2 जा ७ ५ ०2५55 (32 



















७. 2 3 जी ३ न सम > 
> ण्प्डं ५४४ ५ ८५3०४ ५ ० ०५५॥है। 
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हरकत जय या के मसायेल का बयान 377 ८७54॥ ००४ 
नि नी 

है यह बात नबी # तक पहुँच गयी, मगर 

कह ने हमें उस से मना नहीं किया | 

परिवायत से अज़ल का जवाज़ साबित होता है | 


अनस बिन मालिक & से मरवी है कि 4 ८.०5 ५४७ 2 ६85 (१५०) 
हा एक ही गुस्ल से सारी बीवियों के पास ६ _/& 5, ०४ # 57 र्श्द८ 
बले जाया करते थे | (बुख़ारी, मुस्लिम, यह... -.] 8 दर -+55 75 
अलफाज़ मुस्लिम के हैं) 
फायेदा: 
दूस हदीस से मालूम हुआ कि मुबाशरत के बाद गुस्ल जनाबत ज़रूरी और वाजिब नहीं, और यह 
भी मालूम हुआ कि नबी % के लिये आप %& की बीवियों में बारी की तकसीम वीजब न थी, 
अगर वाजिब होती तो आप #ऋ एक ही रात में तमाम बीवियों के पास न जाते, जमहूर इसे 
वाजिब करार देते हैं और इस का जवाब वह यह देंते हैं कि यह काम आप #%& ने इजाज़त ले कर 
किया था | (सुबुलुस्सलाम) 


3. महर के हक॒ का बयान _ ठा5क् <६४-४ 


88. अनस & ने नबी % से रिवायत की है. ८४८ /४४ 40 ८०: जी 2८ (#/»)) |क्‍ 
कि आप % ने सफिया रजि अल्लाह अन्हा को ॥:८5 ५६5७ रा री उंड ८20 ० | 
आजाद किया और उस की आज़ादी को उस 2६ ६४ .६5> ५६५ 
का महर करार दिया | (बुखारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

यह हदीस आजादी को महर मुकर्रर करने की सेहत के बारे में बिल्कुल वाजैह है| इस हदीस से 
मालूम हुआ कि मालियत के अलावा दूसरी चीजें भी हक़्के महर मुकर्रर की जा सकती हैं | 

8820. अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान & से ,:5 ०४ ६ री ७55 ४» 
रिवायत है कि मैंने आइशा रज़ि अल्लाहु .»; ६५७ ८५ :3४ ४ ५००३ 
अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह ऋ (की ,2; 55> 5७ 5५ 
बीवियों) का महर कितना था! फ्रमाया 2; ..:)५ ४5> 5४ :<४ ९#%8 | 
आप # की बीवियों का महर बारह ऊक्या (( . र्ज्ष ;<8 ४5६ «8 ६5% 
और एक नश, फिर उन्होंने फुरमाया, क्‍या ,, 7“, ,., ४, 
तुम जानते हो कि नश कितना होता है! मैंने "४४ .:जडै४ पड़े लक २०७ कि 
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कहा नहीं, उन्होंने कहा आधा ऊकिया, इस 
तरह यह पाँच सौ दिरहम हुये, यह था 
रसूलुल्लाह #%४ की बीवियों का हक़के महर | 
(मुस्लिम) 
883. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि जब अली & ने फातिमा रजि 
अल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “उसे कुछ दो” 
अली & ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं, 
आप # ने फरमाया: “वह तुम्हारी हुतमी 
ज़िरा कहाँ है?” (इसे अबू दाउद और नसाई ने 
रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह 
कहा है) 
884. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से, 
उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “जो औरत 
महर, अतिया या निकाह से पहले किसी वादा 
की बिना पर निकाह करे तो यह उस औरत 
का हक है और जो अतिया निकाह के बाद 
दिया जाये तो वह उसी का है जिसे दिया जाये 
और वह चीज जिस की वजह से मर्द ज्यादा 
तकरीम का हकदार है उस की बेटी या उस 
की बहन है |” (इसे अहमद और तिर्मिज़ी के 
अलावा चारों ने रिवायत किया है) 
885. अलकमा कहते हैं कि इब्ने मसउद रजि 
अल्लाहु अन्हुमा से ऐसे आदमी के बारे में 
मसअला पूछा गया जिस ने किसी औरत से 
निकाह किया और उस के लिये महर मुकर्रर 
नहीं किया था, उस से (दुखूल) मुबाशरत भी 
नहीं किया और मर गया, इब्ने मसउद # ने 
जवाब दिया कि उस औरत को महर उस के 
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(५७ (4 2 80५-..- ८.५ ५ 454 
हह> “१६ 2 ४ की 
४3) -4१2५०४ ४6 ४॥ 30,2; 5 > 
# दे (2 ० 5 के 
4 ८22 , ५६ || ०53 (५५) 
5५५७७ ८८ 2» (. :0७ ५६॥:८ कस] 
$ है जे फ 5ल 2 (६४ +# (4६ द्घ 
9। ०,०) ४ ०४७ ५४४ (७८ ०॥ 33 
हर + [६ ली 7 (४३ | ६०८ +ई ९ 20६ 5 
५०,८४ 5:८2 ५७ :०७ ५८८ (७४४७ :2४६ 
् 22 £ 4 ६० हज 
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निकल ला आओ ७ 05 लिपि के मसायेल का बयान 379 ७2 <७ 


की औरतों के बराबर मिलेगा, उस :£ ७ :3७ १५४४ ५६, 5; 52 
हक होगी और न ज़्यादती, उस पर (|. हक ५7 कप अल आर 
इददत गुज़ारना भी ज़रूरी है और उस के 
लिये मीरास भी है, यह सुन कर माकिल बिन 
सिनान # उठे और फ्रमाया कि हमारी एक 
औरत बरवअ बिन्ते वाशिक्‌ के बारे में 3 2 3 पलट 2 +3 जल 
नबी % ने ऐसा ही फैसला दिया था जैसा 
आप ने किया है, उस पर इब्ने मसउद & 
बहुत खुश हुये | (इसे अहमद और चारों ने 
रिवायत किया है और तिरमिंजी ने इसे सहीह 
कहा है और एक जमाअत ने इसे हसन कहा 
है) 

886. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु 4 ८,.>; ७| 2४5 ४ 2७ ८53 (५»»१) 
अन्हुमा से रिवायत है कि नबी #& ने न ३3४ औढ 6& ० ८५४४ फट 
फ्रमाया: “जिस किसी ने महर में औरत को ६, ; ७ ,- #22॥ 349 ७ 
सत्तू या खजूरें दे दी उस ने हलाल कर लिया” ५ ॥5् ४४ ४६6 ००४५ 
(इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस 7 7 ६. 
के मौक्फ होने की तरफ इशारा किया है ५ 
और तरजीह भी उसी को दी है) 

887. अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ ने ४ 2:2४ ७ 5 2४6 ५ (१४) 
अपने बाप से रिवायत किया है कि नबी ऋ ने ८७: 5४ #& ८2 | «४ && ८६.5 
द्रो जूतियों के बदले एक औरत के निकाह को. ,६),;४ (८ . ०5 5 डुँ4। 
बाकी रखने की इजाजत दी। (इसे तिर्मिजी ने अप ७ 35 ८०5०५ 
रिवायत किया है और सहीह कहा है औरइस... ; 

के सहीह करार दिये जाने में मुख्नालफृत की 

गयी है) 

फायेदा: 

इस हदीस से यह भी साबित हो रहा है कि मर्द और औरत जिस चीज़ के बदले में आपस में राज़ी हो 
जायें, बस वही उन का महर होगा | 

888. सहल बिन साद % से रिवायत है कि | ..>; ४८ » ४ 5५5५ (७// 
नबी % ने एक मर्द का निकाह एक औरत के ५८; #छ ८.79 ८55 :3४ प& _+प् 
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बुलूगुल-मराम 


साथ किया लोहे की एक अंगूठी महर में 
देकर| (इसे हाकिम ने रिवायत किया है, यह 
किताबुन निकाह के शुरू में लिखी लम्बी 
हदीस का एक टुकड़ा है) 

889. अली & ने फरमाया कि महर दस 
दिरहम से कम नहीं | (इसे दार कुतनी ने 
मौकूफ रिवायत किया है और इस की सनद 
में भी कलाम है) 


890. उकबा बिन आमिर & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “बेहतरीन 
हक़्क्‌ महर वह है जिस का अदा करना बहुत 
आसान व सहल हो” (इसे अबू दाउद ने 
रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह 
कहा है) 


89. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि अमरा बिन्ते जौन ने रसूलुल्लाह % से 
उस वक्‍त अल्लाह तआला की पनाह माँगी 
जब वह आप # के पास आईं यानी जब 
आप #% से निकाह किया तो रसूलुल्लाह % 
ने फरमाया: “तूने ठीक पनाह देने वाले की 


पनाह माँगी है” फिर आप % ने उसे तलाक 


दे दी और उसामा & से फरमाया कि उस को 
फायेदा के तौर पर तीन कपड़े दे दो| (इसे 
इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इस की सनद 
मतरूक है, इस का असल किस्सा सहीह 
बुख़ारी में अबू असीद सायेदी से मरवी है) 


फायेदा: 
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इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस औरत को दुखूल से पहले ही तलाक हो जाये, और ऐसी 
893 कुब्ल दुलूल को जिस का महर भी तय न हुआ हो उसे कुछ माल देना मसनून व मशरूअ 
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8 38] छा < ७ 
4. वलीमा का बयान २.09 <६- ६ 
8920. अनस बिन मालिक & से मरवी है कि 


श्र ; (५ न # ०2 

तबी ऋ ने अब्दुर्रहमान बिन औफ्‌ & के का है जब ही ह हे कि 

कपड़ों पर पीलां रंग लगा हुआ देखा, + “४ “2. 9 इक ख कत। 

आप # ने फरमाया: “यह क्या है” 2 ०४ ७४० 2,35४ ० आट4 

बिन औफ & ने कहा अल्लाह के *+2> ०) (8/॥ ०५०० ४ :०४७ ४0७ 

रसूल! मैंने एक औरत से एक गुठली के : 0 4 6 # 35% 500 ७४5 हर 

बराबर सोना देकर निकाह किया है, आप & 5& -५४; 39 (र् व्यी थी 3:फ 

ने फ्रमाया: “अल्लाह तआला तुझे बरकत "40 &थी5 ५४ 

दे, वलीमा ज़रूर करो, चाहे एक बकरी ही 

हो” (बुखारी, मुस्लिम, और अलफाज 

मुस्लिम के हैं) 

893. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से /४४ 4 ८>5 55 .2| 63 (५१४) 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: 59 :छ8 %। 0,25 0४ :०0७ «पं 

“जब तुम में से किसी को दावते वलीमा पर ६८ .छ्वक इक 3) हर ८2 

बुलाया जाये तो उसे वहाँ पहुँचना चाहिये” |; ४ 
(ुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम की रिवायत 

में है “जब तुम में से किसी को उस का भाई 
दावत दे तो उसे उस की दावत को कबूल 
करना चाहिये, चाहे शादी हो या उसी तरह 
की कोई और दावत |” 

फायेदा: 
यह हदीस शादी के मौके पर की जाने वाली दावत वलीमा को कबूल करने को वाजिब करार देती 
है, और जमहूर की राये यही है, उन्होंने यह शर्त ज़रूर लगायी है कि वहाँ तक पहुँचने में कोई 
चीज रोकने वाली न हो | । 

894. अबू हुरैरा & से मरवी है कि ७ थी ८23 55% ७69 (५१७ 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “बद्तरीन खाना .(५॥ 4५ :#86 | 0,2: 0४ :0४ 2६ 
वलीमा का छाना है जो आने वाले &५ “पर ५ ५६४ 5०9 (४५ 
(मुस्तहिकीन) को रोकता हो और जो आने से ..; :. # ०4:88 «५४४ ७ 
इन्कार करे उसे दावत देता हो और जिस ने... .)-- 466 जे आओ 


वलीमा की दावत को कुबूलं न किया तो उस है 














रा 54 ७४ $ : ०८3 -5:॥ 
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बुलूगुल-मराम 382 कं आन नमन मनकिल बल... अल म ववनिनशल ०.8 2 
| 
ने अल्लाह और उस के रसूल की नाफरमानी 

की |” (मुस्लिम) 


कब उन्हीं (अबू हुरैरा ») से ही 3048६ आई 3। ०५०; ७ :08 ४४: ७३४ 
लुल्लाह & ने फरमाया: “जब तुम (४५ 8७ 58 ८2.2 ६४४८ ..: (६ 

किसी को दावते वलीमा पर बुलाया जाये तो हा का की 7 श हहत ४ 
उसे मन्जूर करना चाहिये, अगर वह रोज़े से... 440 2220 7५० 
हो तो दुआ करे और अगर रोजे से न हो तो का 
फिर उसे खाना खाना चाहिये |” (मुस्लिम) 

और मुस्लिम में जाबिर & से भी उसी तरह ८ 
की रिवायत है, और उस में आप #& का है 
इरशाद है: “अगर वह चाहे तो खाना खा ले 

और अगर वह चाहे तो छोड़ दे, यानी न, 

खाये। 

896. इब्ने मसउद & से रिवायत है कि | ८» 2४८ 2 ७5 (५१९) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “वलीमा का :# ५ 0,2; 0४ :0४ ६८ [४ 
खाना पहले दिन हक है और दूसरे दिन सुन्नत 095 <$*% (पर की द0आ दा 
है और तीसरे दिन खाना तो सिर्फ दिखावा, .6॥ .; 2८; ६2 56॥। द्रा 
नुमाईश और शुहरत व रियाकारी है, जो ;. , हा ह5 के अत आह 
आदमी रियाकारी करेगा अल्लाह तआला उसे / 57 (7४ ८४ ०० (४४८ 
उस रियाकारी की सज़ा देगा |” (इस को ' ह्््थ ०७८2 ॥७. ५४४६:७ ५६:०४ 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे ग़रीब 
करार दिया है, हालाँकि इस हदीस के रावी 
सहीह के रावियों के बराबर हैं और इब्ने 
माजा में अनस # से मरवी रिवायत की सूरत 
में उस का एक गवाह भी मौजूद है) 

फायेदा: । । 
इस हदीस से मालूम हुआ कि वलीमा दो दिन तक तो सहीह है मगर तीसरे दिन भी इस का 
एहतिमाम दिखावा, नुमाईश और रियाकारी का बाइस है | 


# ० | ४4 _+# 42-७० है 4० 
न 2! - 2 3! १ २७८ 3; 
ना 


ल्‍ 
जु 


हा ४४537 :4#7: ६2 रजि अल्लाहु अन्हा ::६४ ६5 <:, £६> (53 (#१५) 
से मर नबी करीम # ने अपनी कुछ ७६५: «४ ४5 # 2.8 78 


ल्‍_ॉनी हा 
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करा ॥ख/ द ( | 


7 40.25 लक अल कद कक कप के मसायेल का बयान 383 750 ८४ 
आम कखिज हक > द्ढ ० 

थीवियाँ का वलीमा दो मुद जौ से किया | 4४0 ६ | 2०5 05 

(ुब्वारी) 

फूयेदा: 


हदीस से मालूम हुआ कि कई शादियों की सूरत में ज़रूरी नहीं कि वलीमा एक ही जैसा हो 
हैसियत के मुताबिक वलीमा करना चीहये | 
898. अनस # से मरवी है कि नबी करीम % # ८.7 (र्एी :0४ री ५७65 (५१/) 
ने स्ैबर और मदीना के बीच तीन दिन तक ८ छत ४5 2४.25 7 5८ 
कियाम किया, सफिया रजि अल्लाह अन्हा के ,..; |; ;॥ &..]:४॥ ५.४ «5६ 
साथ उसी मकाम पर पहली रात गुजारी तो ८ ८८ , जा ४५ ४ ५ पे 58 ५४ 

3 >) 2 ०2 

मैंने मुसलमानो को नबी & के वलीमा की आह 2५.8 (०५६ # अं! प० 
दावत दी, बस उस दावत में न रोटी थी और ८:20 499७ ::8॥ (६: | 
त गोश्त, इस दावत में बस यही था कि “6 ४/ ८४“: ४ ह न ा |. || 
आप % के इरशाद के मुताबिक चटाईयाँ (89053. 
बिछायी गयीं और उन पर खजूरें, पनीर और | 
मक्खन लगा दिया गया । (बुख्ारी, मुस्लिम, । 
और यह अलफाज बुख़ारी के है) 
फायेदा: | 
इस हदीस से मालूम हुआ कि सफर के दौरान शादी करना जायेज़ है, तो सब रिश्तेदारों । 
शामिल करना भी ज़रूरी न रहा, और साबित हुआ कि वलीमा में एक से ज्यादा खाने की चीज़ें भी 
जायेज हैं, अलबत्ता इस में फुजूल ख़र्ची से बचना जरूरी है | 
899. असहाबे नबी #% में से एक सहाबी से ८. “छ«् 5५ ४5 55; (५१९) 
मरवी है कि नबी & ने फरमाया: “जब दो ६ 5४»॥७ &&। ४ | :5४ ६ 
आदमियों ने खाने की दावत दी हो तो जिस _..5 ६४४४ ६- ५७४ «६ ८६६५ 
का दरवाजा करीब हो उस की दावत कबूल 
करो और उन में से जो पहले दावत दे उस की 
दावत कूबूल कर लो |” (इसे अबू दाउद ने 
रिवायत किया है, इस की सनद कमज़ोर है) 


५04 । | 
जार खु वा लो अं ५ हा अमर 
कि. 8 जद. एव आ 0 गला आई 4 0:55 08: «7 |: 


कर नही खाया करता ।” (बुख़ारी) आर कर! || 
हि ५2 । ०५) - 2 









- ९.९० ०.०..३ ५७93 2 ०५) का हि] | 


पक... 
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बुलूगुल-मराम . 384 


हैः ।६,९ 


90. उमर बिन अबी सलमा & से रिवायत ५22 4५ डा ७:४5 ४5: ७५.७ 
है कि रसूलुल्लाह & ने मुझे फरमाया: “ऐ ५ ८,2; ./ 06 :3४ ६४ ंध्ध द 
बच्चे। अल्लाह का नाम ले कर खाना शुरू ८408 55 5 ८ ते कर 5 छ 
द हाय ४५०४ 0“ (2४ ७: 
करो और अपने दायें हाथ से खाओ और अपने ६ && ०४५ ८, ॥४ 
सामने से खाओ” (बुख्तारी, मुस्लिम) ड़ 26 
फायेदा: ह 
मालूम हुआ कि खाना हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ कर दायें हाथ से और अपने सामने से खाना चाहिये | 
902. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥॥ की के 3 उठों &र 
मरवी है कि नबी # की खिदमत में शहद से : , :८.:६ का डिड 56 ए ५4७ ६ 
भरा हुआ एक प्याला पेश किया गया, ४5 बपड़ाड & के :0७ ...४ 
आप #&छ ने फरमाया: “प्याले के किनारो से है बड़ डेटा 58 ४७८४ ५५ 6 


खाओ बीच से न खाओ, इसलिये कि बरकत 7 ,. .. ८, 2 ८5; 
का नुजूल बीच में होता है |” (इसे चारों ने ४ + ४5 *3। न 
रिवायत किया है और यह लफ़्ज़ नसाई के हैं 34७83 
और इस की सनद सहीह है) 

902/. अबू हुरैरा & से मरवी है कि $। 555 $2% ,८र्आ 555 (१०१/) 
रबूजुल्लाह छ ने कभी भी किसी खाने को कं 20:25 ८७ ४ :४ ५४ 
बुरा नहीं कहा, जब किसी चीज़ की ख़्वाहिश 5५ 4 5); «४र्त् ४६ | ४3॥ |॥ 5७ ८५६ 
होती तो खा लेते और अगर नापसन्द 2 “£ 06800 
-फरमाते तो छोड़ देते | (बुख़ारी, मुस्लिम) तरल 
फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिये, अगर तबीअत चाहे तो खा लिया 
जाये और अगर तबीअत न चाहे तो छोड़ दे | 

903. जाबिर & ने नबी % से रिवायत की है ,::८ 0 
कि आप #&%& ने फरमाया: “बायें हाथ से न 
खाओ, इसलिए कि शैतान बायें हाथ से खाता 
है|” (मुस्लिम) | 
904 अबू कतादा & से मरवी है कि नबी ऋ ;: ा 5 

४ 4॥ ८.०5; 5 _. 55; (१५६ 

ने फरमाया: “तुम में से जब कोई पानी पी रहा ०, का 6 कक! ५१ ० 4 हे हु ।$ 
हो तो बर्तन में साँस न ले” (बुख्ारी, मुस्लिम) ” “27 7)? :०7४ ऋ हुए हि 
इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा. से इसी ४ ४6 && .ढएए। ७४ ८-६ ४ 


८४25 2५ 555 (१५४) 
०५८७५ (रह ४ :0४ #६ 5 
ञ्र >> कु द्व द्वनल 

0545 १०५८५ (#६ 50:5॥ ०५ 
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, निकाह के मसायेल का बयान 385 


। तरह की रिवायत अबू दाउद में भी है और उस 
में इतना ज़्यादा किया है “उस में फूँक न मारे” 
(तिर्मिजी ने इसे सहीह कहा है) 

5. (बीवियों में बारी की) 
तकसीम का बयान 


90. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह && अपनी बीवियों के बीच 
बारी तकसीम करते थे और अदल व इंसाफ 
का ख़्याल रखते थे, और कहते थे “इलाही जो 
मेरे बस में है उस के मुताबिक मैंने तकसीम 
की है और जो मेरे बस में नहीं तेरे इख्तियार 
में है, उस में मुझे मलामत न करना |” (इसे 
चारों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान 
और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, लेकिन 
तिर्मिज़ी ने इस रिवायत के मुरसल होने को 
तरजीह दी है) 


फायेदा: 


त्ल्र ०९7१७ +9 ०८९ (व ह] ##* "जे न्‍न्‍ 
४ 97 . ( 3|)3 ६०३३७ हम 2 >2 302 5॥5 


डी ॥] २ डी >> मा 
६ 20 89 5०५ ४५.३ 
(9 हे ४ 
७2) ०.७ - ०७ 


५५७ ५४३) >: 55 :& (१८०) 
82 0 6 6 0,2; 5७ :2 6 
५७ ७५४४ 55 5६0 :3,६; «0,५४5 
६ पर ५७ त5 5 «४0४ 
०८ है ४० ८६४39 ॥55 .०<॥ 6 


0५) 6729 5 ५६5 «5५०५ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि अपनी बीवियों के बीच अदल व इन्साफ पर कायेम रहना चाहिये, 


अलबत्ता दिली मैलान अगर किसी की तरफ हो तो उस में कोई मुवाख्ज़ा नहीं होगा | 


906. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि नबी #% 
ने फ्रमाया: “जिस आदमी की. दो बीवियाँ हों 
और शौहर का मैलान एक की तरफ रहा तो 
कियामत के दिन वह ऐसी हालत में आयेगा 
कि उस का एक पहलू झुका हुआ होगा |” 
इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है 
और इस की सनद सहीह है) 


27. अनस & से रिवायत है कि मसनून 
"रीका यह है कि जब मर्द शादी शुदा औरत 
'९ कुंवारी ब्याह कर लाये तो उस नई दुल्हन 
* पास पहले सात दिन तक कियाम करे, 


<ध्ड 4॥ ८०:६2 ८. 85; (१०१) 
4 2७.६; :0४ # 50.5 ८2५६ 
७#-३॥ 5७ धका] /| 7005 5४ 
अर्ड ॥5 .५॥४ ४५; द्ध0क। ८४ ४५ 


७ 2/८८2. न्‍ 22:९६] ग् 
० (१४४० ०-...० ३ ५4००) | 


# ट् (्ड छ् हनन ; *ई कक ४ | 
५८० /४४ ॥॥ ८.०; (.. 45; (१०५) 
55॥॥ (४०9॥॥ 5४ ॥| ई4॥ ८». :0४ 
०५४ ६८ | ि(क ३५५ रद 5] (८ 
५ (४४ ्ख ५ (८ (८2 [ (| | कफ 
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बुलुगुलमाम___ 36 >उइ्-ः 
फिर बारी तकसीम करे और जब शादी शुदा (१ ,6४ ४:८५ (४ ५<<॥ ४४ ॥४॥ 
से निकाह करे तो उस के पास तीन दिन तक ७४:॥ थी५ ५६ 5४ .पू< 
कियाम करे फिर बारी तकसीम करें| हर 

(बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफाज़ बुखारी 

के हैं) 

908. उम्मे सलमा रजि अल्लाहु अन्हा से (७४0 ८७5 ६ (| ७७ (५०७) 
मरवी है कि नबी #% ने जब उन से निकाह रू "प्ू5 पी ऋ हु 3 .५४४ 
किया तो उन के पास तीन दिन तक कियाम [६ ., ८. $# :0४; «९४ ४:६५ 
किया और फरमाया: “अपने अहल के 3५ «2 4८८ ५०५ || नाक ढा्फ् 
नजदीक तू जलील नहीं है, अगर चाहे तो मैं... .. ; 
तेरे लिये सात दिन मुक्रर कर के क्ियाम 
करता हूँ, फिर मैं अपनी बाकी सब औरतों 

के पास भी सात-सात दिन क्याम करूँगा” 
(मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब एक आदमी के पास पहली बीवी मौजूद हो और अब नई दुल्हन 
लाना चाहता हो तो अगर उस ने ऐसी औरत से शादी की जो शादी शुदा है तो उस के यहाँ तीन दिन 


क्ियाम करना होगा और अगर कुंवारी है तो उस के पास सात दिन कियाम करना होगा, उस के 
बाद दोनों के यहाँ बारी बारी से कियाम करना होगा | 


? * ४... <।] 4 2 «३. 
2 ट्र पर 


८०59 - ५ 2८2 


909. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से मरवी है ६ 4॥ ८.७: ६४७ ७४5 (५५१) 

कि सौदा बिन्ते ज़मआ रजि अल्लाहु अन्हा ने (;८४ ८5; 553 <: 8: ० ५५४ 

अपनी बारी का दिन आइशा रजि अल्लाहु ;८५८ / ; # ४. 5७; «50% 

कै 5500 «४ ## & ०७५ प्कटडड: 

अन्हा को हिबा कर दिया और नबी % ८७ ६४ .8:- ४5 ५५४ 
थे न उध्लज +०७० है ३2) 32 

आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के लिये उन का ४४७995234. ; 

अपना दिन भी और सौदा रजि अल्लाहु अन्हा 

का दिन भी तकृसीम करते थे | (बुख़ारी, 

मुस्लिम) 

फूयेदा: | 

इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई बीवी अपनी बारी दूसरी बीवी को दे सकती है, यह बख्शिश 


४१५०४ र॒ुजूअ और नाकाबिले वापसी होगी, शर्त यह है कि मुक््रर दिनों की तआईन न की गयी 
| ल्‍ 
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4 ६6,4०2 2» 4 मनन. करल कली कितनी... के मसायेल का बयान 387 


0. उरवा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है 
:आइशा रजि पा अन्हा ने फूरमाया, ८ "री 50 ४:४७ ७४ ही 2) 
मेरी बहन के बेटे] (भाज) रसूलुल्लाह &ऋ .. ... "७ ६०८४ ! १5६ री कट 

बज डे »<८ ०४ ५ 6 %0॥ ४ ५०) 
पनी बीवियों की बारी की तक्सीम में किसी 2“ 470; ८ 22 ५. 2 
जे किसी पर फौकीयत व फूजीलत नहीं देते (7 ० “2 गा का ्‌! 
।, हमारे पास आप % के कियाम के ०, ०४2 ली वह जज5 2 
तिबार से आप % का मामूल था और कम 2 #'। ८४ ०“ (५०० ८8 कह ४ 
है ऐसा कोई दिन होगा जिस में आप ऋ “3 5 485 -४८४६ ८.४ ५५४८४ 


३5८ ८४ :0४७ ४5% ४४5 (११०) 


हमारे पास घूमते फिरते न हों और हर बीवी 5७० ४०-०५ ४ ६४5 
के पास जाते ज़रूर मगर किसी को छूते तक | 
न थे, घूमते घूमते उस बीवी के पास पहुँच 


जाते जिस की बारी होती तो रात उस के पास 
बसर करते | (अहमद, अबू दाउदद और यह. 
अलफाज़ अबू दाउद के हैं, हाकिम ने इसे 
सहीह कहा है)... 
और मुस्लिम में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से ७८६ ,/४ ४॥ ८०5 £5& ७ ८0 
मरवी है कि रसूलुल्लाह छ अस की नमाज ;८८॥ (| 8 3 0,25 5७ :26४ 
पढ़ कर अपनी सारी बीवियों के यहाँ ..&६. .5६५ / ५ ४ ५,55४ 
तशरीफ ले जाते, फिर उन से कूर्ब भी 
हासिल करते | 
फूयेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आप #छ हर दिन अपनी बीवियों की क्यामगाहों में हालात मालूम 
करने के लिए चक्कर जरूर लगाते और आपसी मुहब्बत व प्यार का इजहार करते | 
9. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से मरवी है (७ ४॥ ८.25 <४5७& ८७; (११) 
कि रसूलुल्लाह & ने जिस मर्ज में वफात 3 005 5७ # %। 3,25 ० ५४८ 
पायी उस में पूछते थे कि “कल मेरी बारी 2,2 ४ ४:५3 <प८ ७गी ५७५ 
किस के यहाँ है ।” उन के पेशे नज़र आइशा ::८ ६,८६ ८४८5४ ४ 5836 «55७ ८४ 
रजि अल्लाहु अन्हा कादिनहोता था, आप ऋ ७ ६४ .६५& <-:८ .क 5७६ ४5 
; की बीवियों ने इस की इजाजत दे दी कि जहाँ *क 
ख। चोहें रहें, बाद में आप % आइशा रजि 
थे अल्लाहु अन्हा के हाँ ही रहे। (बुख्वारी, मुस्लिम) 


पु 
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2 आानरकालइछ 7:77 ्रएऊऊछछमगमर्ऊफफ्रकफ्फजरफ्-सााकण_ 
५ ४ 0 00308 कं 
फायेदा: 


एक रिवायत में है कि नवी %४ के मरजुल मौत 
शुरू हुआ था, आख़िर बीमारी ने इतना कमजोर 


जाना मुश्किल हो गया तो फातिमा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने 


का आगाज मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा के घर बे 
और जईफ कर दिया कि सब बीवियों के घर में 


सब बीवियों से आइशा रजि 


के यहाँ मुसतकिल क्याम की इजाज़त ले ली, उन्होंने अपनी मर्जी व रगबत से आप %६ को 


आइशा रजि अल्लाहु अन्हा के यहाँ ठहरने की इजाजत दे, 


दी, यह इजाजत इस लिये माँगी गयी 


कि किसी के ख्याल में कोई नामुनासिब ख्याल पैदा न हो जाये | 


92. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हां) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & जब किसी 
सफर पर रवाना होने का इरादा करते तो 
अपनी बीवियों के बीच कुरआअन्दाज़ी करते, 
बस जिस बीवी के नाम का कुरआ निकलता 
वह आप #&; की हमसफर होती | (बुख़ारी, 
मुस्लिम) 

93. अब्दुल्लाह बिन ज़मआ & से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तुम में से 


कोई भी अपनी बीवी को गुलामों की तरह न ; 


मारे |” (बुख्तारी) 
6. खुलअ का बयान 


94. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि साबित बिन कैस & की बीवी 
नंबी #% की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, 
या रसूलल्लाह! मैं साबित बिन कैस & के 
अख़लाक और दीन में कोई ऐब नहीं लगाती, 
लेकिन इस्लाम में कुफ को नापसन्द करती 
हूँ, रसूलुल्लाह #छछ ने फरमाया: “क्या तू उस 
का बाग वापस कर दोगी/” वह बोली हाँ! 
तो रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “(ऐ साबित!) 
अपना बाग ले लो और इसे तलाक दे दो |” 
(बुख़ारी) 


६. + > ८5% हि 4॥5 (६४; 
28 <&। 0५2) ०७ : :]७ (५८) (१११) 
भ्र्डड » 48. 3 
१४ 5 “4 आई ० 3र्ड़ा ४| 
७६े# ४+ हे 


4+०> 


कप जप23 
* 62 ५53 + ० 


५ :88 | 0,25 2४ :0४ <& _+ ४४ 
हदए जता 2 ४5 (5 4४4 


लंच <४-१ 


(११६) 
५4६ 
५ ८.४ ७। 0.2; ४ :</७ 86 527 
५>स पेड छत आठ 46 फर्जी ५ रन | 
0७ ५४ ०३ ७ <& ३र्झ (85 


५5 | न <ई १६ ०ई० 4. + न 
८256 ८2598 :&६ ७। ०५८० 


न 


५ हब: रह बल | है ] + 
जा १ (५5० .०५१ ४ ० 


3 शक कं शक हैंड 
है] 4५००० # 


अ०४2 ,» 
(९८:८०. 


' ४ :ह8 &॥ ०,०2५ 0४ ५५४ :<7 


न्‍ 2७ 29. 4 हि ८८2 छ] 
-6/४ंट। ॥5 /६४ ५७४४५; ४:०४ 
१४४६, ::% :४ 25) ४2 
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400 कपल >> व आम पल के मसायेल का बयान 389 ८55 -०६४ 
४० तिर्मिजी 
परबू दाउद और ज़ी में है कि साबित बिन  :- 45८5 - 63५: 55७ 2५४५ 


क्रैत# वी बीवी ने खुलअ किया और (६ (2, ८६: 4४ ४ ०,४४५ 
बबीछनेउस के लिये इददते खुलल एक 45 ५ छ 20 
है मुकर्रर फरमायी औरइब्नेमाजामेंअम्न .. ., . ..... _. 
बैन शुऐब ने अपने बाप के वास्ते से अपने ' 5 >नदवन का 492 <# 
ददा से रिवायत की है कि साबित बिन ० ४४९ ४:४७ 0 ५५ “१5 ० 
कैस # बंद्सूरत काले रंग का आदमी था ४ :<४ ४4; ०५ «५-85 ०४ ४ 
और उस की बीवी ने कहा अगर मुझे अल्लाह & << ८5 055 ७| #।॥ ई७< 
का डर न होता तो जिस वक़्त वह मेरे पास ह "4८5 
आये थे मैं उस के मुँह पर थूक देती | 

और मुसनद अहमद में सहल बिन अबी | 
हसमा से मरवी है कि इस्लाम में यह पहला <» 
घुलअथा। : :१%४०४॥ 
फायेदा: ' ह 

इस हदीस से साबित हुआ कि अगर बीवी को माकूल उज़ हो तो वह हक़्के महर शौहर को वापस दे 
करखुलअकरा सकती है।.. 


7. तलाक का बयान कण 2-५ 


७ 


95. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से (/४ 4॥ ८०5 :८ 2 .& (११०) 
. रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: «9 :&8 %&| 0,235 0४ :3४ ७ 
“हलाल चीज़ों में से अल्लाह तआला के ;,६ ३5; .५5४५॥ &। >) ०9 
नजदीक सब से ज़्यादा बुरी चीज़ तलाक है” अर 
(इसे अबू दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत “. 
किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है 
और अबू हातिम ने इस के मुरसल होने को 
तरजीह दी है) 
फायेदा: 
रस हदीस से मालूम हुआ कि तमाम चीज़ें अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा नहीं, कुछ हलाल होने के 
तवजूद भी ऐसी हैं जो अल्लाह तआला को पसन्द नहीं हैं, उन्ही में से एक तलाक है | 


| इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हमा से [६९ 


5५ »।| हल ५ (ई ज्ची ५५ ५८५ ६23 


40८) 


५४3 ++ (॥0 "४3 (९१०) 
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बुलूगुल-मराम 390 


मरवी है कि उन्होंने अपनी बीवी को अहदे 
नबवी #$ में तलाक दे दी, जबकि वह हैज की 
हालत में थी, उमर & ने इस के .बारे में 
रसूलुल्लाह && से पूछा, आप & ने फरमाया 
“उसे कहो कि रुजूअ कर ले और उसे उस 
वक़्त तक रोक ले कि पाकी शुरू हो जाये, 
फिर हैज़ आये और फिर पाकी शुरू हो, फिर 
अगर चाहे तो उस के बाद रोक ले और अगर 
चाहे तो तलाक दे, सुहबत व मुजामअत 
करने से पहले। पस यह वह इद्दत है जिस का 
अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि उस में 
औरतों को तलाक दी जाये |” (बुख़्ारी, 
मुस्लिम) 

और मुस्लिम की रिवायत में है कि उसे कहो 
“कि उस से रुजूअ कर ले फिर उसे चाहिये 
कि तलाक ऐसी हालत में दे कि वह पाक हो 
या हामिला हो | 

और बुख़ारी की एक दूसरी रिवायत में है “यह 
एक तलाक शुमार होगी |” 


और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि इब्ने 
उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा ने कहा अगर तूने 
औरत को एक या दो तलाकें दी हैं तो 
रसूलुल्लाह & , ने मुझे हुक्म इरशाद 
फरमाया कि उस से रुजूअ कर लूँ, फिर उसे 
दूसरी माहवारी तक अपने पास रखूँ और 
फिर उसे पाकी तक मुहलत दूँ तब मैं उसे 
हाथ लगाने से पहले तलाक दे दूँ और अगर 
तूने उसे तीन तलाकें दे डालीं तो तूने अपनी 
बीवी को तलाक देने के मामले में अपने 
अल्लाह की नाफ्रमानी की | 


और एक दूसरी रिवायत में है कि अब्दुल्लाह 





«व्यय 


कंकाल आज आाक आायाा + 72205. रा! 

श्र (४ ०- 593 ५५। 5 हि ३ «| ५५६६५ 
40 (2) >++ ०-७ +छ& «&। 0५८, 4१४६ 
०४७ ५८0३ ८ #४& ७। ५७5 8५ हि 

हा 23 सीकर 0 ५-७ ५४) 
"ुु हह ०) ( ५ है] ( ५ टल्च (पं ४ न, 
५२ 5| कि 3४ 7 हक ०५ ५्य्ज्ट <(2| 


(कह >>» ० «७ गन हि] ४६५५ ८ 
2५ 555 .७४:2॥ 
0 #7 (5 ०११ हे हा 4५ ।33 हि ] 


(५५७ 3,2४७ ५४४! 


209) (४3 
:2८ (2 0७ हि द्रा, 
०५2३ ०५ न 2! 3.4 हम 
६८.४ # ५ +++ | रा है| ६ 2। 

# ० * हिल 2 हम 


+ ७४.2] ] > १4 
:52७४0 ७5: 


# >> हल 
०.५१ 
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तिकीहि के मसायेल का वयान 


बैन उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि 
औरत को मुझे वापस कर दिया गया और 
उम्त तलाक को कुछ भी न समझा गया और 
फरमाया गया कि जब औरत माहवारी से 
पाक हो जाये तो तलाक दे या रोक ले | 

97. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि अहदे नबी %& और दौरे 
खिलाफते अबू बक & और उमर & की 
खिलाफृत के शुरू के दो साल तक तीन 
तलाकें, एक तलाक ही शुमार होती थीं, 
उमर # ने फ्रमाया कि लोगों ने ऐसे 
मामला में जल्दी की जिस में उन के लिये 
सहूलत दी गई थी, इसलिये चाहिये कि हम 


| :0४, ६25 ए५ ४५ ५६६ ७5% 
"५४ ४ «5 4५ 


४0 ८23 ०४ | 55 (११४) 

2५ ७७ 590॥ 5७ :0४ ८६४४८ /७४ 

०१ 5४3 ५ ्ड] ५३४४६ 40 ०0») 

७६७ ५०-०-।७ <.०७॥ 3७५ ५ >*+ 99५- 
पिन रुप 5 प्र डर 

ही 3 |+थज<-। ७ :४॥ ० 

8 2४ ४ ४ ७ (रा ८5४ 
24 ॥5 - ७४४ 45:८5 


न | 


उसे नाफिज कर दें, लेहाज़ा उन्होंने उस को _ 


उन पर जारी कर दिया | (मुस्लिम) 


98. महमूद बिन लबीद » से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह & को ख़बर दी गयी कि एक 
आदमी ने अपनी बीवी को इकट्‌ठी तीन 
तलाके दे डाली हैं, आप #8 गुस्से से उठ खड़े 
हुये और फ्रमाया: “क्या अल्लाह की किताब 
से खेला जा रहा है, जबकि मैं अभी तुम्हारे 
बीच मौजूद हूँ” उस पर एक आदमी खड़ा 
हुआ और कहा या रसूलल्लाह! क्या मैं उसे 
कृत्ल न कर डालूँ! (नसाई और इस के रावी 
सिका हैं) 

फायेदा: 


0] ९५2० २४ ० २2५४४ ८53 (११५) 
४ अ869॥ ०.०५ ;| :06 ५६ ७४ 
«0५४ ०४४ ८5४४ ४2 6५ ८5 
८४3 (४ ९5, 55 ही को 
805 .2४ा भ्रीं..७| (25 .३.:35 


हू ६.५ 22,» 3» 3्क्ूट] 
* ०० ३० 4।9 ) 4 ५ (2 ५-॥ 


यह हदीस वाजिह दलील है कि एक बार तीन तलाक देना हराम है, इस में उस का कोई जिक नहीं 
है कि नबी &६ ने उस को रुजूअ की इजाजत दी या नहीं ! 


99. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि अब रुकाना ने अपनी बीवी को 
तलाक दे दी, रसूलुल्लाह & ने उसे हुक्म 


0७ ८5885 ४ 5४ :०४ ५४४५ (#७४ 


-(८5४।| »। हट 5285 40| 0-०2 
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..  &५ि 


4 


बुलूगुल-मराम 
7 आ- आयकर लीड अब 5 कक कक कि “उम्मे रुकाना रज़ि अल्लाहु अन्हा से 
रुजूअ कर लो” अबू रुकाना & बोले मैंने उसे 
तीन तलाकें दे दी हैं, आप & ने फरमाया: 





ः 
फी :त४ ५09४ पी, १ जा 
| 
3१७ है| ०9) -(७०- हूँ ५८६ 


“मुझे मालूम है तुम उस से रुजूअ कर लो” , 


(अबू दाउद) 
और मुसनद अहमद की एक रिवायत में है कि 
अबू रुकाना & ने एक ही मजलिस में तीन 
तलाकें दी थीं, फिर उस पर अफसोस हुआ, 
रसूलुल्लाह #& ने अबू रुकाना & से 
फ्रमाया: “वह तीनों तलाकें एक ही हैं” (इन 
दोनों रिवायतों में इब्ने इसहाक है जिस के 
बारे में कलाम है) 

और अबू दाऊद ने एक दूसरे तरीक से इसे 
रिवायत किया है जो इस से बेहतर है, वह 
यह कि अबू रुकाना & ने अपनी बीवी सुहैमा 
को तलाक बत्ता दे दी और फिर कहा कि 


अल्लाह की कसम मैंने एक तलाक की नीयत - 


की थी तो नबी & ने उम्मे रुकाना रजि 
अल्लाह अन्हा को वापस लौटा दिया | 

920. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तीन उमूर ऐसे 
हैं कि उन का करद करना भी करद है, और 
उनका हंसी मज़ाक से कहना भी करद है, 
निकाह, तलाक और रुजूअ करना |” (इसे 
चारों ने रिवायत किया है सिवाय निसाई के, 
और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 

और इब्ने अदी की एक दूसरी कमज़ोर 
रिवायत में है “तलाक, आजादी और 
निकाह” और हारिस बिन अबी उसामा की 


रिवायत जो उबादा बिन सामित & से ;: है 
255४ - ४१ 


मरफूअन मरवी है, उस में है कि “तीन चीज़ों 


४५ 5७४ ४ 5७ :5-५ ४१ 
६ ०-७७ ५४७४ _>|; की 3 
5.०५ ५४७ :#$ «॥ ०५<) ४ 05 

-०७७ ५४५ ५७७० 50 ५५५८ ६; 


>>.» हैं जप के. # #+ (० ई _#*>+ १८५ 
एज 7 2ऋ५ 22 २५७ ४ ७४3) ४; 
ट््ा ६००० *र्ट नर 5 57, 2 र्ध श् ॒ ० 
५८) 4०:४८ 55 5४७ 5७४; ४0 ६४, 
2८ कर ् ६६ ह | हि" 3 ०७ | (६ 
५ 9--।५ ह॥| 2 ४-23) [७ 4 ॥ 0 


88 ८.0॥ ४॥ ५४: 


० चेक बह ७५.० , 
कि 40 ५४ ६:2:& च्ड १3 (१९ ५) 
की नी ्थ् 5० मि है 2 हे * 5१5 22० 
9४ ४ %७। 0७५०) ०७ :०७ ५ 
८ ८४४॥ :० 4६४५ “५ ०ट 
४६८८ )-|॥ ५७४५०) 


| 


४| ६2: ॥55 
-॥4 >४ी ६४७७-०० ५५२ 


हि । ५4-39 2 «(५२५ (2 29) <ट्र 

द5 <5ंद्ा; ५5 :/-+४ 7 
का 4 5%िर्या: जल ह ५2० 
43) ४ ८.2०) ब्रा दी 


9९०77९6 99५ (थाई टशााश 





छुकतमाा 


निकीहिं के मसायेल का बयान 


मजाक करना जायेज़ नहीं, तलाक 

निकाह और आजादी, जो आदमी उन उमूर 
को मज़ाक से भी कहेगा तो ये वाजिब हो 
जायँंगे |” (इस की सनद कमज़ोर है) 

92/. अबू हुरैरा & से मरवी है कि नबी #& ने 
फुरमाया: “अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से 
दिल के वस्वसे (पर गरिफ़्त और मुवाख़॒ज़ा) 
से दरगुज़र फूरमा दिया है, और यह उस 
वक्‍त तक नहीं होगा जब तक कोई जुबान से 
न कहे और अमल न करे” (बुख़ारी, मुस्लिम) 


फायेदा: 


393 


// 





७॥। 2.8 


५ 55! ८:| 3 प्छ 5॥ : टन थे जि] | 
नगर गटर ० के 5 7८%] + 
हा ७७ “6६ ७ >> ५ ० धर है] 


हा. 
* ५८22 >> 


324०  « 
9 जा हैं| ह्ं ॥। 


कि 4।)॥ 5 ०2 2 नई | (१९ )) 
८४ 20.0७ :०७ ५४6 ८.४ ० 
५(६८०७।| 4 ८४.० ७ («| ८ ३३ पच 


3 - का हैँ. | हि न ( 


६4.4 


इस हदीस से मालूम हुआ कि दिल में पैदा होने वाले ख़यालात और गुज़रने वाले वस्वसे काबिले 


मुवाख़॒जा नहीं | 

9202 इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि नबी & ने फरमाया: “अल्लाह 
तआला ने मेरी उम्मत से ख़ता, भूल-चूक 
और जिस पर उसे मजबूर किया गया हो 
माफ फरमा दिया है” (इसे इब्ने माजा और 
हाकिम ने रिवायत किया है और अबू हातिम 
ने कहा है कि यह हदीस सहीह नहीं है) 


903. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 


रिवायत है कि जब शौहर अपनी बीवी को 
हराम करार दे तो यह कोई चीज़ नहीं और 
फ्रमाया: “तुम्हिर लिये यकीनन 
सपूलुल्लाहं %& की ज़िन्दगी में बेहतरीन 
नमूना है|” (बुख़्ारी) 

और मुस्लिम में है कि जब मर्द ने अपनी बीवी 
को हराम करार दे लिया तों वह कुसम 
शुमार होगी, उस का कफ़्फारा अदा करना 
पड़ेगा | 


(& ४ 53 (१११) 
58 ० “पप+ ही 


& 
दम 


40 १2 ०४ 
0|» है] ५5४5 


५ | हर | (४ दिल] 4॥॥। 
4॥ 453 . 2५७ ७ ,5८:। ४५ «०६-०७ 


ब्ज्जर ४ (्गफ हत। ०७) 65 ०४५ ५७ 


ह॥. ८७5 ४ 0 ०४ (९४४) 
आयी हट ॥3 : 0४ ५८६७ /४४ 
40। ०») प्श्ै ४ 3७5 ४) ७३ ६५२ 

53४४) ०३) -4०-- 59| 


6-०५ 


«५ (2१२ >6* 


| 4०८ हि) (री 3 
. ७१७४: 
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बलुगुल-मराम _  - 6 ० तो जन है! 394 (> ६५९ 
फायेदा: 
इस हदीस मेँ मर्द का अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम करने को “कुछ भी नहीं” से जिक किया 
गया है, इस का मतलब यह है कि न यह रजई तलाक है और न बाईन और न ज़िहार ही, बल्कि 
यह कसम है जिस का कफ्फारा दिया जायेगा | 
924. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ७४ 4॥ ८.25 ६४5 ८०; (१४७ 
है कि जौन की बेटी जब निकाह के बाद ६ 228 ए 5%् &॥ 9 ५४६८६ 
रसूलुल्लाह & की ख़लवतगाह में दाखिल की ; | .:४:७५ ४; «७ | ०,०: 
गई और आप # उस के क्रीब हुये तो उस ॒, व # ४ 4 :08 «5६, ॥, 
ने कहा मैं आप % से अल्लाह की पनाह 2 3 आदी लि हजारो हल 
पकड़ती हूँ, आप % ने फरमाया: “तूने बड़ी न आह कल पक डक 
जात की पनाह माँगी है, तू अपने घर वालों 
के साथ मिल जा |” (बुख़ारी) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि तलाक किनाया भी होती है, एक तो तलाक सरीह होती है कि तलाक 
देने वाला सरीह अलफूाज में तलाक कहे कि मैंने तलाक दी, यह तलाक वाकेअ हो जायेगी चाहे 
तलाक देने वाले की नीयत तलाक की न हो, क्योंकि इस में लफ्ज़ तलाक बिल्कुल वाजिह है और 
तलाक किनाया यह है कि तलाक देने वाला ऐसे अलफाज़ कहे जिन का माना व मफृहूम तलाक भी 
हो सकता है और न भी हो सकता है | 
975. जाबिर # से रिवायत है कि «८ दि 4 ८.०5 2८ ७४५ (११०) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “तलाक नहीं, ४ 599 % :#8 &।| 0,25 ०४ :2४ 
५ 2/80न मकीस कप उसी का आज़ादी ;;; .५2॥, 4: पी 5५ ६ #कि 2 
नें मगर रे त बाद” (ई अबू याला गर मे हि /# रत दर 5 ५ ] (८. 30९2 ३ ८ % ग | कर # र्श 
ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह के आर 
कहा है, हालाँकि यह मालूल है और इब्ने माजा 
ने मिस्वर बिन मखरमा के वास्ता से इसी जैसी 
एक हदीस रिवायत की है कि जिस की इस्नाद 
तो हसन है लेकिन वह भी मालूल है | 
फायेदा: 
यह हदीस इस की दलील है कि आदमी ने जब तलाक और इत्क को मुअल्लक किया, मिसाल के 
का पर यूँ कहा कि वह औरत जिस से मैं निकाह करूँ उसे तलाक है या यूँ कहे कि हर वह गुलाम 
से मैं ख़रीदूँ तो वह आज़ाद है, इन दोनों सूरतों में वुकुअ के बाद इन पर अमल न होगा | 


# १ एछू७७ ७ ७ दो > ७:०७ दर # >> आफ 
५५ ४०७० ४ 2+-9॥ ० #&५ (| ६:7४ 
(रा 2 है 8 ११८ 2, 
« 2 | .) 450 ५ ०७..| । 
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(६: :%%%4 03254 बज... मनन लिक जल कुक के मसायेल का बयान 395 75॥ ०४ 


926. अग्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह :८ ६... ४ 2/४ ७65 (१४० 

अपने दादा से रिवायत करते हैं कि :%६ &। 2,75१ 56 :0४ ब& $# «डा! 

रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “उस नज़र की ३५ ४ 20५ ४ ८७ & ०09 5४ रु 

कोई हैसियत नहीं जिस का इन्सान मालिक हज कर (५ आम । 5८ ३ ४४३ 
५७८३ ३ 59४ ४५ ८<0५४ ४ ४४ ४ 

नहीं और न ऐसे गुलाम का आज़ाद करना क 3 । ४5 

कोई हैसियत रखता है जिस का इन्सान ला 

मालिक ही नहीं और न तलाक वाक्अ होगी 

जो उस के देने वाले के इख़्तियार में न हो |” सर 

(इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत 

किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है, 

और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 

यह कौल नकल किया है, इस सिलसिला में 

जो कुछ वारिद है, यह उस में सब से सहीह 

है) 


फायेदा: 
इस हदीस से यह भी मालूम हो रहा है कि इन्सान जिस चीज का मालिक ही नहीं उस में मालिकाना 
इख्तियारात इस्तिमाल करना कोई माना नहीं रखता, इन इख्तियारात का इस्तिमाल नाकाबिले 


कबूल है | 


५207. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ४ ४॥ ८-25 £+5७& ७55 (११४) 
है कि नबी % ने फरमाया: “तीन आदमियों ८८ :६6॥ &9 :०४ # ८८0 6 ५ 
से कलम 5 गया है, सोने पी जब ८; ४६४ £ ७6॥ » :#४ 
तक बेदार न हो, बच्चा जब तक बालिग न ८९; &::.०॥ .5 «८78 # ,+» 
| * शा 8 | 2323 - * 5 के 22.८. | 

हो और दीवाना जब तक उसकी अक़्ल वापस (६ :..६ (:: ५ 0६४ ४ 

जाये ह॥ | 52) ४।॥ ध्सिप्ज| ०५) ० # ३-52 है| «५८ 
न आ जाये |” (अहमद, अबू दाउद, इब्ने ६५ ६, ५ «|, (5७० २८०: «७३५: 
माजा और नसाई ने इसे रिवायत किया है, पर नल जम ७3% 
हाकिम ने इस हदीस को सहीह कहा है, इब्ने 
हिब्बान ने भी इस हदीस को रिवायत किया 
है) 


4 ५ 55 हू ७23० 2६ 8 ८४.०. 
८4350 558 #् ेट 


££% हाई 85% रह ७४.) # जडेल अल ओ न 
3)3 ५७ ला ४ &)७थी। 8 हा ६4७०४००७५१.) 
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पुयंगल रा 8 आम यम रन कल कह 396 || £ ,( 


8. (तलाक से) रुजूअ करने का बयान प्र८ | ०४ - 


क का बिन हसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा | ८५5 ,:-०८ ४ 0:55 ७६ (१४) 

मरवी है कि उन से ऐसे आदमी के बारे में शत ७8 9, थी (थक गा 

पछा गया कि जो तलाक देता है फिर रुजूअ 4८: * :» ४: 2? ७५ 8४ ४५ 

से ०७ ५-७2 ५३५ "हट (7. ५४4 

कर लेता है और उस पर गवाह नहीं बनाता, ५3; फं८; 5 व्फओ 5 53| 

आप #% ने फरमाया: “औरत को तलाक॒ देते 2, “2४ ४ ४5 की 

और उस से रुजूअ करते वक़्त गवाह मुक्रर 

कर” (इसे अबू दाउद ने इसी तरह मौकफ सा 

रिवायत किया है और इस की सनद सहीह है, “6573 ४%& | &४5 ५४ ४८ ५+#& /५४ 

इमाम बैहकी ने इस रिवायत को इन &८8॥ 353 (७३ 2७-८४ १2८ ,# ४ :०४७ 

अलफाज से ज़िक किया है “इमरान बिन -(&। ,४६:४,) है 

हुसैन & से उस आदमी के बारे में पूछा गया । 

जो अपनी बीवी से रुजूअ करे मगर गवाह न 

बनाये! तो उन्होंने फरमाया: गैर मसनून है 

और उसे चाहिये कि अब गवाह बना ले, 

तबरानी ने एक रिवायत में इन अलफाज़ का 

इजाफा किया है कि उसे अल्लाह से माफी भी 

माँगनी चाहिये |” | 

929. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु (७ 2 ८०5 5४ | 5 (५४१) 

अन्हुमा से मरवी है कि जब उन्होंने अपनी बीवी छ& 2१ (४ «2 4 [| दी ८६५ 

को तलाक दी तो नबी # ने उमर रजि अल्लाहु 25 $& ५६७2४ ८: :::! 
-4:+ +८७.- टर : ५०४” ८ 

. अन्हुमा से फरमाया: “इसे कहो कि अपनी 

बीवी से रुजूअ कर ले |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 


9. ईला, ज़िहार और 2४6 ,५७७ ५४५) <६ - १ 
कफ़्फारा का बयान हि 


930. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से मरवी है ५७ ,/७४ ४॥ ८>3 <५5& ८& (१४० 

कि रसूलुल्लाह & ने अपनी बीवियों से ईला ,&८; ६. #%& 9 3.25 शी :८: 

का जा व जाना) ० कर. १25 ४05 (407 25 4४४ 
, चूँ # ने हलाल को हराम ५७ ॥;;; ५6), 245; 5४6 «४४! 


327 १ ६५७ > अहिल 22० ६ दब ॉटिओ >> पं 
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तिर्काहि के मसायेल का बयान 


इसलिये कसम का कफ़्फारा मुकर्रर 
करमाया गया | (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत 
किया, और इस के रावी सिका है) 


98. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि जब चार महीना गुज़र जाये 
तो ईला करने वाले को हाकिमे वक्‍त के पास 
जाकर खड़ा किया जाये और उस वक़्त तक 
उसे छोड़ा न जाये जब तक वह अदालत के 
सामने तलाक न दे और तलाक दिये बगैर 
उस पर तलाक वाक्अ न होगी | (बुख़ारी) 


932 सुलैमान बिन यसार & से मरवी है कि 
मैंने रसूलुल्लाह % के दस से ज़्यादा सहाबा 
को पाया है कि वह ईला करने वाले को खड़ा 
करके पूछते थे | (इसे शाफई ने रिवायत 
क्याहै) 

933. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरी है कि जाहिलियत का ईला साल दो 
साल तक होता था, अल्लाह तआला ने उस 
की मुद्दत चार महीना मुकर्रर फरमा दी, 
अब अगर चार महीना से कम मुद्दत हो तो 
वह ईला शुमार नहीं होगा | (बैहकी) 


| 934. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु 


अन्हुमा) से रिवायत है कि एक आदमी ने : 


अपनी बीवी से जिहार किया और फिर उस से 
जिमाअ कर लिया, फिर नबी #& की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने 
कफफ़ारा की अदायेगी से पहले ही अपनी 
बीवी से मुबाशरत कर ली है, आप #& ने 
फ्रमाया: “अब उस वक़्त तक उस के पास 
ने जाओ जब तक अल्लाह का इरशाद पूरा न 
कर लो” (इसे चारों ने रिवायत किया और 


397 
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तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है और नसाई ने 
इस के मुरसल होने को तरजीह दी है) और 
बज़्ज़ार ने एक और सनद के साथ इब्ने 
अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से रिवायत 
किया है और इस में इतना ज़्यादा है 


“कफ्फारा -अदा कर और फिर उस का 


इआदा (दोबारा) न कर |” 

935. सलमा बिन सरझूर & से रिवायत है कि 
र॑मज़ानुल मुबारक शुरू हुआ, मुझे डर हुआ 
कि मैं अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर बैदूँगा, 
इस खौफ के पेशे नज़र मैंने अपनी बीवी से 
जिहार कर लिया, एक चाँदनी रात में उस के 
बदन की कोई चीज मेरे सामने खुल गई तो 
मैं उस से मुजामअत कर बैठा, 
रसूलुल्लाह #& ने मुझे इरशाद फ्रमाया: “ 
गर्दन (गुलाम) आजाद कर” मैंने अर्ज़ किया 
मैं तो अपनी गर्दन के सिवा दूसरी किसी गर्दन 
का मालिक नहीं हूँ, आप # ने फरमाया: 
“फिंर लगातार दो महीना का रोज़ा रखो” 
मैंने अर्ज़ किया इस मुसीबत में रोज़े ही की 
वजह से तो मुब्तला हुआ हूँ, आप #ऋ ने 
फ्रमाया: “अच्छा तो फिर खजूरों का एक 
टोकरा साठ मिस्कीनों को खिला दो |” (इसे 
अहमद और चारों ने नसाई के अलावा 
रिवायत किया है, इब्ने खुज़ैमा और इब्ने 
जारूद ने इसे सहीह कहा है) 


0. लिआन का बयान 


936. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि फुलाँ साहब ने सवाल किया 
ऐ अल्लाह के रसल! बताईये अगर हम में से 


4 ७४० >> 0९ 4522 फ्] (१९१४०) 
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तिर्काहिं के मसायेल का वयान 


कोई अपनी बीवी को फाहिशा फेल में 

मुब्तला पाये तो वह क्‍या करे! अगर वह उसे 
दूसरों से बयान करता है तो यह निहायत 
कबीह फुल है और अगर खामोश रहता है तो 
यह भी बहुत मुश्किल काम है | आप #% ने 
उस का कोई जवाब न दिया, फिर बाद में 
जब वह आया तो उस ने कहा कि तहकीक 
जो कुछ आप #% से मैंने पूछा है; मैं खुद ही 
उस में मुब्तला हुआ हूँ, तो अल्लाह तआला ने 
सूरह नूर की आयात नाजिल फरमारयीं, 
आप # ने वह आयात उस के सामने पढ़ीं 
और उसे नसीहत फरमायी और अल्लाह की 
सजा याद करायी और फरमाया: “दुनिया का 
अजाब आख़िरत के अजाब से बहुत हल्का है, 
वह बोला नहीं कसम है उस जात की जिस ने 
आप #% को हंक के साथ मबऊस फरमाया 


है, मैंने उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया 
७ ने उस औरत को 


है” फिर रसूलुल्लाह ५ 
बुलवाया और उसे भी उसी तरह नसीहत 
फरमायी, वह भी बोली नहीं, उस जात की 
कुसम! जिस ने आप # को हक के साथ 
मबऊस फरमाया है, यकीनन वह मर्द झूठा 
है, फिर आप # ने उस मर्द से शुरू किया, 
उस मर्द ने चार कसमेँ ख़ारयीं, फिर आप # 
ने औरत से भी कसमें लीं और दोनों के बीच 
तफरीक फ्रमा दी | 

937. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाई अन्हुमा) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह # ने लिआन 
करने वाले मियाँ बीवी से फरमाया: “तुम 
दोनों का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है, दोनों 
में से एक तो झूठा है, अब तेरा उस औरत पर 


ै 
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बुलूगुल-मराम 400 थे ।,«!॥ £ ,( 
कोई हक नहीं” उस ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह <४& 8; «४७५४ ४, <॥::.। (. ..: 
के रसूल! मेरा माल मुझे दिलवा दीजिये, धट , ५६६, 2 <र्डा 38 (६:७५ ५ 8 
आप %४ ने फरमाया: “अगर तूने उस पर ह । है अंक 
सच्चा इल्ज़ाम लगाया है तो फिर यह माल ्ध 
उस लज़्ज़त व सोहबत का मुआवज़ा है जो 

हलाल करके तूने उस से हासिल की है और 

अगर तूने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो 

माल तुझ से और भी दूर हो गया |” (बुख्चारी, 

मुस्लिम) 


938. अन्स & से मरवी है कि नबी ऋ ने ८८८ ६४ 4४0 ८»; 25; (१७५) 


फ्रमाया: “औरत पर नज़र रखो अगर उस 5६४ 8 ५७,१४१ :30 #%६ अप किते। 
ने सफेद रंग का सीधे बालो वाला बच्चा ॥; ,६-;) ;६४ «0.८ «3 

[। 7222 36 4४ ४0४५४ 2 
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अगर उस ने ऐसा बच्चा जनम दिया जिस की. 7 5 पिन मा 
आँखें सुरमगीं और बाल घुंघराले हों तो वह. हक कह 2४ 
बच्चा उस का होगा जिस के मुतअल्लिक 
शौहर ने उस पर तुहमत लगाई |” (बुल्ारी, 
मुस्लिम) 
939. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से £६॥ 32 5 २2 #; (९९९) 
मरवी है कि रसूलुल्लाह # ने एक आदमी को :,,. -.| की (325 ८६५ ७४ 
हुक्म दिया कि “वह पाँचवीं कसम के वक़्त... हक 0 2 22:56 +ह 
कसम खाने वाले के मुँह पर हाथ रख देट- न ० ता नह सिटी 
और आप #&६ ने फरमाया: “यह पाँचवीं 
कसम हलाकत व बरबादी की मूजिब है” 
! (अबू दाउद, नसाई, इस के रावी सिका हैं) 





ही ड् न रे ल्‍ हे (६० ड़ 4५, ८० 
3॥॥8 | 89) - (4.२ +४ |! :०७॥ 


| (३; रे (2: 4 प्् न 
सह] 4|०- ,) ५ 2५-४।५ 


940. सहल बिन साद & से लिआन करने £॥ ८»; ८ ८ «७5 (५६०) 
वालों के किस्सा में मरवी है कि जब दोनों :0४ - ..:2५४८॥ ३७ ७ - ५६७ ५४ 
लिआन से फारिग़ हो गये तो मर्द बोला ऐ (८ ८:६6 :5& ८५2५ ६5. ७५ ५६ 
अल्लाह के रसूल! और अगर मैं अब इसे (६ (४. ,६६-४ $॥ !७॥ 3.2; ४ 
रोक लूँ, गोया मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम हे 
लगाया है, फिर उस ने इस से पहले कि 





(८ *“£ 5202८ 3: 0 आफ ० कक 
४5 45% के 4 ००: ४57 0 (2 
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बच ल्काट 8. अजीज 
६८४४१ 


का 3 न आओ - ॥-- 52 मिल के मसायेल का बयान 


सूलुल्लाह #% इसे हुक्म देते तीन तलाकें दे 


दीं। (बुख़ारी , मुस्लिम) 


40] 


छ। 2, छू 


खत मर्द ने अपनी लिआन शुदा बीवी को तीन तलाकें दीं कि उसे इल्म नहीं था कि लिआन बज़ाते 
हमेशा की जुदाई का मूजिब है, उस ने बीवी को तलाक के ज़रिये ही हराम करना चाहा, 


दृससलिए तलाक लग्व हुयी | 


9. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ;[ 


मरवी है कि एक आदमी रसूलुल्लाह & की 
ः में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी किसी का हाथ 
नहीं झटकती, आप #& ने फ्रमाया: “उसे 
दूर कर दो” उसने कहा मुझे अन्देशा और 
डर है कि मेरा नफ़्स उस के पीछे लगेगा, तो 
फ्रमाया “उस से फायेदा उठाता रह” (इसे 
अबू दाउद और बज्जार ने रिवायत किया है 
और उस के रावी सिका हैं) इब्ने अब्बास रजि 
अल्लाहु अन्हुमा से नसांई ने दूसरे तरीक से 
इसे रिवायत किया है इस के अलफाज़ हैं 
“उसे तलाक दे दो” वह मर्द बोला मैं तो इस 
के बगैर सब्र नहीं कर सकता, तो आप # ने 
फ्रमाया: “फिर उसे रोके रखो |” 


940 अबू हुरैरा & से रिवायत है कि जब 
लिआन करने वालों के बारे में आयत नाजिल 
हुई तो उन्होंने रसूलुल्लाह % से सुना कि 
आप % फरंमाते थे “जो औरत किसी कौम 
में ऐसा बच्चा लाकर दाखिल करे जो उस मेँ 

ने हो तो उस औरत का अल्लाह तआला से 
कोई तअल्लुक नहीं, और अल्लाह तआला 
ऐसी औरत को हरगिज अपनी जन्नत में 
पड्विल नहीं करेगा और जिस मर्द ने अपने 
"ैच्चा का इंकार किया जबकि वह बच्चा 






















न ५22 लिन टी की] (१६१) 
दुदी। 5 हक 5४५ ० ०५५६ #४ 


7 
_ 


प८& आ उर्णा :3४ बणद्भ्र :7 
35७ ८6453 .५५ ६-७ : 0४ «८.४ 
52 दा ४८5 ७ ५,5 ५3505 
पक :0४ ४४५ ५,०९६ ७.०6 अं #५5 

2७ :0४ ५५७ ).र्ज ४:0४ 


७७४ ४0॥ ८०5 52: रा 559 (१६९) 
4-६ ०५६ #%8 %| ०.०5 ६५- ४ ८४६ 
८.८४ 768 शत, हे 2529६४॥ दा 5४५ 
जी ठ। & सं 4५ >7 5 4 5 
(४5 ५४ शा प८४ ७५ «५ 

पी) कप 25 ८४5 ८ ४5 


25 हु & ७; 5०% 4० > 5 
>+39> (अत ५०६०9) ५५८ «॥)॥। 


हि 
नस] 
09१2४ 


#. # *“ # | 


2१२ ४ १८2०८: 2. + >रब5 ८ [६ 
55७ अर स्र्ा्ली - (८-2/८ ४५ >-५५॥ 


: 8 2०4 ० ४ ०» न हु मर का 
बे ०0५९>- य 45० ४ ५५२ ६23 है. ८ 
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बुकगुलममम____| ४2 या 


उस की तरफ देख रहा हो तो कियामत के 
दिन अल्लाह तआला उस से पर्दा कर लेगा 
और उसे अपनी पहली और पिछली सारी 
मख़लूक के सामने रुस्वा व ज़लील करेगा” 
(इसे अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा ने 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे 
सहीह कहा है) 

943. उमर & से रिवायत है कि जिस आदमी 
ने एक लम्हा भर अपने बच्चा का इक्रार 
किया फिर उसे उस की नफी करने का कोई 


इख़्तियार नहीं है | (इसे बैहकी ने रिवायत 


किया है और यह रिवायत हसन मौकृफ है) 
फायेदा: 


श्र >«4 + नी; 2४ # >> 
५ 4:5८ कि 2॥| (>> हर 9, (१ ६“) 
5०6 (2 57% 25 ही & :०४ 


3... ५० 


श, “न #>+ >>“ 2४:27 2००१ ##7 
०3४ % (> +3 ५6:6८: | + 5 4.2५ 


. इस से मालूम हुआ कि जब कोई लम्हा भर के लिए किसी बच्चे को अपना बच्चा तसलीम कर ले 
और इकरार कर ले कि यह बच्चा हकीकृत में उसी का है तो फिर वह बच्चा हकीकृत मेँ सारी उम्र 


के लिए उसी का हो जाता है | 


944. अबू हुरैरा & से मरवी है कि एक 
आदमी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेरी बीवी ने काले रंग का बच्चा जना है, 
आप #% न उस से पूछा “क्या तुम्हारे पास 
कुछ ऊँट हैं।” तो उस ने कहा हाँ। आप # ने 
पूछा: “उन के रंग कया हैं?” उस ने कहा 
लाल, आप #% ने पूछा “उन में कोई 
ख़ाकिस्तरी रंग का भी है” उस ने कहा हाँ! 
आप #& ने पूछा: “वह रंग कहाँ से आ गया!” 
वह बोला कोई रंग उसे ख्लींच लाई होगी, तो 
आप #%& ने फरमाया: “फिर तेरे इस बेटे को 
भी कोई रंग खींच लाई होगी |” (बुखारी, 
मुस्लिम) और मुस्लिम की एक रिवायत में है, 
वह इस ब्रच्चे की नफी की तरफ इशारा कर 
रहा था और उस रिवायत के आख़िर में है कि 


| ४: 


४ ी। ८०5 52४ ६55 (५६७ 
0| 9 0,25. ४ :0४ $८; रण 5 
क्र :0४ उर्जा ५५४ 355 व 
पक: ५४ :0४ ७.) 52 < 
$५ ६3 .]9-500 :१४ २00 7५; 
४९2॥$ ४9 :0४ ५४ :2४ ०५०३; 
<४४॥ (६90 है) "5 % ब्ट्फ 490 ०४ 
25. ७5 5४5 55 .५5)० ४9 & 
25 (8 36 ८ ० १४2 559 :,०2-४ 


20 १५ ०१९४*. बा नर री ( ० 
५५ £५८०५। ७४ 4! हि हर है 
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आप #% ने उसे नफी की छूट व इजाजत न 
दी| 
फायेदा: 
इस हदीस मेँ एक मुग़ालता की तसहीह की गई है कि काले रंग ने सहाबी को मुग़ालता और 
दश्तिबाह में मुब्तला कर दिया कि हम मियाँ-बीवी तो काले रंग के नहीं फिर यह बच्चा इस रंग 
का कहाँ से पैदा हो गया, रसूलुल्लाह &६ के पास जब उस ने शक ज़ाहिर किया तो आप #& ने 
उसे डॉट पिलाई और न उस की बीवी की सरीह अलफाज में सफाई फरमायी | 
. इद्दत, सोग और ॥2:335 3४97 29 265 35 
इस्तिबरा रहम का बयान 40 255 


945. मिस्वर बिन मख़रमा से रिवायत है कि # ६2. ४5) 5 (१६०) 
सुबैआ असलमिया रजि अल्लाहु अन्हा ने (८ [दी >>; 2.०५ ६८८ 
अपने शौहर की वफात के कुछ दिन बाद 5 आह श 
बच्चा जना, वह रसूलुल्लाह % की खिदमत 
में हाजिर हुई और निकाह की इजाज़त माँगी, 
आप #% ने उसे निकाह की इजाजत देदी और 5. | ४5 
उसने निकाह कर लिया | हसे बुख़ारी ने ४ ल-छ पी कं के सा 
रिवायत किया है और इस हदीस की असल “व ६8058 ५५०४ 
बुख्तारी व मुस्लिम दोनों में मौजूद है) और एक 

रिवायत में है कि उसने अपने शौहर की वफात 

के चालीस दिन बाद बच्चे को जनम दिया | 

और मुस्लिम की रिवायत के अलफाज़ हैं कि ४; :६॥॥॥ 0४ : ०८) ४ ५; 
जुहरी ने कहा मैं तो इस में भी कोई मुजायेका " 
नहीं समझता कि हालते निफास में ही निकाह 
कर ले मगर उस का शौहर उस के करीब 
उस वक़्त तक न जाये जब तक कि वह 
निफास से गुस्ल करके पाक व साफ न हो 
जाये| 

फायेदा: 


रस हदीस से हामिला की इद्दत की मुद्दत जिस का शौहर मर गया हो साबित हो रही है कि बच्चे 
की पैदाईश है | 


जॉब «०४५ ५०३ 5४; 5४ <<३ 
53956 ८६४59 5४5४::७ «७६ ८.2... 


है 5 ५6।४ं८०॥ ॥55 -<:<5 ५५ 


4६ _ा (हि हिल « >ा हू झेनल्‍द 4 ढ ( >» «६ 
४ 5 ५७५ ४ ८25 27 र₹ ६ ७3 
हि ४० (2.९ 7 ट 7 २ 
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404 | _ >> 3 कक 
946. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत (॥४ 4४0 ८>3 ६5७ ८55 (१६१) 
है कि बरीरा को हुक्म दिया गया कि वह तीन _.६ ६६४ ६; ८ 2. :<.७ ४६५ 


बुलूगुल-मराम 








हैज़ इद्दत गुज़ारे | (इसे इब्ने माजा ने 


रिवायत किया है, इस के रावी सिका हैं 


लेकिन यह रिवायत मालूल है) 
फायेदा: 


»& ...! 
450 ५-०४ 4।|9 334 ५्थ्स रा ०५०) >(04->- 


हि 


इस हदीस में बरीरा रज़ि अल्लाह अन्‍्हा के बारे में ज़िक है कि उन को इद्दत तीन हैज़ गुज़ारने का 


हुक्म दिया गया | 


947. शाबी ने फातिमा बिन्ते कैस रज़ि 
अल्लाह अन्हा से रिवायत किया है कि 
नबी #& ने तीन तलाक वाली औरत के बारे 
में फरमाया है कि “उस के लिये न रिहाईश है 
और न नान व नफृका” (यानी डार्चा) 
(मुस्लिम) 
948. उम्मे अतिया रज़ि अल्लाहु अन्हा से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 
“कोई औरत किसी मैय्यत पर तीन दिन से 
ज्यादा सोग न मनाये, सिवाय शौहर के, उस 
पर चार माह दस दिन सोग मनाये, सोग के 
जमाना में रंगदार लिबास न पहने लेकिन रंगे 
हुये सूत का कपड़ा पहन सकती है, सुर्मा न 
लगाये, खुश्बू इस्तिमाल न करे, मगर जब 
माहवारी से पाक हो तो थोड़ी सी ऊद हिन्दी 
(एक खुश्बूदार लकड़ी) या मुश्क इस्तिमाल 
कर सकती है |” (बुखारी, मुस्लिम, यह 
अलफाज़ मुस्लिम के हैं) और अबू दाउद और 
नसाई में इतना ज्यादा है कि मेंहदी व खिजाब 
न लगाये और नसाई में है कंघी भी न करे | 


949, उम्मे सलमा रज़ि अल्लाह अन्हा से 
रिवायत है कि अबू सलमा की मौत के बाद 
मैंने अपनी आँखों पर मुसब्बर (एक तरह की 


०, ६:७४ 55 ८. «०। #£5 (१६५) 

9 28&८॥ < ५४४६ था जी «२०5 
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गहन केमसयेलका बयान 405 _ ८6 <४& 


का लेप किया, रसूलुल्लाह & ने 
: “मुसब्बर चेहरे को साफ करता 
और चरकाता है. जे सिर रात के बल्ले पक ६9५ 387 को 
अत कर 84 कह कप ब्ऊ 5 5 +60, पी 5 उ्ॉग 
दिया कर, छुश्वू और मेंहदी वाली कंघी न 7. 4६ 8.४ ,.३ रा, :<४ 
कर, मेंहदी तो एक तरह का खिज़ाब है” मैंने 28 ४ खिल हक | 
शर्ज किया तो फिर किस चीज के साथ कंघी.._ ४४ 26: «४५8 538 55 
कहूँ। फरमाया: “बेरी के पत्तो को पानी में 
डालकर उस के साथ” (इसे अबू दाउद और 
नसाई ने रिवायत किया है और इस की सनद 
हसन है) क्‍ 
%0. उन्हीं (उम्मे सलमा रजि अल्लाहु अन्हा) 3,253 ५ :<6४ $% ७४3 (५००) 
से मरवी है कि एक औरत ने अर्ज़ किया, ऐ ४; ७६८५; ५८६ <५ «5 9 !५। 
अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का शौहर मर (३ :3७ इसी ५६८ <६5। 
गया है और बेटी आशोब चश्म में मुब्तला ' 5५ ६४ 
हो गई है, क्या मैं उस के आँखों में सुर्मा लगा 
सकती हूँ! फ़रमाया: “नहीं” (बुखस्तारी, 
मुस्लिम) 
%। जाबिर & से रिवायत है कि मेरी ख़ाला «४८ ४४ ४॥ ८23 (७ ८53 (१०१) 
को तलाक दी गई और उन्होंने दौराने इद्‌दत ६५४ ४ 235४5 ५#&0 <#*+ :0४ 
अपनी खजूर का फल उतारने के इरादा से .;६६. &# अं ॥४5. ५४५ पॉ: 
बाहर जाना चाहा तो एक आदमी ने उन को ,5६ (5५ #५ % :3४ -छ& 5 
डाटा, वह नबी % की ख़िदमत में हाजिर ,.. बिक हि 
हुईं, आप % ने फरमाया: “हाँ तुम अपने पेड़ ४ 
का फल तोड़ सकती हो, ऐन मुमकिन है कि ; 
तुम सदक॒ा करो या इस जरिया से कोई दूसरा । 
अमले छ्वैर तुम्हारे हाथ से अंजाम पा जाये |” 
. (मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि जो औरत इददत के दिनों में हो वह जरूरत के लिये घर से बाहर जा 
सकती हैं और काम काज करके वापस घर आ जाये तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं | 





| ४ है| 2५ 2 ई 4 2 * ढ़ # ०-7 
5 ००) ०७ ५4.०. अर (#% ० >> 


द्घ 2552 “#4 ड है 7. शरद . 
है| 5 9७ ५-»। ०.८: ० : 5६5 


हल ि 4०० की त्क- ल्‍्प कल “सही दर लत 
29) # के 4 9 52 है 6 (०4०० ०। राम 
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000." ० जा आराम डा जा “ 
00७० ५ 


बा 3 4 न ८-4 यम कर 
2. फुरैआ बिन्ते मालिक रज़ि अल्लाहु # ,॥छ <:, 5४; ८४55 (१०४ 
अन्हा से मरवी है कि उस का शौहर अपने (८ ६ ,र्डा 4 3 ६४ ५६55 
भागे हुये गुलामों की तलाश में 5२ और छठी # के # 4०5 दॉयि :<5 
उन्होंने उसे कृत्ल कर दिया, फुरैआ का (८.. । ॥»: |. 76 रथ.) 
बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह % से अपने “7 कद 2 
मैके लौट जाने के बारे में पूछा, क्‍योंकि मेरे 4 ५70 ५35४ 5220. 
शौहर ने अपनी मिलकियत में कोई घर नहीं «४ «“, ४८ ही ३ हा का 
छोड़ा और न ही नफुका | आप ऋ& ने “४४ रद झछा &५  # व 
फ्रमाया: “हॉ! (तुम अपने मैके जा सकती :४-७ ५(,-#5 2 #आ 98 <3०&6 
हो)” जब मैं हुजरे में पहुँची तो आप # ने. रा रन ०५६ ०८0३ +४. ५ 
मुझे आवाज़ दी और फ्रमाया: “तुम अपने 8६ ६5 5४-0५ 64५:2॥ ५-०५ ५६८५५॥ 
मकान ही में उस वक्त तक रहो जब तक 45 ६5७०५ 
तुम्हारी इददत पूरी न हो जाये” फुरैआ का 
बयान है कि मैंने फिर इद्दत की मुद्दत चार 
माह दस दिन उसी पहले वाले मकान में पूरी 
की, फ्रमाती हैं कि फिर उस्मान & ने भी 
उस के बाद उसी के मुताबिक फैसला दिया। 
(इसे अहमद और चारों ने बयान किया है, . 
तिर्मिज़ी, जुहली, इब्ने हिब्बान और हाकिम 
और उन के अलावा दूसरों ने भी इसे सहीह 
कहा है) 
फायेदा: 
यह हदीस दलील है कि जिस औरत का शौहर मर जाये तो वह औरत उसी मकान में इददते वफात 
पूरी करेगी | 
953. फातिमा.बिन्ते कैस रज़ि अल्लाहु अन्हा , :| ही 
से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह क नह 5 पक 
के रसूल! मेरे शौहर ने मुझे तीन तलाकें दे दी “>> ४ (2 ०)०2 ४ :४४४ 
है और मुझे इस का अन्देशा है कि कोई मेरे ५० ही (नर्डई र ऊर्फ5 ५0४ 
पास बेजा तौर पर घुस न आये और जुल्म ४४75 -<9%४ ७:४५ 
करे, तो नबी & ने उसे इजाज़त दे दी और 
वह वहाँ से चली गयी | (मुस्लिम) 


क्‍ ही 
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& (5६ बे द  पटए: 0४ 22 4८९: 
<: ७७ ५ न] :०0४७७ ५४७४ ५४५ ५«४)!«: 


3 सवा जलवा - 7 जूक ता 97777 ८ 7 स्नान खा - तएआए ८ 7 जयमका०<८  ज्यसात आाख्णण कुकी” तय 





ः त्काह के मसायेल का बयान 407 मिलान जय. आह  .. 
फूयेदा: 
| इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी ख़तरे और अन्देशे के पेशे नजर औरत दूसरे करीबी रिश्तेदार 
के यहाँ इददत गुजा रने के लिये मुन॒त॒किल हो सकती है, मिसाल के तौर पर मकान महफूज़ न हो, 
मकान के गिर जाने का डर हो, पड़ोसियों से तकलीफ का अन्देशा हो और तन्हाई से डरती और 
. ख्लौफ खाती हो | 
954. अम्र बिन आस & से मरवी है कि हमारे 
नबी #& की सुन्नत हम पर खल्त-मल्त न 
करो कि जब उम्मे वलद का सरदार मर जाये 
तो उस की इृद्दत चार महीना और दस दिन 
है| (इस रिवायत को अहमद, अबू दाउद और और  क 5 अ आ  िक क 
इब्ने माजा ने बयान किया है और हाकिम ने ../ 77 ४४००७ *४ ०५ ४०४ 


५22 «७ध्ी 3४5 (5४3 (१०६) 
| (४८ >> #«& शक 2२ ल्‍ा (४४ द्घ 

4 ८७ ।,०४ ४ :0४ ८ ॥८४ ५0॥| 
3 ह > दा #ः >्द्व ह्न 2 
5 &#$ ॥॥ «रक्त ४9 :७:४ 


ह६४. 3. ६ ब्> सी थ उ० हक 2००० ६ 69... 
हा ०. ०५; ० ०६9 डे 4) | ५ ७.८८ 


इसे सहीह कहा है और दार कुतनी ने इसे "६क१४ (रह 
इन्किताअ से मालूल किया है) 
फायेदा: 


इस रिवायत में उम्मुल वलद की इद्दत का बयान है | 
955. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत ष्ध [ं 


4॥ ८०3 ६५४५5 55४; (९००) 


है कि अकरा से तुह ही मुराद है |.(इसे ;... 3५0प 59 ८६ :<७ ५४ 
मालिक, अहमद और नसाई ने एक किस्सा में .. .,. .... मा का 

2 ५६-2१ (» [52 -.)|; पर हरे <८]]) 
सहीह सनद के साथ बयान किया है) 


(अक 
956. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से /७ 4॥ ८»; ८ 2 «5 (१०१) 
मरवी है कि लौंडी की तलाक दो तलाकें हैं , «६६५ 590 599 :0४ ,८६८५ 
और उस की इद्दत दो हैज़ (माहवारी) है| ;- 
(इसे दार कृतनी ने रिवायत किया है और 
उन्होंने इसे मरफूअ भी रिवायत किया है 
मगर इसे कमज़ोर (जईफ) कहा है, और इस 
रिवायत॒ की तख़रीज अबू दाउद, तिर्मिज़ी 
और इब्ने माजा ने आइशा रज़ि अललाहु 
अन्हा की रिवायत से की है, हाकिम ने इसे 
सहीह कहा: है मगर दूसरे मुहद्दिसीन ने उन 
की मुख्लालफत की है, वह इस के कमज़ोर 
(जईफ) होने पर मुत्तफिक हैं) 


2००१६» ९ टैप >> ».॥ ६५८ (४! हा 
५-5 4 ८2#5 )।.0॥॥ ०3) * >> ५2५9 
$ «७ ॥८] >> > ० ह #. . ६. >ट्ठ + ही 2 
५४22-79 3॥॥3 3! गो ] ५५०. ॥ ५ । हु 
की जो हि! ४७० 9 % आ (५ न्‍ ] # | >> 


५४७ 0७/2 6 ८,४७५ ५5७० . 
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्रत्र्ाााानााााािििभाा््७ऋ 2 2०४ ७ 


मा 8 नं कप 408 9० $ ,९ 


957. रुवैफिअ बिन साबित से मरवी है कि 
नबी &% ने फरमाया: “जो आदमी अल्लाह 
और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो 
उस के लिये हलाल नहीं है कि वह गैर की 
खेती को अपने पानी से सैराब करे” (इस की 
तख़्रीज अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने की है 
और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और 
बज़्ज़ार ने इसे हसन कहा है) 

958. उमर ने गुमशुदा, मफ॒कूदुल-ख़बर मर्द 
की औरत के लिये फरमाया, उस के लिये 
चार साल इन्तिजार करना है, उस के बाद 
चार माह दस दिन इद्दत गुज़ारे | (मालिक 
और शाफई ने बयान किया है) 


959. मुगीरा बिन शोबा से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “गुमशुदा मर्द 
की बीवी उस की बीवी है जब तक कि 
गुमशुदा के बारे में वाज़िह तौर पर इत्तेला न 
मिल जाये” (दार कृतनी ने इसे कमज़ोर सनद 
से रिवायत किया है) 

960. जाबिर & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने: फरमाया: “कोई आदमी 
किसी औरत के पास रात बसर न करे, इल्ला 
यह कि वह मर्द उस का शौहर हो या महरम 
हो |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 


| (>> ७5. ४ 6२432 + (१०९) 
(>्ड ४० :०७ ईई | ७ ५४८ ७६ 
दर रे >त३। (५ 20 ०2४ ४७०४ 
6:५:25 58 # | . ५): €&5 ४ 


7] अनल्ड >>» (68 2० 2० 6 . 
.);)॥ <८०, ५0०४- ८2 ७४०५०; 


५९५ हज 4॥४| (22 5 £3 (१०५) 
हु 

3 ५ 05: (२2 । 32 2! 24४० | 5। है| कक 
८५७ <>| 3) #र्ड। “2० व 


- (22 


ढक #. ८० श हु 5;-2-०/ री न्‍ा न्‍ी 

4 | 4. (2 5325 | >9+3 (१०१) 
20६ ८ 4 “ 7॥।< ४८ 7९० ॥ छा 

४ | 0.2; ०४४ :0७ ४४ ॥ 
4 ((] 8४" पि क्र 2६.« हय 3433। 2६.» 

जा ६ & है: "दो 50 


>- शक (९, है 4०।* 2००१६ 


29० र ध्धद श ही (25 6 छ७उ् 

4५१“ 2: >> ४ ३७8 4 औ आफ लाई 
है जा ऊ : 2६ %। 0५०) ०७ :0७ 
न न्द रा 4 ८ ० दर द्व &.५ >ह 
3 3 ५०४४७ ०४४ ० ४| :5|।| --९ 


502४ बह मैट 5 न / बल 
+ ड बज -» नौ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी अजनबी औरत के पास अकेले और तन्‍्हाई मे रहना हराम है 
महरम के पास रहने में कोई हर्ज नहीं, महरम उसे कहते हैं जिस से किसी सूरत में किसी वक़्त 


निकाह सहीह और जायेज न हो | 
96. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि नबी #& ने फरमाया: “कोई 


0 553 »«&झ हा ४५ (११७) 
ऊं :0४ #8 2.0 5 ५:५७ ४ 
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40 लक कक कप के मसायेल का बयान 


भी किसी औरत के साथ तनन्‍्हाई 
न करे जब तक कि उस के साथ 


नि 







क्‍ ] र्ण्‌ दृख्तियार 

+5७., | उसका महरम न हो |” (ुख़ारी) 
ु रह ; 962. अबू सईद खुदरी & से मरवी है कि 
«६. | वबीऋ ने औतास के कैदियों के बारे में 


फरमाया: “हामिला औरत जब तक बच्चा न 
जन ले, उस से जिमाअ न किया जाये, और 
गैर हामिला से भी उस वक़्त तक सुहबत न 


(| | कीजाये जब तक उसे एक हैज़ (माहवारी) न 
; , | आ जाये |” (इस की तख्खरीज अबू दाउद ने 
/ ($ | की है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, दार 
| कुतनी में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा 
27 | वेभी इस का शाहिद मरवी है) 

963. अबू हुरैरा # से मरवी है कि नबी # ने 


फ्रमाया: “बच्चा उस का है जिस के बिस्तर 
पर पैदा हो और जानी के लिये पत्थर” 
(बुख्तारी, मुस्लिम, आइशा रज़ि अल्लाहु 
अन्हा की हदीस में एक किस्सा के बारे में भी 
इसी तरह रिवायत है और अब्दुल्लाह बिन 
मसउद #% से नसाई और उस्मान & से अबू 
दाउद ने यही रिवायत बयान की है) 


फायेदा: 


409 


कि जज ल्‍ 

८2) ७5 

2 ८ 72८ च  िक। 275 5:04 

न 4 ७ + ४७ रे ?/ ७) ] | ( (2 ५) ल्च्ट 
८3४८) <६ | 





ऊफ्ड 2॥॥| 22 2-१८ र्द्ा 9 (१५१) 

)55 2 आकर कं ञ्् क् हद कं 
एए- 3 3७ #% €.॥ ० ५४८० 
न ज्मा ह> ४: (५ हा हे १20 है 
५ हट पा हम - हद जुडे : ५029 | 
“वजन अंक 5 3 पे 33 


है 5] 8» 6 ४५७ ७ 23७ #:%रक%श है “4 
डे ववी डअज+०+ ५538 अं ६० -१०.०:० 


(2४0 (७ , ०६ 2] ० २०१४ 45 


॥द् >ई ० <०>००८2 द्ृ # ना 

लि 4॥| ७४ ०२2» थे की (१५४) 
22 | ७३.५ ९ +> क्र ना 9 
«५ ४7०४॥ 27 :०७४ $&६ ८. ५५८ 

प्रा नी नी. 7 कट री 
ना न द्ध ्िद्च्ट् ना ++ ८] ना 
4५3 ५५: 02 ४26 5४ .(ऋ-ची 2००५ 
५ ६४८ हो धर ढ़ &:; 5 [५६ -# 
५र्झछ ७ ५४७ _#ध् ४॥ ८०४) ५४५ २२० 
5५ 5४४८ 4#; 2: <4 2४८७ 5 63 


-5॥४ 


हदीस का माना यह है कि औरत जब बच्चे को जनम देगी वह किसी की बीवी या लौंडी होगी, उस 
बच्चे का नसब उस आदमी के साथ जोड़ा जायेगा और वह उस का बच्चा शुमार किया जायेगा, 
मीरास और पैदाईश के दूसरे अहकाम उन के बीच जारी होंगे | 


2 दूध पिलाने का बयान (४४2 ०४- १ 


964. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत ५७४४७ ४ 4 ८०: ६४७ ५& (५१७ 
है कि रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “एक दो (१.४ % :# 9॥ 0.25 06 :<४ 
बार दूध चूसने से हुरमत साबित नहीं होती”... 2० कक १०६ ५; ६520 
(मुस्मिम) “ 





9९०77९6 99 (थाई टशााश' 


ग--7_-++ 


40 


बुलूगुल-मराम 


फायेदा: 


रज़ाअत का हुक्म कितना दूध पीने से साबित होता है, इस में इब़्तिलाफ है, इमाम शाफई 
रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पाँच बार पीने से रजाअत साबित होती है | 


965. उन्हीं (आइशा रजि अल्लाहु अन्हा) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: 
“ज़रूर गौर कर लिया करो कि तुम्हारे भाई 
कौन हैं, क्योंकि रज़ाअत उस वक़्त मुअतबर 
है जब दूध भूक के वक़्त पिया जाये |“ 
(ुख्धारी, मुस्लिम) 


फायेदा: 


इस हदीस में एक किस्सा की तरफ इशारा है, आइशा रजि 


क॥ ०५2; 2४ :< ४ ४६४८; (१५०) 
५09 ४६8 5४8642। 5; 579 :ह68 
&59)॥ (2॥ ६5%] (८ 5;8७ : ६ 


अल्लाहु अन्हा का बयान है कि 


रसूलुल्लाह % मेरे पास तशरीफ लाये, उस वक़्त मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था, यह बात 


आप % को गिराँ गुज़री और मैंने चेहरे पर नाराजगी के 


आसार देखे तो मैंने अर्ज़ किया या 


रूलुल्लाह! यह तो मेरा रजाओ भाई है, यह सुन कर आप #8 ने इरशाद फरमाया गौर से देख 


लिया करो कि तुम्हारे भाई कौन है! 

966. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से 
रिवायत है कि सहला बिन्ते सुहैल रजि 
अल्लाहु अन्हा आयीं और अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! सालिम अबू हुज़ैफा का 
आज़ाद किया हुआ गुलाम हमारे घर में हमारे 
साथ ही रहता है वह मर्द की हदे बुलूगत को 
पहुँच गया है, आप & ने फरमाया: “उसे 
अपना दूध पिला दो तू उस पर हराम हो 
जायेगी |” (मुस्लिम) 

967. उन्हीं (आइशा रजि अल्लाहु अन्हा) से 
मरवी है कि अबूल कुऐस का भाई अफलह 
हिजाब के बाद आइशा रजि अल्लाहु अन्हा के 
यहाँ आने की इजाज़त तलब करता रहा, 
आइशा रजि अल्लाहु अन्हा का अपना बयान 
है कि मैंने उन्हें अन्दर आने की इजाजत न 
दी, जब रसूलुल्लाह %; तशरीफ्‌ लाये तो मैंने 


-0आर्वा 


८५-३८ <४५६ 508 ५६४: - (६५१) 
(० 8 9 0,2; ४ :26७ हल 22 
नजर ०० :0 ७ 0007) (: ६: 

474 ॥55 . ५४ 


राजी शी ० ६5; (११७) 
४ ५ ए०व 4४ (६ 5$3६:; है 
॥॥ ०.०: मं ए (2 हट: 
हनी ५<:> ड्यी 5 : 5४६ 
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७६॥ <.८४ 


पकहकैससायेलकाबबान करा || ाटडटई 
तक | 

तारा वार्किआ आप ऋ को सुनाया जो मैंने 

उस के साथ किया था, आप # ने मुझे हुक्म 

दिया “मैं उन को अपने पास आने की 

इजाजत दें दिया करूं और फरमाया कि वह 

तुम्हारा चचा है |” (बुख्ारी, मुस्लिम) 

फूयैदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस औरत का दूध पी लिया जाये उस का शौहर उस का बाप होगा, 
अब जो रिश्ते माँ बाप की तरफ से हराम होते हैं वह दूध से भी हराम हो जायेंगे | 

968. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से 8 ७७ 5४ :८र४ ४६४ (५१00 
मरवी है कि कुरआन में यह हुक्म नाजिल (८:५४ >८/८ ०८७ १2# ०५४ 


किया गया था कि दस बार दूध पीना, जबकि १,.६  ..७/८ 5. ४... ४ 
दू (्ुड3 : कि भद छत 5२ (२ 


उस के पीने का यकीन हो जाये निकाह को * .,, ;। डक कफ 
, उष ५ 48 ५७ ८225 #8 2। ०८५: 

हराम करता है, फिर यह हुक्म मंसूख़ कर ५008 दाद कि ले दहन मेक हि हर 
हर 9 ही 


दिया गया, पाँच बार (यानी दूध पीने का 
हुक्म) से फिर रसूलुल्लाह ऋ ने वफात 
पायी, उस वक़्त पाँच की तादाद कुरआन में 
पढ़ी जाती थी | (मुस्लिम) 
969. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से द॥ ८.53 ,०५ ७ ०४ (0४५) 
रिवायत है कि नबी ऋ को तैयार किया गया 26। ,& 3.) #& ८&2॥॥ ५५६८ हा 
कि आप #% अपने चचा हमज़ा & की बेटी से 2६ (६॥ ५.८ (० ४ ४७ :0४ «5:« 
निकाह कर लें, तो आप #&& ने फरमाया:  :८५९॥ ८, 2:४5 %59 &; है, 
“वह मेरे लिये हलाल नहीं, इसलिये कि वह ं् ४:75 ्स्थ (द +> कु] 
के जो औरत रि श्ता के * 33 * ८ ; ७5 ( आ 
मेरे रजाई भाई की बेटी है, रत रिश्त | 
व नसब से हराम है वही रजाअत से भी हराम 
है।” (ुख़ारी, मुस्लिम) ; 
970. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से ([छद॥ ८० ८५5 (| ६४5 (१४० 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: % :ह | 0,235 ०४ :<४ ५५५ 
“दूध पीने को कोई तकसीम हराम नहीं ;६:४। & ७ ४ (6७॥॥ & (८४ 
करती मगर वह किस्म जो अंतड़ियों को खील ,. . .. , ८. 2॥ १; हा १५5 5७५ 
हे श् के हर 4६६? 3 ५३२2०४| ४9) ० ६ ७४०५2) ; ०७, 
दे और दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले हो | मल 
(इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया है और परत जज 
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७७क७%मकाएक0०७:-- कक कलाकलिटटिएएएए 77 नाल 7“ 





उपयलमराम _._._.].]._. ॒ <६<42 _..... (|/»€५४ 42 (४ ६५९ 
तिर्मिजी सी. 
जी और हाकिम दोनों ने इसे सहीह कहा 
है) 
97. इब्ने अव्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने £॥ ८>) ,>८& | 55 (१५) 
अं कि 2४8 है ३४३ मुअतबर नहीं, अं || ६5 ४ :वर्७ पप& पट 
उस रज़ाअत के जो दो साल के बीच » .: है; ८2550 ॥5  . 50 


ी 
में हो | (इसे दार कृतनी और इब्ने अदी ने 5520 ४४5४9 ०४५ 
मरफूअ और मौकूफ रिवायत किया है मगर 7 52000 
तरजीह दोनों ने मौक्‌्फ को दी है) 


972. अब्दुल्लाह बिन मसउद #& से रिवायत ४0 ८55 2४-७८ ७» ०5 (१५७ 
है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “रज़ाअत % :# | 4,2; (४ :0४ ५४ /६८& 
वही मुअतबर है जो हड्डियों की नशो नुमा <#+ 03507] (5) 55 
करे, बढ़ाये और गोश्त पैदा करे |” (अबू 5७ टिओ .द०॥। 
दाउद) 

973. उकबा बिन हारिस & से मरवी है कि €55 ४ >,७०॥ ८४ ६& ८5; (१४४) 
उन्होंने उम्मे यहिया बिन्त अबी इहाब रजि ईडि ऋर्द्ड ५-०७] ४६ 
अल्लाहु अन्हा से निकाह कर लिया तो एक ,#& &.0॥ 005 ८८६:८८७४ ४ 2६ 
औरत आई और कहने लगी कि मैंने तुम दोनों (६७ (5७ ०७] &४5 प्टट# :0% 

को दूध पिलाया है, उकबा ने नबी छ से पूछा. ६७१ ६: .4:5 (;5 2-6; 

तो आप #& ने फरमाया: “अब तुम उसे किस रा 

तरह अपने निकाह में रख सकते हो जबकि 

रज़ाअत की ख़बर दे दी गई है |” चुनाँचि 

उकबा ने उस औरत को जुदा कर दिया और ! 
उस औरत ने दूसरे आदमी से निकाह कर | 
लिया | (बुख़ारी) ु 
974. ज़ियाद सहमी रहमतुल्लाहं अलैह ने '.,# :3४ ८५420. :४ ६55 ५४७ |, 
बयान किया कि रसूलुल्लाह # ने अहमक ..६:८.] ६०:८४ उठ ऋछ %। 5.25 | 
और कमअक्ल औरतों का दूध पिलाने से मना ,८/ :-४ ६० $5 58 ४ छा | 





किया है| (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है... 5५5 
और यह मुरसल है, क्योंकि जियाद. को कै । 
सहाबी होने का शरफ हासिल नहीं) ह 

| 
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पल 


2०१४ 


तिरकीहिं के मसयेलकावगवान. 43... च्ट््चः 


[32802 5 20 पक 
43. नफका (खर्च) का बयान 


975. आइशा रजि अल्लाह अन्हा ने फ्रमाया 
कि हिन्द बिन्‍्ते उकबा अबू सुफियान की 
बीवी रसूलुल्लाह % की ख़िदमत में हाजिर 

हुई और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
अबू सुफियान एक कंजूस आदमी है, मुझे वह 
उतना खर्च नहीं देता जो मेरे और मेरे बच्चों 
के लिये काफी हो, मगर यह कि मैं पोशीदा 
तौर पर कुछ ले लूँ तो ऐसा करने में मुझ पर 
कोई गुनाह होगा? नबी #&& ने फूरमाया: “भले 
तरीके से तुम उतना माल ले सकती हो जो 
तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिये काफी 
हो” (बुख़ारी, मुस्लिम) 


फायेदा: 


<ाएि 88 ७ ०५23 ७७६ ५०५४- 
८-5 65 0८८ ४० !४॥ ४४७० 
८६४ ७5५3 ५०४४४ ५ 2४४४ ८2 हि 
४ «७४ 2४५ 2४ ७४ <-४ ४ ४| 

७५६७७ ९ (5 ०2? ८॥5 ०2:८४ 
७55, ५2५४४ ७४ ७,६४५ 2५ ८? 


4 # (कक «३.5 
५ 3+ * ५८ 
प्र्जजन 


इस हदीस से मालूम हुआ कि शौहर अगर इस्तिताअत के बावजूद खर्च पूरा न अदा करे तो बीवी 
उस को बताये बगैर उतना खर्चा उस के माल से ले सकती है जो मारूफ के दर्जा में आता हो | 


976. तारिक मुहारिबी & का बयान है कि 
हम मदीना में आये तो रसूलुल्लाह & मिम्बर 
पर खड़े लोगों से खिताब फरमा रहे थे, 
फरमाते थे “देने वाला हाथ बाला व बुलन्द 
होता है, और उन से शुरू कर जो तुम्हारी 
कफालत में हैं, उन में तेरी माँ, तेरा बाप, 
तेरी बहन और तेरा भाई शामिल हैं, फिर 
दर्जा बदर्जा अपने सब से ज़्यादा करीबी को 
दे” (इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान और दार कृतनी ने सहीह कहा है) 

97. अबू हुरैरा & से मरंवी है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “गुलाम का 
खाना, पीना और कपड़ा का इन्तिज़ाम 
झ्ै मालिक पर वाजिब है और ताकत से 


0४ «८2,८८)॥ ७,४५७ ३४; (१४१) 


(७5 4४६ ५0 ००) 9 ५६००-०)॥। 5 


४5% २ 2४८ 5 ली: 26 
«ही ७2६ १८ आयशा दे 
38र्श 5 ५0४३5 ५४६४5 ५4र्डा 


8७ &॥ ५४-०5 «&-0 455 .५0४३3५ 


न 


५४ ४॥ ८५०3 5५: 3 (१४५) 
वि 2९%, ६ %। ०0५०: ०४ :0४ ८4४ 
४ प/ & <४6 ५५ ४:55 ४५८ 

४८ १५53 «5६34 ८ 
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बुलूगुल-मराम 


बढ़ कर काम की तकलीफ न दी जाये |” 
(मुस्लिम) 

978. हकीम बिन मुआविया कुशैरी की अपने 
बाप से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया ऐ 


अल्लाह के रसूल! हम में से हट एक पर उस ; 


की बीवी का हक क्‍या है! आप #& ने 
फ्रमाया: “जब छुद खाओ तो उसे भी 
खिलाओ, जब खुद पहनो तो उस को भी 
पहनाओ और उस के मुँह पर न मारो और 
उसे कबीह न कहो |” (लम्बी हदीस है जो 
इशरतुन निसा के बाब में पहले गुज़र चुकी 
है) 
979. जाबिर & नबी # से हज के बारे में 
लम्बी हदीस में बयान करते हैं कि आप # ने 
औरतों के बारे में फरमाया: “तुम पर 
तुम्हारी बीवियों का यह हक है कि उन को 
खाना, पीना और कपड़ा भले तरीका से दिया 
करो |” (मुस्लिम) 
980. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु 
अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह # ने 
फ्रमाया: “एक इंसान के लिये यही गुनाह 
काफी है कि जिन की रोज़ी का जिम्मेदार और 
कफील है उन को जाया कर दे” (नसाई) और 
- मुस्लिम में यह अलफाज़ हैं कि “जिस की 
रोजी का मालिक है उसे रोक ले |” 
98. जाबिर & ने उस हामिला के बारे में 
जिस का शौहर मर गया हो, मरफूअन 
रिवायत किया है कि उस के लिये नफ्‌का नहीं 
है | (इस को बैहकी ने रिवायत किया है, इस 
के रावी सिका हैं लेकिन इमाम बैहकी ने कहा 
है कि इस का मौकूफ हीना ही महफूज़ है, 


विश अमल... : अमित नमक कम 2.23 


(6332 ८ ६,४9१ £्<:] | 353 श्र | एं 
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वि जजण ््क--- 75... टध्श<७छ मसायेल का बयान 4]5 । 50 <८ 
पका की नफी फातिमा बिन्ते कैस रजि 


जे हु लाहु अन्हा से साबित है जो पहले गुज़र 
०३ । क्‍ *॥ | चुकी है, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है) 
5 ( ५६ क़वेवाः 

0६ , ४. इसहदीस में दलील है कि जिस हामिला औरत का शौहर मर गया हो उस के लिये नफुका नहीं, तो 

(६... ४ (| जो गैर हामिला हौ बदरजा ऊला उस के लिये नफ॒का नहीं, और तीन तलाक पाई हुई गैर हामिला 

, ६६ के लिये न नफ॒का है और न रिहाइश और तीन तलाक पाई हामिला के लिये नफ॒का है रिहाइश 

3 रा] | तहीं। ॥ 

४६१ #| %20 अबू हुरैरा » से रिवायत है कि जप 4॥ ८०: ;2% ६55 (१५१) 

५६ #ड ने फ्रमाया: “ऊपर वाला 49 :#8& ७ 0,2; 3४ :0४ ८:४६ 
हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तुम में हर .८४.+ (५... ;: शा 2 5, 5८ एं2 

| (५.39 ५ | 20४| 2 3 > | 

कोई उस से शुरूआत करे जिस की वह . ६ >र्ज 0 3.8. 3.४ ६: 

2६ ६; 0, | *फालत करता है, ऐसा नहो बीवी कहने लगे / “रा हा 

2 मई / ॥| किनानवनफका दो या तलाकुदो।” (इसको... ४ “79 वआ०ी १52 - ५ 

गे ४४ | द्वरकुतनी ने हसन सनद से रिवायत किया है) 

59६ फायेदा: 

2:0४: 

२2४१७ इस हदीस से मालूम हुआ कि शौहर अगर बीवी का नफ॒का जान-बूझ कर पूरा न करे या माली 
हालत की कमजोरी की वजह से पूरा न कर सके तो बीवी शौहर से तलाक का मुतालबा करने में 
हक बजानिब होगी | 

४४० | 93, और सईद बिन मुसय्यब # से ऐसे ७ «..८2॥ «४ 2०८ ४८; (९/७) 

४ :८£#/ | आदमी के बारे में मरवी है जो अपनी बीवी :6७ «र्फ़ा 0७ दब ८4०४ ४ ४29 

८ 22;/| शैनानवनफ्‌का नदे सके कि उन के बीच :; ,,,«८ ८; 2, ८४ ४६८ 55६ 

;; (8४ "०! (जुदाई) कर दी जायेगी, हर ४.6. :06 ८ व  # 5९५ 
6/% यत को सईद बिन मन्सूर ने सुफियान से_ 4#2%709 65 :06 ९१५:३५६॥ 
/ और उन्होंने अज़्जिनाद से रिवायत किया है... 
कि मैंने सईद बिन मुसय्यब से पूछा क्या यह 
हा (४ | पुनत है! तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ 
हि" | पैननत है। (यह रिवायत मुरसल मज़बूत है) 
।+7",/ 
थी ४/ | 'गयेदा: 
/.. $// | रस रिवायत से मालूम हुआ कि शौहर नान व नफ॒का न दे तो मियाँ बीवी को अलग अलंग कर 
४४१ । दिया जाये | | 
880 
/ / 
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४ ५4542 अनिल मलिक कद लक... नननकि जज. मिल अल ७ 338 
984. उमर & से मरवी है कि उन्होंने लश्कर (2८ ॥६४ 40 ८.25 5: 555 (१५७ 
के अमीरों को ऐसे मर्दों के बारे में लिखा जो ८, ५ 3&9॥ श्र ७] << #| 
फौज में शरीक रहने की वजह से अपनी :(, 548 ह  आक 237७ 
बीवियों से गायेब थे कि वह अपनी बीवियों _.2. ८ ४ ४2 ४ | 

को नफृका रवाना करें वर्ना तलाक दें दें, .+ 7. बन्‍्चक, के हक 
अगर तलाक दें तो जितनी मुद्दत उन्होंने 
रोके रखा है उसका नफृका रवाना करें | (इसे 
इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और बैहकी 
ने हसन सनद से रिवायत किया है) 

985. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि एक ,/४ 40 ८.55 52% | ७53 (१५०) 
आदमी ने नबी #& की ख़िदमत में हाजिर :0७ ७ «.2॥ . (55 #< :2४७ 2५ 
होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे ;६४॥ :0४ ८७) ५.£ !#| 3,25 ४ 
पास एक दीनार है, आप # ने फरमाया: ,6६ (५५ :3४ «८४.४ ७ 
“अपने आप पर खर्च करो” उस ने अर्ज किया. ,:- ७ : ॥6 ०७; 2१४ ४ (६4) 
मेरे पास एक और दीनार है! फूरमाया: 7, “५ द | हे 22. हा हि 
“अपनी औलाद पर ख़॒र्च करो” वह फिर ४£ ५“ तल की 
बोला मेरे पास एक और दीनार है, फ्रमाया: “० “४५३४ ७ 4#7 :०0७ ५ 
“अपनी बीवी पर ख़र्च करो” उस ने अर्ज़ “रा - एड <ईक :0४ «४ ७2५ 
किया मेरे पास और है, फरमाया: “अपने ##65 «दा &05 5558 ४5 &8ए॥॥ 
गुलाम पर ख़र्च करो” वह बोला मेरे पास. -उ5 ८ खड़ी हर ईप्४५ दाता 
और है, फरमाया: “तुझे खूब इल्म है कि तू । 

उसे कहाँ खर्च करे” (इस की शाफई और 

अबू दाउद ने तस्रीज की है और यह 

अलफाज़ अबू दाउद के हैं और नसाई और 

हाकिम ने भी इस की तख़रीज की है, इस में 

औलाद से पहले बीवी का जिक है) 

फूायेदा: 

इस हदीस में इस का जिक है कि अगर अल्लाह तआला किसी को अपनी रहमत छ्ाास से नवाज़े और 
उस के पास खर्च करने की गुंजाईश हो तो उस के खर्च की तरतीब क्‍या होनी चाहिये | 

986.बहज़ बिन हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने <.. & «७ ॥+ ० +# 555 (५५७७ 
अपने बाप के वास्ते से अपने दादा से रिवायत ८८ !%| 0,2; ४ :<४ :2४ «४५ ६& 


2 दा | &2५०॥ ४ -+ ७ 


कह >» 07 
८ 


न्थमममा 
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किया है कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के .. ६ ९ 
रसूल! मैं अच्छा सुलूक और भलाई किस के 
ताथ करू। आप %& ने फूरमाया: “अपनी माँ ४2 5 हे 

के साथ” मैंने फिर अर्ज़ किया, फिर किस से! मन अत अर अल. यो 
आप # ने फिर फ्रमाया: “अपनी माँ सेट फट 86 आऑ कं “पा्ट2 
मैंने फिर अर्ज किया फिर किस से? फरमाया द बाप 
“अपनी माँ से” मैंने फिर अर्ज़ किया, फिर 
| किस से! फरमाया: “अपने बाप से” उस के 
बाद फिर दर्जा बदर्जा ज़्यादा करीबी 
रिश्तेदार से | (इसे अबू दाउद और तिर्मिजी ने 
रिवायत किया और तिर्मिज़ी ने इसे हसन 
कहा है) 
| फायेदा: । ह 
| इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ का दर्जा बाप से ज़्यादा है, माँ बच्चे की वजह से जो तकलीफें और 
दुख बरदाश्तं करती है इस वजह से माँ के साथ हुस्न सुलूक की ज्यादा ताकीद फ्रमायी गयी है | 

4. परवरिश और. 4250, #जेह 

तरबीयत का बयान 


०४३२३ ४:८७ ॥% 5 ५७६४६ ४ 
रसूलुल्लाह &% की ख्िदमत में आयी और अर्ज ० 2 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! यह जो मेरा “2 “ जुआ ४ जे वही ० छ. 
| लछ््ते जिगर है मेरा पेट उस के लिये बर्तन ?2 “एट * डरते 5७ 4 ४४2 
था, मेरी छाती उस के लिये मशकीज़ा और ८४ «2 ४ ४ 505 ५5 ् 
मेरी आगोश उस के लिये ठिकाना थी, उस ४४ ० «५ ७ ,<१ :##$ %। ०५०५ ४! 
के बाप ने मुझे तलाक दे दी है और अब वह ४४-०5 «558 ४5 4 855 .'र्ड: 
मुझ से इस बच्चा को भी छीन लेना चाहता ४७० 
है, आप % ने फ्रमांया: “जब तक तू दूसरा ' 
निकाह नहीं करती उस वक़्त तक तू ही उस 
. की ज़्यादा हकदार है” (इसे अहमद और अबू 
दाउद ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे. 

सहीह कहा है) 


> (४:८७ ५५०७४ :0७४ ९ 
७) , :त४ ९5 |. :2:४ ८5८४४ 
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उनूबलमराम _._._._ ३ हट _--_+ ६६ 
988. अबू हुरैरा & से मरवी है कि एक औरत ५४ 40 ८.55 52% | 555 (९) 
आई और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 6| !%॥ ०0,:5 ४ :<-७४ | 8 ५४६ 
मेरा शौहर मुझ से मेरा बच्चा छीनना | ८5; «५ ८४४ 4, 4 
चाहता है और यह बच्चा मेरे काम काज में हि ०5 पट. थे ६8४. ४ कर 
क्यं ५४८७० हि ५६१ ४ 22 ०१ (2५४८; 

मददगार है और मेरे लिये अबू इनबा के कुंयें | | ६६ ।८५६ ७ :% ८.8 5६ 
से पानी लाकर देता है, उसी वक़्त उस का . हि है 2 ० न 5 कट दर हा 
शौहर भी आ गया, तो नबी #& ने फुरमाया: “| “7 ५ उसका 
“ऐ लड़के। यह तेरा बाप है और यह तेरी ' ६5१४ 4:64 -५ ८-४४ ४, 
माँ, इन दोनों में से जिस का चाहे हाथ पकड़ -$2७५॥ ४४०; 
ले” उस बच्चा ने माँ का हाथ पकड़ लिया 

और वह उसे ले कर चली गयी | (इसे अहमद 

और चारों ने बयान किया है और तिर्मिजी ने 

इसे सहीह कहा है) 

फूायेदा: 

इस हदीस में बच्चे को इख्तियार दिया गया है कि वह जिस के पास रहना पसन्द करे उस के पास 
- रहे और इस से पहली हदीस में माँ को ज़्यादा हक दिया गया है, ऐसा मालूम होता है कि इस हदीस 
में जिस बच्चा का जिक है वह बड़ा और समझदार होगा, इसी वजह से उसे इख़्तियार दिया गया 
कि ख़ुद सोच समझ कर फैसला कर ले | 

989. राफिअ बिन सिनान & से रिवायत है ,.[ल्‍ ४ ७६, >: 3७ ७७ (५५९ 
कि वह खुद मुसलमान हो गया और उस #छ «7 56 ६ 2.४ ईड/ र्या 
की बीवी ने इस्लाम कबूल करने से इन्कार , ५॥ 5६ ६-४ 2५४ «६६ #9। 


कर दिया, तो नबी #& ने माँ को एक तरफ «५;:#,. .< & «डर पी 0८८ प्यंट 
और बाप को दूसरी तरफ बिठाया और > हल हा ष्ट हक है पी 
बच्चे को दोनों के बीच में बिठा दिया, तो “ “2 “४ | है ४५४ ०४ 
बच्चा माँ की तरफ मायेल हुआ, 3 ८8 अंक जब 28 
रसूलुल्लाह % ने दुआ की “इलाही इस 
बच्चा को हिदायत दे” उस पर वह बच्चा 
बाप की तरफ मायेल हो गया तो बाप ने 
बच्चे को पकड़ लिया | (इस की तख़रीज अबू 
दाउद और नसाई ने की है और हाकिम ने इसे 


सहीह कहा है) 
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निकाह के मसायेल का बयान 


49 





७॥। <. नि है ४9 _“|_|_ व्छाअछ 
> 


फायेदा: 


यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि यह बच्चा छोटा था और अभी तमीज नहीं कर सकता 


था। 

990. बराअ बिन आजिब & से रिवायत है 
कि नबी #% ने हमज़ा की बेटी का फैसला 
उस की ख़ाला के हक में फरमाया कि “खाला 
रुतबे में माँ के बराबर है” (बुस्तारी) और 
अहमद ने इस की तख़रीज अली & की हदीस 
से की है और कहा है कि “लड़की अपनी 
ख़ाला के पास होगी क्योंकि ख़ाला माँ है |” 


99. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब तुम में से 
किसी का गुलाम खाना पेश करे तो अगर वह 
उस गुलाम को अपने साथ बिठा कर खाना न 
खिलाये तो फिर एक या तो निवाले उसे दे दे” 
(ुख्ारी, मुस्लिम, यह अलफाज़ बुद्ारी के हैं) 
992. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी & ने फरमाया: “एक 
औरत को बिल्ली के कैद करने में अज़ाब 
दिया गया, जिस ने बिल्ली को इतनी देर तक 
बाँधे रखा कि बह मर गई, उस औरत को 
जहन्नम में डाल दिया गया कि न तो उस 
औरत ने बिल्ली को कुछ खिलाया और न 
पिलाया बल्कि बाँध रखा और न उसे आज़ाद 
छोड़ा कि वह जमीन के जानवर खा लेती |” 
(ुख्ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


७22 ०3७ ७ श्र 55 (११०) 
+ श्ट $& <2 ढ़ दर 22 भ्> हु 5 ई 
जे >ऊ अं 5.0 ० ५५५७ (# ७४ २॥ 
४७ 22, ०» छ 2 ॥#| (2.] <८००८४ «““** 
9:-2 ४७४४१ :0७५ ५७० ४: </। 

दे)ष्यी। ६ . है] 

०*+ी 2 -_ # ली] ढज ना ना है थि 
७52 &४#& ८०४ ८2 | <&> 
४] 4: ८8 2 (<.] न बे आप *ी.& 7] छई पा! 
2० -:2 5,७०७ :त४ ४४ (/६४ ३0॥ 
.$3॥ 9७,॥ 59 

नौ छई अई का 2००8 | हुं? कट 

किस, ५) ४ 9 22 प्‌ न । ( है है ॥ ) 
२ अ 4 2७६ 2 08 0 अका मी थ 4५६ >> 
हा | :ह98 %।| 0.2; ०४४ :0४ ५2५ 
<< ८४८ (४ 55 »४५, ८2७ प्रा 
है रूट या ई शत ही] (2 श्ट्‌ 
५५-०८ द्ः नर हैं । 4४) ५५७: 
'द४.ी ६0॥5 


जे 4॥ ८०5 :5 2 ०55 (९११) 
ईद्ि। "4 :0४ छ 2.0 5 "5 
3] ५६४८६:५ «५६४ ५2 है| ५५-३3 5७४॥ 
& #“ एड४४ ७. ४ ५-७ 

४6 && ५.०५ ४५८ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि उस औरत को अज़ाब बिल्ली के खाने पीने से रोके रखने की वजह से 
दिया गया और उसे भूका प्यासा मारने की वजह से, इस में कोई दलील नहीं कि बिल्ली को कत्ल 
ना हराम है और न उस के जवाज़ पर इस में बहस है बल्कि इस मसअला में तो ख़ामोशी है, 
बेहतरीन कौल यह है कि जब बिल्ली दुश्मनी पर उतर आये तो उसे कत्ल करना जायेज है | 
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9- जरायेम के मसायेल 


993. इब्ने मसउद & से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह #% ने फ्रमाया: “किसी 
मुसलमान का खून हलाल नहीं है जो शहादत 
देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद 
व इलाह नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, 
मगर तीन आदमी इस से मुसतसना हैं, शादी 
शुदा जानी और जान के बदला में जान और 
अपने दीन को छोड़ कर मुसलमानों की 
जमाअत से अलग होने वाला” (बुख़ारी, 
मुस्लिम) 

994. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “किसी 
मुसलमान आदमी का कृत्ल हलाल व जायेज़ 
नहीं सिवाय: तीन सूरतों में से किसी एक के, 
शादी शुदा जानी, पस उसे संगसार किया 
जाये और वह आदमी जो जान-बुझकर किसी 
मुसलमान भाई को कत्ल करे, उसे कृत्ल 
किया जायेगा और एक वह आदमी जो 
इस्लाम से खारिज हो जाये और अल्लाह और 
उस के रसूल से (लड़ाई) शुरू कर दे, उसे 
कृत्ल किया जायेगा या सूली दी जायेगी या 
उसे जला वतन किया जायेगा |” (इसे अबू 


दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और _ 


हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 


995. अब्दुल्लाह बिन मसउद & से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह %& ने फ्रमाया: “कियामत 
के दिन लोगों के बीच सब से पहले जिन 
उुकददमात का फैसला किया जायेगा वह 
खून के मुकृददमात होंगे।” (बुख्चारी, मुस्लिम) 


धर २४४ -॥ 
जि 40 ८०5 2:४८ | 5 (५१४) 
5 (०४ ४१:86 &। 3,2) ८४ :0४ 2५ 
दी ४ ॥| ४ ५5५ 2८ ५७) 
<2॥ : ०४ ५5० ४॥ ७ ०५,०५४ 5 
५2 2,868 ५-४५ ८-४5 «289 


+ + बे की | शकच |, नी | » कक (५2] 
४5 &< ५2५८६) ७5)५०॥ 


# द्घ अं <+* 2 32५ 
जे ॥॥ ८०४ <5७ ५5; (५१७ 
४ ४ २ ड््दू 34& ५४४ 
फीड |१ :0७ हु 9॥ 0,०) ८5 ५५: 
न का ब् “नी 
:.००- ८७४४ ७-०. ४॥ हि पं 
गा (०2 3320. ४ $ ..- 22 बल के १३५ 
० एड 935 ५5८४5 4-८ 9॥ 
2 85 3:२७ | हक ८ 5४३25 | 
०१ ह/+४ |3४०७ ५-७ । 
3००५८ प्र #># ऊंट ४ ॥ 
08% ४,०५ शा ७ ८,४८५ 
डी ५.०)३॥ 5 ४ 3 (४८ ९४ 


न वी 2» # >> ध््। & >> 
(७० 4०-०५ ५(2५-0॥ 5॥5 


#“>“+> 


+ बा साय + 9५० ७ 3१. कक इक 

८८22 22 7? 92.5 ८5, (९९०) 
ड़ ४ . हा ना जी 

* $ 2. ४ -॥8 ४: वन्‍ # 

आड़ | 0,.., ७ :0७ २८५ >ध्ड ३॥॥ 


नं ए * #“ द्व 
५>५४॥ 6५४ ६ ...8॥ 


न्‍# करना _ः 
७ + 


+4 ] दर > ८6 6 
उन ४५ ७ (9 
५० 5८ ५5 ४ 
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जरायेम के मसायेल 


न्‍। 


99. समुरा & से रिवायत है कि 
# ने फरमाया: “जिस मालिक ने 
अपने गुलाम को कत्ल किया हम उसे कत्ल 
करेंगे और जिस ने उस का नाक, कान काटा 
हम उस का नाक और कान काट देंगे” (इसे 
अहमद और चारों ने रिवायत किया है और 
तिर्मिजी ने इसे हसन कहा है, यह समुरा से 
हसन बसरी की रिवायत है और समुरा से 
हसन बसरी के सुनने में इख्तिलाफ है) और 
अबू दाउद और नसाई की रिवायत में है कि 
“जिस मालिक ने अपने गुलाम को ख़स्सी 
किया हम उसे ख़स्सी कर देंगे”” (इस इजाफा 
को हाकिम ने सहीह कहा है) 
99. उमर # से रिवायत है कि मैंने 
रसूलुल्लाह & से सुना कि “बाप से बेटे का 
बदला (क्सास) नहीं लिया जायेगा” (इसे 
अहमद, तिर्मिजी और इब्ने माजा ने रिवायत 
किया है और इब्ने जारूद और बैहकी ने 
सहीह कहा है और तिर्मिज़ी ने कहा है कि इस 
हृदीस में इजितराब है) 
फायेदा- 





<>(७५०॥ <७& 
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< 0४ 28॥ ८.55 5$:-- ६४5 (५१७० 
प ठ5 कक :ऋड # ०५5 20४ :2४ 
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१! » ८] >+ #$ +>+ 22 205 &€ 2*<०9०> ही 
१०७ (६७० +-०3 -५०७:- ०५.० (ले 


7०५8४ > ४252] हि 
22.57 : <४५:-४॥ 


-&७%॥ 


+* 


2८ 5.55 (९१५) 

* > ० बट 0०5६ छई ई 
$॥ ७,-) <-- :०७ ८५४७ /७5 <0। 
४5 -परक्रि५ छाञ्रा 5७ फे :0.5 # . 


्ण | (4 बदला डर प्र ना + ७ 
द 5०७७६ बन ६४5५ ढ५5 ई्या 


| 
23 फनी 07 


5 :63५:9॥ 3७ «७६:४७ १०: 
विक्की, 2 ४ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि बाप को बेटे के बदले में कत्ल नहीं किया जायेगा | 


998. अबू जुहैफा # से रिवायत है कि मैंने 
अली & से पूछा क्या आप लोगों के पास 
कुरआन के अलावा वही के जरिया नाजिल 
शुदा कोई और चीज भी है! उन्होंने जवाब 
दिया, उस जात की कुसम! जिस ने दाना व 
ग़लला उगाया और जान को पैदा फ्रमाया 
सिवाये उस फुहम के जिसे अल्लाह तआला 

इन्सान को कुरआन के बारे में अता 


फ्रमाता है और जो कुछ इस सहीफा में 


<४ :0४७ &६:< .. ७४3 (५९५) 
28 ५ .+# & ७६ 55७ $ :98 
पट, के ढवी5 «पे :0४ ९; 
पद दी ४०४ ४ ४ «६-१ ५55 
८० 9५ 2 ७५ ५०, ७ ४४: 
:0४ ९३४०-०॥ %०७ ७ ५; :८<७ 
0 7& ४ ६ ४ का अर ह । 2७5; «[द् 


पे 525्था 3॥ »५) . 32७५ 
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तहरीर है (मेरे पास कुछ नहीं) मैंने सवाल :, ८४:73 5)8 #£5 4:<| &:< 
किया कि इस सहीफा में क्‍या है। उन्होंने ८:,$:४ :५3 0४; «(७ ८< न 
बताया कि दीयत के अहकाम, कैदी को ह॒ 
'आज़ाद करने का हुक्म और यह कि किसी 4586 5 08 5:४८ 
मुसलमान को काफिर के बदला में कृत्लनहीं ;“2 ० 72 (77 ० हैः आर 
किया जायेगा | (बुख़्ारी) अली & की इस 77 ट < है उस 33 ९: 
रिवायत को अहमद, अबू दाउद और नसाई जल 
ने एक दूसरी सनद से बयान किया है और | 

उस में है कि “सब मोमिनों के खून बराबर हैं 

और उन में से अदना आदमी की ज़िम्मेदारी 

की हैसियत बड़े आदमी के बराबर है और 

अपने सिवा वह गैर मुस्लिमों के मुकाबिला में 

सब एक दूसरें के साथ मुत्तहिद हैं और कोई 

मोमिन किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं 

किया जायेगा और न किसी मुआहिद (जिम्मी) 

को उस के ज़माना अह॒द में कृत्ल किया जा 

सकता है” (इस रिवायत को हाकिम ने सहीह 

कहा है) 

999. अनस बिन मालिक & से रिवायत है कि 4॥। ७55 570५ ४ | 455 (१११) 
एक लौंडी ऐसी होलत में पायी गयी कि उस 5>) ४ ४०5 5; ६,५-. ४४ ७४ 
का सर दो पत्थरो के बीच रख कर कुचल .., 3% है ५४४ + 37225 
दिया गया था, सहाबा ने उस से पूछा कि (&. 
तुम्हारे साथ ऐसा किस ने किया है! फिरखुद «६ ५. /0॥ 5.6 , ६.१, <६॥6 
ही कहा कि फुलोँ ने फुलाँ ने, इस तरह नाम , 5 >४2 आ ऋ ॥ 3 हि 
लेते हुये एक यहूदी के नाम पंरं पहुँचे तो उस कक 08 हक. 6 
ने सर के इशारे से कहा हाँ! यहूदी गिरफ़्तार 320७४ बढ 29 
कर लिया गया, उस ने जुर्म कबूल कर लिया 

तो रसूलुल्लाह %& ने हुक्म दिया कि “उस का 

सर भी दो पत्थरो के बीच रख कर कुचल 


दिया जाये” (बुख्नारी, मुस्लिम, यह अलफाज 
मुस्लिमके हैं)... 


>> 2 डी. अर । न न (; प्र पद 
५403 (०६:१४ ५23 ५ (5०2 ७७६-; 


( 22 2६2 ८ 78 & है 5 आई 45 कि 
2562 ।3953 हा ९५७ ९.५७ ९| ५ 
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क्‍ के मसायेल 


2 कल. + रा रम ारयाऋू  त्ानााााणकर जऋजबातआञ ाण॑आा जानना ााााााणणतााणणछणाणछणिईछएछएए 
।000. इमरान बिन हुसैन & से रिवायत है 
_कि फुकीर (ग़रीब) लोगों के एक गुलाम ने 
अमीर लोगों के गुलाम का कान काट लिया 
तो यह लोग नबी % के पास आये आप #& ने 
उन के लिये कोई चीज मुक्र्रर न फ्रमायी।| 
(इसे अहमद और तीनों ने सहीह सनद से 
रिवायत किया है) 

00. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप और 
उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि 
एक आदमी ने दूसरे के घुटने में सींग चुभो 
दिया तो वह नबी & के पास आया और अर्ज 
किया, मुझे इस से बदला (क्सास) लेकर दें, 
आप & ने फ्रमाया: “जख्म कम होने के 
बाद आना” वह फिर आप #% के पास आया 
और बोला मुझे किसास दिलवाईये, आप #ऋ 
ने उसे किसास दिलवा दिया, उस के बाद 
फिर आया और कहने लगा ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैं लंगड़ा हो गया हूँ, आप # ने 


फ्रमाया: “मैंने तुझे मना किया था लेकिन 
तूने मेरी बात न मानी, अल्लाह तआला ने ' 


तुझे दूर कर दिया और तेरे लंगड़ेपन को 
बातिल कर दिया” फिर आप #& ने इरशाद 
फ्रमाया: “जरू्मों का किसास उस वक्‍त तक 
लेना ममनूअ है कि जब तक जख्मी आदमी 
सेहतमंद और तन्‍्दुरुस्त न हो जाये |” (इस 
रिवायत को अहमद और दार कूतनी ने 
रिवायत किया है और इसे मुरसल होने की 
वजह से मालूल कहा है) 

फायेदा: 


423 


४ (..] (5 
००(४४०४।॥ -०८४ 





0 डक 272 07४8-35 (१$६%९३ 
ग& 0५ 0७ 8 पद <प्ट था 
52४ 5 ५ 464:3]| 33०0 /2+ 5३| &४ 
8980 4:65 .£< (# 0४४ (5 # 


| हकी..« नी है" | # ल्‍न्‍त हक नानी 
५6 ५५++ ७ 32 ०55 (**)१) 
५९,8४० रस “हैं. १४० | ॥ ह/० 9 ई 
०) ध ०) ० ५०००: री ५ 42। 
६ 224 दर |] डर 74 बई पु »,०८ 
ब छई ८.| (| ४८2७5 ८ 4255 2 ५,०0>५ 
2: न््ः “८ ४० ६55 ९० .॥।5< 
न डर हा - 4]6] «५ ..2-४।| : ०७ 
८ट्री] ८ 5 ८5४ ५४र्डा :0४ «४ 
$ :0७ «<.०५० | 2,253 ४ ५0५७ 
*( (६४५ शई 5 * न ७८2०७ न <2: ६ 2००८ 
3) ५०७४॥ 2.५७ ५ ८ 2 
+*९$ ? ४६ (24 +् रा /“; #& +२ शा नी 
5४ 3 कु 9 0.25 6 ४ ८०८४४ 
पु _ (>> €..५. <# # # 
हक जे | १५) गा ९ ।2 हि बट 2 
०८५५५ ॥४5 «(४0% 


बस हदीस से मालूम हुआ कि जर्मों का किसास उस वक्‍त लिया जाना चाहिये जब जख्म ख़त्म हो 


जाये और जख्मी सेहतमंद हो जाये | 
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& 
002 अबू हुरैरा & से रिवायत है कि हुजैल #७४३॥ ८०5 52% ६53 (१०५४) 
कबीला की दो औरतें आपस में लड़ पड़ीं और , ४६ ६» ०४4 लो :0४ (६६ 
एक ने दूसरी पर पत्थर दे मारा, उस पत्थर (६६ , ८८. ७#9॥ ८४5०] <:5 
से वह औरत और उस के पेट का बच्चा मर || 2: ॥ ध्च्छ तद्धद 5 ८ 
गया तो उस के वारिस मुकद्दमा नबी ऋ की... न ढ हल 2: ० कि अ हे 
अदालत में लाये, रसूलुल्लाह & ने फैसला दल, मी हि ४8: जकग 5 
फ्रमाया: “जनीन के बदला एक लौंडी या ॒20॥ 5५ लय जी] ० आग हे 
गुलाम है और औरत के बदला कातिल के '##४ ०४५ ४-५ ४207 +फ्र5७ ४ 
वारिसों पर दियत आयेद फरमा दी और इस ५४:25 ४ :&४-४। अप ७॥ £ + ०७ 
खून बहा का वारिस उस की औलाद को ४ २.४ ४ » (# -४ !॥| 
बनाया और उन वारिसों को भी जो उन के «(४ <0 (५४ १(&:। ४५ && १; 
साथ थे” हमल बिन नाबेग़ा हुजली # ने ०७%] ८५ (७ ४9 :#%8 | ०,०८५ ८७ 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऐसे बच्चे का (६६2 ढंआ। ८७६५-४१ 5५ « 9४टर। 
बदला कैसे दें जिस ने न पिया न खाया न ै 2५ ६2 
बोला और न चींख़ा, इस तरह का हुक्म तो ; 
काबिले एतिबार नहीं, आप #& ने फरमाया: 
“यह तो काहिनों का भाई मालूम होता है, 
क्योंकि उस ने तो काहिनों की सी 
काफियाबन्दी की है |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
अबू दाउद और नसाई ने इब्ने अब्बास रजि >..« 5५ ढा्ा5 58 डॉ छा 
अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि ॥३॥ ८»; :८ » «७ | 
उमर & ने पूछा कि कौन आदमी जनीन के ७६ ५। /,2; ४ 4५5 ५ 04 ८८ 
बारे में नबी %& के फैसला के मौका पर ६ ६ ?; ” १:८८ ॥छ 256 _द््ा 
हाजिर था! इब्ने अब्बास रजि .अल्लाहु के हाँ जा 
०.०७ ५ ७८ >> 5 : हि] 
अन्हुमा कहते हैं कि हमल बिन नाबेग्ा खड़ा भर है 26 8 
हुआ और बयान किया कि मैं उस वक़्त उन नि जप 
दो औरतों के बीच था, जब एक ने दूसरी को एप दल कह दि दी 2 अमल 
पत्थर दे मारा था, फिर मुख्तसर हदीस का 


जिक किया | (इब्ने हिब्बान और हाकिम ने 


इसे सहीह कहा है) 
008. अनस & से रिवायत है कि उन की [६ द॥ ८»; जी &&$ (०००) 
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। 
्ः 
है। 

| 


* १. 


५ ५८/205:/4« अमल म लि...“ अिजलिलिनममल 
फूफी रुबैथिअ बिन्त नज़ ने एक अन्सारी _ ६६ - ,आड:, दा 9 पूछ 
लड़की के दाँत तोड़ दिये ह रुबैयिअ के 4४४ :2॥ ७४ हि 2५ _् हट £5 2:24 
उस माँगी उन्होंने ५४०) ५) 442 302 कैट 
रिश्तेदारों ने उस से माफी माँगी तो उन्होंने |८६ 6 , ७१५ 5: «र्द्धा 
इन्कार कर दिया, फिर उन्होंने किसास ७ ६६ हि 
देने की पेशकश की, उसे भी उन्होंने (“77 / “2 _ 5 आल, 
रद कर दिया और रसूलुल्लाह # की अदालत ४ “ले 220 8 2 कक आई 
में आये और किसास का मुतालबा किया और “' पड क्र 2५०2 ४ :22॥ 5 
किसास के सिवा किसी भी चीज़ को लेने से पं ५ <६ हगी॥ न फहुओ 
इन्कार कर दिया, तो रसूलुल्लाह ऋ ने ४? :कढ 8 ०2: ०र्ड ::£ 4८55 
किसास का फैसला फ्रमा दिया, यह सुन &2# «०७८० ज्ड। $॥ ४ ही 
कर अनस बिन नज़ ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह 9? :# | ०,८४ 0 ५५४६७ «(५8 
के रसूल %! क्‍या रुबैयिअ का दाँत तोड़ा .८६५५ 9॥ 6 ४ 5८ 9॥ 2९५ 5: 
जायेगा! नहीं, उस जाते अकृदस की कुसम! 5,४२2 ६4 ८४७ 52 
जिस ने आप #& को हक देकर मबऊस 9 
फ्रमाया है उस का दाँत नहीं तोड़ा जायेगा, 
यह सुनकर रसूलुल्लाह #& ने फ्रमाया: “ऐ 
अनस| अल्लाह का नविश्ता तो क्सास ही 
है” इतने में वह लोग राज़ी हो गये और फिर 
माफी दे दी, फिर रसूलुल्लाह # ने फ्रमाया: 
“अल्लाह के बन्दे ऐसें भी हैं कि अगर वह 
अल्लाह की कसम खा लेते हैं तो अल्लाह 
तआला उन की कसम को पूरा कर देता है |” 
बुखारी, मुस्लिम, और यह अलफाज़ बुख्ारी 
कह). . 
फायेदा: | 
इस हदीस से अनस बिन नज़ की फूज़ीलत मालूम हुई कि उन्होंने जो कुसम खाई अल्लाह ने उसे 
पूरा कर दिया, उन्होंने अल्लाह तआला पर भरपूर एतिमाद और मुकम्मल भरोसे की बिना पर 
कृसम खाई थी जिसे अल्लाह ने पूरा कर दिया | 
004. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥ ८»; ,>& | ०5 (५९७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: .#&६ 5 0,2; 36 :0४ «पय+ अफ४ 
“जो आदमी अंधाधुंद लड़ाई मे कत्ल हो जाये .( : 


न ० (६ ५» ० न 
है. || है जब ४2 श्टै है| [१ हू (५८ कै > (2* 
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बुलुगुलमराम___ ६20 __ _ >+ रे 426. . (2०। ६, 


या पत्थर फेंकने से कत्ल हो जाये या कोड़े 
और लाठी से मर जाये तो उस की दियत, 
गलती की दियत होगी, जो आदमी जान 
बूझकर कत्ल किया जायेगा तो उस का 
किसास है और जो आदमी किसास लेने में 
हायेल हुआ तो ऐसे आदमी पर अल्लाह की 
लानत है” (इस हदीस को अबू दाउद, नसाई 
और इब्ने माजा ने मज़बूत सनद से रिवायत 
किया है) 


005. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी & ने फरमायाः “जब 
एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़ रखे और 
दूसरा आदमी पकड़े हुये आदमी को कृत्ल 
कर दे तो कातिल को कत्ल किया जायेगा 
और पकड़ने वाले को कैद कर दिया जायेगा” 
(इसे दार कुतनी ने मौसूलग और मुरसलन 
रिवायत किया है और इब्ने कत्तान ने इसे 
सहीह कहा है, इस के रावी सिका हैं मगर 
बैहकी ने इस के मुरसल होने को तरजीह दी है) 


फ़ायेदा: 


(2. / 4 8> 2६7; है («८ ०४ 
पथ ५ || । हि 4४७ ५.०८ है] | + 9० 
>6/ » [लिया # ८८“ श>८ट ०24 #०५/ ० 
५४५७ ०० (४०3 ५0५ >6 ५-०८ हि 
33 बं १ >> आह 25८2 ९ ट्र्ष राम 
ध। 333 हल ० :- (५ | 4२! 4: 


है 5 + # 
वि 30-॥, 45-।४ १९%* 
</ ३7४ ६५ ६५ 


।+ 23-5७ | ७53 - (१०००) 


(3) :0४ <#& 20 +# न्य: ॥फ्ध 


० ५०३॥ 4८; ५(59| (9 <<<आ 
053 ६ (<र्थ्ड ड्यी (२४५ ८] हक 
50 4:४८&०5 «५०:25 १,७४७ (४४०५६॥ 
हठ इ्ट्ा अ ४ ५<७ 2५.3 ५०६४ 

-3थव0 


इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर एक आदमी को दो आदमी इस तरह कत्ल करें कि एक ने पकड़ 
लिया और दूसरे ने पकड़े हुए को कत्ल कर दिया तो इस सूरत में कातिल को कृत्ल किया जायेगा 
और पकड़ने वाले को कैद की सज़ा दी जायेगी और यह सज़ा उमर कैद की सजा होगी या अदालत 


के ऊपर फैसला होगा | 

006. अब्दुर्ररमान बिन बैलमानी # से 
मरवी है कि नबी # ने एक मुआहद 
(काफ्र) के बदले एक मुसलमान को कृत्ल 
किया और (साथ ही) फ्रमाया: “मैं ईफाये 
अहद करने वालों में सब से बेहतर वफा 
करने वाला हूँ” (अब्दुर्ज्जाक ने इसी तरह 
मुरसल रिवायत किया है और दार कृतनी ने 


अं ०5५ 25 ७-5 0ल्‍९०० 
(०८ ४ & ८.7 र्छा ५८७५४! | 
७5 55 री 5056 ५३४७८; 


- है न्‍. शव की ० क्र न 
७950 65 5) 4:४४ ०७४: 


:८०॥* ४ ८४ + ५५ १2.,६ 4५ /* 
“ 5९५; ५43 हक 7८ 2/७)।-४॥ #%“7॥] 


१७५ ०५+४++ 


| झ__्म्मही 
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बीमा: 


अतयेम के मसायेल 


। को इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा से 
प्रौसूल बयान किया है लेकिन इस की सनद 
कमजोर है) 


ड 


०४६०४ <०६& 


फयेदा: 
इन हदीस की शिद्दत कमजोरी और हदीस “ला युक्तलु मस्लिमुन बिकाफिरिन” के मुआरिज़ होने 
की वजह से जमहूर ने इस हदीस को काबिले इस्तिदलाल क्रार नहीं दिया | 


007. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि धोका और फ्रेबदेही से एक 
गुलाम को कृत्ल कर दिया गया तो उमर # 
क्‍ फ्रमाया अगर उस के कत्ल में सारे अहले 
सन्‍्आ शरीक होते तो मैं उन सब को कृत्ल 
कर डालता | (बुख़ारी) 


008. अबू शुरैह खुजाई से रिवायत है कि 
रयूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “मेरे इस खुतबा 
के बाद अगर किसी का कोई आदमी मारा 
जाये तो मकृतूल के वरसा को दो इख्तियार हैं 
या तो दियत ले लें या कातिल को मकृतूल के 
बदले में कत्ल कर दें |” (इसे अबू दाउद और 
नसाई ने रिवायत किया है और इस रिवायत 
की असल इस के हम माना सहीहैन में अबू 
हरैरा # से मरवी है) 


. दियत की अकेसाम का बयान 





















009. अबू बक बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन 
हेज़म ने अपने बाप के हवाले से अपने दादा 
से रिवायत किया है कि नबी ऋ ने यमन 
वालों को लिखा, फिर हदीस बयांन की, जिस 
में लिखा था “जिस किसी ने एक बेगुनाह 
पृसलमान को कृत्ल किया और उस कत्ल के 
गवाह हों तो उस पर किसास ज़रूरी है, 
रैल्‍ला यह कि मकतूल के वरसा राज़ी हों तो 
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एक जान के कृत्ल की दियत सौ ऊँट है और 
नाक में भी पूरी दियत है जबकि उसे जड़ से 
काट दे और दोनों आँखों और ज़बान और 
दोनों होठों के बदले भी पूरी दियत है। इसी 
तरह ख़ास अजो और दो खुसिया में भी प्री 
दियत है और पुश्त में भी पूरी दियत है और 
एक -पाँव की सूरत में आधी दियत है और 
दिमाग के ज़ख्म और पेट के जख्म में तिहाई 
दियत है और वह जख्म जिस से हड्डी टूट 
जाये उस में पन्द्रह ऊंट और हाथ और पाँव 
की हर एक अंगुली में दस-दस ऊँट दियत है 
और एक दाँत की दियत पाँच ऊँट और ऐसे 
जख्म में जिस से हड्डी नज़र आने लगे पाँच 
ऊंट दियत है और मर्द को औरत के बदला 
कृत्ल किया जायेगा और जिन के पास ऊँट न 
हों और सोना हो तो उन से एक हज़ार दीनार 
वसूल किये जायेंगे |” (अबू दाउद ने इसे 
अपनी मरासील में लिखा है और नसाई, इब्ने 
खुजैमा, इब्ने जारूद, इब्ने हिब्बान और 
अहमद ने रिवायत किया है और इस की सेहत 
में उन्होंने इख्तिलाफ किया है) 
00. अब्दुल्लाह बिन मसउद & ने नबी #& 


से रिवायत किया है कि आप & ने फरमाया: 2. 
“कृत्ल ग़लती की सूरत में पाँच तरह के ऊँट : 


दियत में वसूल किये जायेंगे, बीस ऐसे ऊँट 
जिन की उम्र तीन साल हो और ब्रीस ऊँट 
जिन की उम्र चार साल हो और बीस मादा 
ऊँट जिन की उम्र दो साल हो और बीस मादा 
ऊँट -जिन की उम्र एक-एक साल हो और 
बीस नर ऊँट जिन की उम्र एक साल हो 
(सुनन दार कुृतनी) और चारों ने इन 
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_# किया है कि “बीस नर ऊँट 
ताल उम्र के बदले दो साल उम्र के” और 
की सनद मजबूत है और इब्ने अबी 
जेब ने एक और तरीक से मौकूफन रिवायत 
कया है और उस की सनद इस मरफूअ से 
व्यादा सहीहे है | 

धबू दाउद और तिर्मिज़ी ने अम्र बिन शुऐब 
अन अबीह अन जदिदहि के तरीक्‌ से 
प्ररफूअन नकूल किया है कि “दियत में तीस 
तीन साल की और तीस चार साल की और 
चालीस हामिला ऊँटनियाँ वसूल की जायेंगी | 
0॥. इब्ने- उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा 
नबी % से रिवायत करते हैं कि आप & ने 
फ्रमाया “अल्लाह तआला की सब से ज़्यादा 
सरकशी करने वाले लोग तीन तरह के हैं 
(एक) जो अल्लाह के हरम में कृत्ल करे 
(दूसरा) जो अपने गैर कातिल को कृत्ल करे 
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(तीसरा) वह जो जाहिलियत की अदावत व 
दुश्मनी की बिना पर कत्ल करे |” (इब्ने 
हिब्बान ने इस की तख्ररीज एक हदीस के बारे 
में की है, जिसे उन्होंने सहीह कहा है)... 
फायेदा: 
इस हदीस में अल्लाह तआला की सरकशी करने वाले तीन तरह के आदमियों का जिक है | उन में 
एक वह बदनसीब है जो मक्का में नाहक॒ कत्ल करता है, कत्ल करना वैसे ही बहुत बड़ा जुर्म और 
गुनाह है, मगर हरम मक्का व मदीना में कृत्ल करना संगीन तरीन जुर्म है, जिस से मालूम हुआ 
कि मुकाम व जगह में जुर्म की संगीनी में फर्क होता है | 
02 अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजि £ 3,४& ७ 9 2& &6 (0७७) 
अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 8.2; 3 ८६८६ (४ दी ८०5 .० था 
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सौ ऊँट है, उन में चालींस ऊँटनियाँ ऐसी 

होंगी जिन के पेट में बच्चे पल रहे होंगे ।” 
: (इसे अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा ने 

रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह 

कहा है) 

'फायेदा: 


शिन्ह अम्द की है | 

03. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी # ने फरमाया: “यह 
और यह यानी छुंगली और अंगूठा बराबर हैं” 
(बुख़ारी) 


और अबू दाउद और तिर्मिजी की रिवायत में 
है कि सब अंगुलियाँ बराबर और सारे दाँत 
बराबर सनिया (सामने ऊपर नीचे के दो दो 
दाँत) और दाढ़ बराबर | 

और इब्ने हिब्बान की रिवायत में है “हाथों 
और पाँव की अंगुलियों की दियत बराबर है, 
हर अंगुली के बदला दस ऊंट दियत हैं | 


04 अंग्र बिन शुऐब ने अपने बाप से और 
उन्होंने अपने दादा से मरफूअ रिवायत बयान 
की है कि जो आदमी अपने आप डाक्टर बन 
कर किसी को दन्ाई देता है, हालाँकि उसे 
डाक्टरी में महारत नहीं और उस (के गलत 
इलाज) से कोई आदमी कृत्ल हो जाये या 
कोई नुकसान किसी को पहुँच जाये तो वह 
उस का ज़ामिन है | (इसे दार कुतनी ने 
रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा 
है, अबू दाउद और नसाई वगैरा के यहाँ भी 
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अशमेम के मसायैल > 


मन्‍्कूल है मगर जिन रावियों ने इस 

को मुरसल बयान किया है वह इन 
(वियों से ज्यादा मज़बूत हैं जिन्होंने इसे 
मौसूल बयान किया है) 


फूयेदा 


पड़ेगा | 

0. अग्न बिन शुऐब ने अपने बाप से, उन्होंने 
अपने दादा से रिवायत की है कि नबी % ने 
फ्रमाया: “जिन ज़रूमों से हड्डी खुल जायें 
उन की दियत पाँच ऊँट हैं |” (इसे अहमद 
और चारों ने रिवायत किया है) और अहमद 
में इतना ज़्यादा है “तमाम अंगुलियों की 
दियत बराबर है यानी हर अंगुली की दियत 
दस-दस ऊँट है |” (इस रिवायत को इब्ने 
खुजैमा और इब्ने जारूद ने सहीह कहा है) 
06. उन्हीं से यह रिवायत भी मरवी है कि 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “ज़िम्मियों की 
दियत मुसलमानों की दियत का आधा है” (इसे 
अहमद और चारों ने रिवायत किया है) और अबू 
दाउद के अलफाज इस तरह हैं “जिम्मी की 
दियत आजाद के मुकाबिला में आधी है” और 
नसाई की रिवायत में है “औरत की दियत मर्द 
की दियत की तरह है, यहाँ तक कि दोनों की 
दियत तिहाई तक पहुँचे” (इसे इब्ने खुज़ैमा ने 
सहीह कहा है) ४ 
फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़िम्मी की दियत मुसलमान की दियत से आधी है, जिम्मी उस 
काफ्र को कहते हैं जो इस्लामी रियासत में बतौर रिआया रहता हो | 


इप्त हदीस से मालूम हुआ अगर कोई आदमी सहीह मानो में डाक्टर नहीं मगर वह किसी को दवाई 
देता है और उस से जानी नुकसान हो जाता है या आज़ाये बदन में से कोई अजो नकारा हो जाता है 
तो उस पर उस की दियत वाजिब होगी और अदायेगीये दियत का बोझ उस के असबा पर भी 
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७.) »०ब+ ६००८ ] ल्‍ न न्‍ 
/ 239४४॥ <॥५ «६2 4 ४०५ ५ (.).३ ।22 


८5 40 ७253 555 (१०१७) 
कै ड़ 8 0.25 7४ :7४ 
ईा ॥5 १६००..॥ 2४ ५५; हैं5॥ 
5 ऋष्यों $9 :558 ६5 ६६.५३ 
५४००६ १७० & <00 ६5 & «४ 


० <ृ # 2० | 
« 4०२2 ० 
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जा ज्कम्प्ज्कु 
जे 
8] 


हि 40275 . . ५०५, 


07. उन्हीं (अमर बिन शुऐब &) से :0४ <&& ४ ४) ८.53 <४; 0) १५४) 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: 
“कत्ल शिब्ह की दियत कत्ल अम्द की तरह 
दियत मुग़ल्लज़ा है, इसलिये कातिल को 
कत्ल नहीं किया जायेगा, हो सकता है कहीं 
शैतान बीच में दख्लअन्दाज़ी करे और बगैर 
किसी दुश्मनी और बगैर हथियारों के किसी 
और वजह से कत्ले आम शुरू हो जाये” (इस 
की दार कुृतनी ने तख़रीज की है और इसे 
कमजोर कहा है) 

08. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह & के ज़माने में एक 
आदमी ने दूसरे आदमी को कृत्ल कर दिया तो 
नबी #% ने उस की दियत बारह हज़ार तय 
फ्रमायी | (इसे चारों ने रिवायत किया है, 
नसाई और अबू हातिम दोनों ने इस रिवायत 
के मुरसल होने को तरजीह दी है) 


फायेदा: 


गध ५2 (#, :औं $ ०,०; . ६ 
_छ ४५ धआ 5 0५ -££ 
5,424 39 5:४६ ४ 35 ५2,५ 
४ ७६७७ ४ &# .०॥ 5६ ४४) 

५४55 (लाई 240॥ | . (८9५ हि 


(॥ ८०३5 ,०६& ७॥ 6 (०४ 
७5 3४5 (४5 06 :०४ ५५५ + ४ 
82 #% ८07 «3 पढे 8 ०,252 २६ 
८0 5 ८६59 455 - कि: 802] 


:800८)| ,5७ 5 


इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी के पास ऊँट न हों तो दियत नकदी की सूरत में भी दी जा 
सकती है, वह सिक्‍का चाहे दीनार हो या दिरहम या कागज़ी नोट, ऊंट की कीमत तय करके 


उतनी नकदी अदा की जा सकती है। 
409. अबू रिम्सा # से रिवायत है कि मैं ८7 <र्ड :0४ &, 0 ६55 (१५११) 
नबी #% की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मेरे :0७& ५ <»5 «% 


(फ (5% 





साथ मेरा बेटा भी था, आप #& ने पूछा “यह 
कौन है।” मैंने अर्ज़ किया मेरा बेटा है, इसलिए 
आप #%& इस पर गवाह रहें, आप ऋ ने 
फरमाया: “बेशक यह तेरे गुनाह और जुर्म 
का ज़िम्मेदार नहीं और न तू इसके गुनाह और 
जुर्म का ज़िम्मेदार” (इसे नसाई और अबू 
दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा 
और इब्ने ज़ारूद ने इसे सहीह कहा है) 


दा र्ध्धा ० ड/ 2.१६ ; < ५ 
4५| | : ४७ ५42 ७-४ $ कम पक 
॥53 - (2७ (दुड ४३ ८7५ व्रत है 
हम 42००८ जन 2.७० #/5> ># (7 _«०7 ४25 
69 ६४-०७ ८2 ,७४७४६०५ ५०3७ ४2 टप्टा 

2320४ 
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औ से मालूम हुआ कि किसास और सज़ा में मुजरिम के बदले में किसी और को. नहीं 


433 





००४४००४॥ ८०६४ 
७० | डिक 552८ षथफथाक 5 रूबरू 2 .-ठन2_>>ौैननीननीीक्‍ग२ंनसोन863नल्‍न 


पकड़ा जायेगा, यहाँ तक कि बाप के बदले में बेटा और बेटे के बदले में बाप से मुवाख्ज़ा नहीं 


हैगा। बट 
2. खून का दावा और 
कुसामत का बयान 


0200. सहल बिन अबी हसमा ने अपनी कौम 
के बड़े बुजुर्गों से रिवायत बयान की है कि 
अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहैएसा बिन 


मंसउद रजि अल्लाहु अन्हुमा अपनी तंगदस्ती: 


की वजह से ख़ैबर की तरफ निकले, मुहैएसा 
ने आकर ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन सहल 

& को कत्ल कर दिया गया है और उसे एक 
चश्मा में फेंक दिया गया है, मुहैएसा & 
यहूद के पास आये और कहा कि अल्लाह की 
कसम तुम लोगों ने उसे कृत्ल किया है, वह 
बोले अल्लाह की कुसम हम ने उसे कत्ल नहीं 
किया, फिर मुहैएसा और उस के भाई 
हुवैएसा और अब्दुर्रहमान बिन सहल (रजि 
अल्लाहु अन्हुम) तीनों रसूलुल्लाह & की 
अदालत में पहुँचे और मुहैएसा ने बात करनी 
चाही तो रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “बड़े 
को बात करने दो बड़े को” आप #&& की 
मुराद थी जो तुम में उम्र में बड़ा है उसे बात 
करनी चाहिये, चुनाँचि हुवैएसा & ने बयान 
दिया, फिर मुहैएसा बोले तो रसूलुल्लाह ऋ% 
ने फ्रमाया: “वह लोग या तो तुम्हारे साहब 
वे साथी की दियत अदा करें या जंग के लिये 
तैयार हो जायें” फिर इस सिलसिले में 
आप % ने उन को ख़त लिखा, जिस के 


नी 


9:93 «0॥ ५३४४ ८०४- * 


5७: ६८८ ६ ४ & &5 (४०४ 
9८ ट्र्द ०5 [224 # (< 
& $।| <5 ० ५५४ १५,७ ८2 ,०५२2 
जी ४ ४ २४८८ & ५४८5 ,+८ 
पड ही पर्कर्ण न्‍#ू ७2 पट 
टै ० ट्ण्ट +८ “० $ ॥ ७८ रद्द की ॥५ 
८275 ५8 5 +< > |. ०९ >ल ७ 
ै ४ ८र्ट ३२ ्द् #+. 42« 45 58 न 
509 पा हे ५७ ५०१६२ (» 4 »: ट्टै 
डर [( प्री ।ह१ के ॥+ नै हक, | >ब्यछ 
# 6 ८७६ ५ ७ :|/४ ८,४६5 
3 + १ 9! 2५०० 2-9. हु 2६. 
कर आओ ४०) ५००३ ०१२।३) 
4 (५ 552 2.५० # आन पटक ही! ॥ 
| ५ >) 42:25» ०...४७ ८ “८ 
-9०॥ ५४ ५०४ ५$ : ६ 5। ०.०५ 
न ट्ट 2 छ>के 58 ४2 2.५. 5 05 ८ 
०0७ ८५4.०.०७ ] 07 ५५०२५ 
ईृ %&8 ((#4 द् श ना 
५४०५ ५५४ ४ ४७ :&8 %| ०,०; 
(६० रन ४5 7 िप १६ ० 
करो 0६०) ८४४ ५,००/४ २४ ० |» 
446 ४८ 8 ॥ :2४6 (५७ 0 
८४5 छ ७ ७) :2:5 «(७ 303 
20 28 न5४८: ८4६५ 05 
खंड - 2 ४०५८८ ड़ है हट 42% | # 
(रे ७०+८०६:--०) ५०८ ॥] दे |७० तर्ज 
न्‍ ना ल्‍ः # 
०0० :0७ ५४ :/४ ०५५४-०० 
ल्‍ा ह अल रु न्‍ 
85% ८६.०-८ ५०४ :।/४ ,०७,४ ५४ 
+“* (०६: हक € ल्‍ढ 9 # 4४९६  . श ल्‍ा 
4५ ५60] ८-७ ५१:८2 ८2 #9। ०५०: 


60 ५. (४४5 46 :॥< 06 की 


न 


9९०॥7९6 99 (थाई टशा।श 


५ है (&/5 9 7 
4५ 34७ क 4.० 


उपूधुलमराम॒_._._.. ६4334... (० ६४ 
जवाब में उन्होंने लिखा कि अल्लाह की 

कृसम हम ने उसे कृत्ल नहीं किया, उस के 

बाद आप # ने हुवैएसा, मुहैएसा और 

अब्दुर्रहमान बिन सहल (रजि अल्लाह 

अन्हुम) से फ्रमाया: “क्या तुम लोग कसम 

खाकर अपने साहब के खून के हकदार 

बनोगे/” उन्होंने जवाब दिया नहीं, फिर 

आप #% ने उन से पूछा कि तुम को यहूदी 

कुसम दें! उन्होंने जवाब दिया कि वह तो 

मुसलमान नहीं हैं (इसलिये उन की कसम का 

कोई एतिबार नहीं) फिर रसूलुल्लाह # ने 

उस की दियत अपने पास (बैतुल माल) से दी 

और उन को सौ ऊँटनियाँ भेज दीं, सहल & 

ने बताया कि उन में से एक लाल रंग की 

ऊँटनी ने मुझे लात मारी । (बुख़ारी, 

मुस्लिम) 

फायेदा: रा 
इस हदीस से कसामत का सुबूत मिलता है और कूसामत यह है कि कातिल का किसी तरह पता न 
चलने की वजह से मुशतबह आदमियों या कौम से कुसम ली जाये कि उन्होंने कृत्ल नहीं किया और 
उन को उस के कातिल का इल्म भी नहीं, यह रस्म दौरे जाहिलियत में भी थी, इस्लाम ने उसे 


जायेज़ रखा | 

02. एक अन्सारी सहाबी से रिवायत है ८.55 2५४9 ८ ४5 5६5; (१५४१) 
कि रसूलुल्लाह ऋ ने ज़मानये जाहिलियत # # ७ 3,2; ० «६ (४4 
की कसामत को बरकरार रखा और आप % 2५७० & 25 25४ ७ ५.७ ६:98 
ने उस का ६330४ के के ८, ..( ८८ # | 3.5 ५, ..४5 
बीच एक मकतूल के हक ' जिति का ..]॥| ७5 4% ॥र्ड ४ «५४५। 





दावा यहूदियों पर किया गया था | (मुस्लिम)... ४४५ 
है ७. * (7 “++ ०9) 

फायेदा: 

इस हदीस से ज़मानये जाहिलियत की रस्म कुसामत का इल्म होता है, फिर उसी कसामत को आप 

8 ने बाकी रखा | 


| 90९०77९0 99५ (क्ा5८क्षा।ह' 





00)0)) ११५. गा 7ण7क्‍०३९०००ब्ण्ण्क:४३४१४१६९६ “55४:४७९५९११९७४१५५७७७७७७्::३::::::: रा 





हट के मसायेल 435 बी की... >एछन<७& ८.४९ 
3. बागी लोगों से 
जंग व किताल करना 


॥72. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाह (७ 4॥ ७20 5४ 0 ० (१५१४) 
अढूमा से रिवायत है कि रसूनुल्लाह छ ने :८, :छऋ 9 0,:: 36 :06 ८४ 
फरमाया: “जिस कसी ने हमारे खिलाफ 25 $2 ०६, ८.6 ८५०॥ ८७ 
हृषियार उठाया, उस का हम से कोई... ४४ «7 

तअल्लुक नहीं ।” (बुखारी, मुस्लिम) - 

फायेदा: 

इस्लाम मुसलमानों को आपसी मुहब्बत और भाईचारगी से रहने का आदेश देता है, एक दूसरे से 
पैरत्नाही और हमदर्दी की तालीम देता है, एक दूसरे से तआवुन व तनासुर का सबक देता है, इस 


हदीस में मुसलमान का मुसलमान के खिलाफ अस्लिहा इस्तिमाल करना इस्लाम की तालीम॑ के 


सरासर खिलाफ है, इसी लिये रसूलुल्लाह && ने फ्रमाया: “जो आदमी हम पर हथियार उठाये 
उप्त का हमारे साथ कोई तअल्लुक नहीं | ह 


023. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि जया 22585 ४६ (५०४४ 
हे क््ने है२९४६७ री ने 22083: >> हु# +# :0४ छ ८.0 .& ८४५ 

इताअत से खुरूज किया और मुसलमानों :८ ; ४४; ८5८८० 6;6; दा 
की जमाअत से अलग हो गया और उसी : 


हालत में उस को मौत आ गयी तो उस की पं ४ ५2५७ £, 
यह मौत जाहिलियत की मौत होगी |” 

मुस्लिम) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि आदमी मुसलमानों की जमाअत से कुछ इख़्तिलाफ की वजह से अलग 
हो जाये, सिर्फ अलाहदगी इख्तियार की हो, बागियाना रविश न इख्तियार की तो उस के इस तरजे 
अमल की बिना पर उस से लड़ाई नहीं की जायेगी, और उसे उस के हाल पर छोड़े रखना जाये , यहाँ 
तक कि वह बागियाना तर्ज़ जिन्दगी पर निकल खड़ा हो, जब वह ऐसे रास्ते पर चलेगा तो उस से 
लड़ाई की जायेगी | ह 


024. उम्मे सलमा रजि अल्लाहु अन्हा से ७४ ही ८35; ६ 4] 45; (१०१६) 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “ कक :ऋ 3 3,2; 56 :८४ .५४ 
५ ०» :#$ %।| 0५०) 0७ ::0७ ५४ 
अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा |” ५ 2 «४४ है 


2 4 ढा 
हो ४८ + 3०० >> « (] #77। द्व | नही ० 
 *कट 9) न (220। 2/| ।) 
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बुलूगुल-मराम 436 नल 3 3 अं 8 33६ 5] हज #8 £ 9५ 
फ्ायेदा: ह 


आम मुअर्रिख्रीन का ख्याल है कि अम्मार को जंगे सिफ़्फीन के दिन अमीर मुआविया # के साथियों 
ने कृत्ल किया है, हालाँकि हकीकृत कुछ इस तरह है कि अली & और अमीर मुआविया & को 
आपस में लड़ाने वाला वही बागियों का गिरोह था ज़िस ने उस्मान & को कृत्ल किया था, अली 

# के लश्कर में बागियों का वह गिरोह मौजूद था और अम्मार बिन यासिर & भी अली & के 
लश्कर में मौजूद थे, जंग के दौरान उसी बागी गिरोह ने जो मुसलमानों को आपस में उलझा कर 
ही रखना चाहता था, अम्मार # को भी कृत्ल कर दिया और नबी ऋ की पेशीनगोई भी उसी 





गिरोह के बारे में है। 


025. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाह 
अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने 
फ्रमाया: “ऐ उम्मे अब्द के बेटे! क्‍या तुझे 
मालूम है कि इस उम्मत के बागी के बारे में 
अल्लाह तआला का क्‍या हुक्म है?” उन्होंने 
अर्ज़ किया अल्लाह और उस के रसूल #ऋ ही 
बेहतर जानते हैं, आप #& ने फरमाया: “उस 
के ज़ख्नमियों को ख़त्म नहीं किया जायेगा 
और न भागने वाले का पीछा किया जायेगा 
और नं ही उस के माले ग़नीमत को बाँटा 
जायेगा” (बज़्जार और हाकिम दोनों ने 
रिवायत किया है और इसे सहीह कहा है, 
मगर यह हाकिम का वहम है इस लिये कि 
: इस की सनद में कौसर बिन हकीम मतरूक 
रावी है और अली & से मौक्फन उस की 
तरह कई तरीके से मरवी है जो सहीह है, इसे 
इब्ने अबी शैबा और हाकिम ने रिवायत 


026. अरफजा बिन शुरैह कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह %४ से सुना “जो आदमी तुम्हारे 
पास आये हालाँकि तुम एक अमीर पर 
, मुत्तफिक हो और वह तुम्हारी जमाअत में 
तफ्रीक्‌ पैदा करना चाहता हो तो उसे कत्ल 
कर दो |” (मुस्लिम) 
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फुयिदा: 

दूस हदीस से साबित हुआ कि जब सब मुसलमान एक आदमी को अपना ख़लीफा व हाकिम बना ले 
फिर जो मुसलमानों के बीच तफ्रका फैलाने की सरगरमी दिखलाये और मुसलमानों कें बीच 
इब्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करे वह वाजिबुल कृत्ल है | 


4 मुजरिम (बदनी नुक्सान पहुँचाने. %:2॥ ७४; :७७ 0७ <.९ - 
के विलइनेनीरकोद . कक न न 
को कत्ल करने का बयान 


007. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु ७ ८,>; ;-८ ८; #| 2(5 5& (१०४४) 
अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ऋ ने :ुढु $॥ 3,25 0४ :०७ ६.७७ (७८ 
फ्रमाया: “जो कोई अपने माल की हिफाज़त 
करता हुआ मारा जाये तो वह शहीद है” (इसे 
अबू दाउद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत 
किया है और तिर्मिजी ने इसे सहीह कहा है) 
008. इमरान बिन हुसैन रजि अल्लाहु ८.25 ८ ०! 9:५2 5४5 (१०४/) 
अन्हुमा से मरवी है कि याला बिन उमैय्या की ईर्ट 5; /5 ४ :5७ ८७ (६४ दा 
एक आदमी से लड़ाई हो गयी, एक ने दूसरे :६ &&6 ८२-५७ ५५:४४ «5 ५३८; 
कोदाँतों से काटा तो उस ने अपना हाथ उस १ ॥ ८८६७ ८८४४५ ..४ : 
के मुंह से खींच कर बाहर निकाला तो उस ६ ८ ४ ८ ली कि 5 
६5 44 &# | र्डत :०५७ <ड४& 
कासामने का दाँत टूट कर गिर गया, दोनों... ... ८ ६ का न का 
अपना झगड़ा नबी & की अदालत में लेगयये . “४ कम अल के 
तो आप % ने फ्रमाया: “क्या तुम एक दूसरे ४. 2 
को इस तरह काट खाते हो जिस तरह नर 
ऊंट काटता है, उस के लिये कोई दियत 
नहीं” (बुख्तारी, मुस्लिम और यह अलफाज़ 
मुस्लिम के हैं) 
फवेदा: ल्‍ 
इस हदीस से साबित हुआ कि किसी दूसरे आदमी की तरफ्‌ से नुकुसान और जरर को दूर करने के 
लिये अगर कोई जुर्म हो जाये तो वह जुर्म काबिले मुवाख्जा नहीं | 
009. अबू हुरैरा & से मरवी है कि अबूल दी 
कासिम & ने फ्रमाया: “अगर कोई मर्द तेरे 


252 री मा नहर दर 2 *४_2 ०० 
अर न -५॥०७ +#७ 2५७ ०० छ ७9 
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922 4# (रा 66 (१-११) 
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(ऊँ :छड छा अर 08 :30 २५ 


9९7९6 99 (थाई टशााश 





बुलूगुल-मराम्त _ - - 438  . ८७... ० (४६ 438 |. £ »४ 


घर बगैर इजाजत के झांके (नज़र डाले) और 
तू कंकरी मार कर उस की आँख फोड़ दे तो 
तुम पर कोई गुनाह नहीं” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
अहमद और नसाई के अलफाज़ हैं जिसे इब्ने 
हिब्बान ने सहीह कहा है कि “न उस की 
दियत है और न किसास |” 


030. बराअ बिन आजिब & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह % ने फैसला फरमाया: “दिन 
के वक्‍त बागों की हिफाज़त व निगरानी बाग 
के मालिक करें और रात के वक्‍त में जानवरों 
की हिफाजत और निगरानी जानवरों के 
मालिक करें, रात के वक्‍त में जिस कृदर 
जानवर किसी का नुकसान करेंगे उस का 
तावान जानवरों के मालिकों पर होगा |” 
(इस हदीस को अहमद और तिर्मिजी के 
अलावा चारों ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है, लेकिन इस की 
सनद में इख्तिलाफ है) 

08. मुआज बिन जबल & से ऐसे आदमी 
के बारे में जो पहले इस्लाम लाया फिर यहूदी 
हो गया था, मरवी है कि मैं उस वक्त तक 
नहीं बैठूँगा यहाँ तक कि उस को कत्ल कर 
दिया जाये, यह अल्लाह और उस के रसूल #ऋ 
का फैसला है, चुनाँचि उस के कत्ल का हुक्म 
दिया गया और उसे कृत्ल कर दिया गया | 
(बुख़ारी, मुस्लिम) अब दाउद की रिवायत में 
है कि उसे कत्ल से पहले तौबा करने के लिये 
कहा गया। 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि मुर्तदं को सजाये इरतिदांद से पहले 


उसे तौबा के लिये बाकायेदा कहा जायेगा-| 


हल 
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052. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥ 

कि रसूलुल्लाह ल्ला ४६ ८ ने * ॥7/ ६ 0 कट र ] 2 न 3७35 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फ्रमाया: “जो ७६ 4 5,2: 0४ :3४ (८६७ ७८ 
आदमी अपना दीन बदल ले उसे कृत्ल कर ! छंआ्रा4 | # 20८ 32 “2० ०० 
दो” (बुख़ारी) । न 52४ ०३) द ४० >:5 ७ 422 ०-५ (० 


फायेदा: 

यह हदीस भी सरीह और वाजिह दलील है कि मुर्तद की सजा शरअन कत्ल है चाहे वह मर्द हो या 

औरत, अब अगर कोई एलानिया मुर्तद हो जाये तो अदालत उस के सुबूत के बाद कृत्ल की सज़ा 
देगी और उसे कृत्ल कर दिया जायेगा | 

083. उन्हीं (इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु ८4४ , ६४ 4 >>: 25: 

अन्हुमा) से मरवी है कि एक आदमी अंधा था, 7 अंक हक 

: उस की एक उम्से वलद लौंडी रसूलुल्लाह ऋ “> 72 हे बन्द स््ड! ४! 
को गाली देती और बुरा भला कहती थी, वह (“४४ 2४ ५७४५५ ५५४४ ८65 ५5 
अंधा सहाबी उसे मना करते मगर वह बाज़ # 4 ५०५४७॥ | ४ ७४ ५४ 
न आती, एक रात उन्होंने कुदाल ले कर उस “9 €# ६५६ «४७ 3 "८ 
के पेट पर रख कर उस पर अपना बोझ डाल ४४ ० ५५७ ४ :0७ 8 5.8 
कर दबाया और उसे कृत्ल कर दिया, यह -<४ ४525 ८5५5 ४455 ०५५ 
बात नबी & तक पहुँची तो आप #% ने 

फ्रमाया: “तुम गवाह रहो उस का खून 

रायेगाँ और बेकार गया” (अबू दाउद, इस के 

रावी सिका हैं) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह #&& को गाली देने वाले की सज़ा कत्ल है| 


(2) ,५+ | 53 (१९४४) 
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. जानी की हद का बयान 


034. अबू हुरैरा & और जैद बिन खालिद 
जुहनी & से रिवायत है कि एक देहाती 
आदमी रसूलुल्लाह % की ख्िदमत में हाजिर 
हुआ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं 
आप को अल्लाह की कृसम देकर अर्ज़ करता 


हूँ कि आप % किताबुल्‍लाह के मुताबिक मेरा ह 


फैसला फरमायें और दूसरा जो उस के 
मुकाबिल में ज़्यादा समझदार और दाना था, 
उस ने भी कहा कि हमारे दरमियान आप #% 
किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला फ्रमायें 
और मुझे कुछ अर्ज़ करने की इजाज़त दें, 
आप #ड ने फ्रमाया: “बयान करो” वह 
बोला, मेरा बेटा उस के यहाँ मजदूरी पर 
काम करता था, उस की बीवी से जिना का 
मुरतकिब हो गया और मुझे ख़बर दी गयी कि 
मेरे बेटे पर रज्म की सज़ा है तो मैंने उस के 
फिदिये में (बदले में) एक सौ बकरियाँ और 
एक लौंडी दे कर उस की जान छुड़ायी, उस 
की बात मैंने इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने 
मुझे बताया कि मेरे बेटे की सज़ा सौ कोड़े 
और एक साल की जलावतनी है और उस 
औरत को सज़ाये रज्म है, रसूलुल्लाह ऋ% ने 
फरमाया: “कसम है उस जात की जिस के 
कब्जये कुदरत में मेरी जान है! मैं तुम दोनों 
के बीच अल्लाह की किताब के ऐन मुताबिक 
ही फैसला करूँगा, लौंडी और बकरियाँ तुम्हें 
वापस लौटायी जायेंगी और तेरे बेटे की सज़ा 
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५६24 :25% 3 ५ मनन नलल6-. ० शिव नवमी मियिडम2..35 के मसायेल 44] 


तौ कोड़े और साल भर जलावतनी है, ऐ 
अनीस! तुम इस आदमी की बीवी के पास 
जाओ (और उस से पूछो) अगर वह इस का 
इकरार कर ले तो उसे संगसार कर दो |” 
(बुख्धारी, मुस्लिम, और यह अलफाज 
मुस्लिम के हैं) 

फूयेदा: 


;' छत 2४४७9७0७07७७#ञछऋ-७॒ऋऋछऋऋऋछ ला: ५४७५७७७४७ पका ३१ 


22-50॥ ८०६४ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि शादीशुदा जानी की सज़ा रज्म है और गैर शादीशुदा की सजा सौ 
कोड़े और एक साल की जलावतनी है, उलमाये अहनाफ जलावतनी के कायेल नहीं, मगर यह 


सरीह और सहीह हदीस इन के खिलाफ है। 


05. उबादा बिन सामित & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “अहकाम 
शरीअत) मुझ से हासिल कर लो, (अहकाम 
शरीअत) मुझ से हासिल कर लो, अल्लाह 
तआला ने उन औरतों के लिये रास्ता वाजिह 
कर दिया है, कुँवारा लड़का कुँवारी लड़की 
से जिना करे तो उस की सज़ा सौ कोड़े और 
एक साल की जलावतनी और अगर 
शादीशुदा औरत के साथ शादी शुदा जिना 
करे तो उस की सजा सौ कोड़े और रज्म |” 
(मुस्लिम) 

036. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि एक 
मुसलमान आदमी रसूलुल्लाह & की खिदमत 
में हाजिर हुआ, उस वक़्त आप # मस्जिद में 
तशरीफ फ्रमा थे, बुलन्द आवाज़ से कहने 
लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया 
है, आप % ने उस से मुँह फेर लिया, वह 
दूसरी तरफ से घूम कर फिर आप #ऋ के 
सामने आ गया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! मैंने जिना क्या है, आप # ने फिर 
अपना रुख्ले अनवर फेर लिया, इस तरह उस 


पी] ०.22) थर्ड 5305 ८£५ (१*४४०) 
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बुलुगुलमराम_._._._.__ ६4422... (५० ६» 
आदमी ने चार मरतबा बार-बार सामने :%७ ८.70 0७ (४ :2४ ७८:०८ 
आकर इकरार किया, इस तरह जब उस ने आढ द5 ८7४३४ ८५ ।२४5॥ 
अपने आप पर चार बार गवाहियाँ दे दीं तो ै 
आप #& ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा 
“क्या तू पागल है?” वह बोला नहीं, आप #% 
ने फिर फ्रमाया: “क्या तू शादीशुदा है।” 
उस ने कहा हाँ! (मैं शादी शुदा हूँ) तो फिर 
नबी #&& ने फंरमाया: “इसे ले जाओ और 
संगसार कर दो |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से कुछ लोगों ने यह इस्तिदलाल किया है कि जिना के जुर्म का इकरार चार मरतबा है, 
हालाँकि इस हदीस में तो सिर्फ इतना है कि उस ने चार बार जुर्म का इकरार किया है, यह कहाँ 
मालूम हुआ कि चार बार खुद से जुर्म का इकरार शर्त है ! 
037. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;[(॥ 535 # डी. है 0४) 
रिवायत है कि माइज़ बिन मालिक & जब ,. » ४ _ [/ :358 ८८६७ ४ 
एज 32५७ आई ४ :०७ ५७६७ 
नबी & की ख़िदमत में हाजिर हुआ तो +.... .#£ आह ०9, 20८ 
; ८४ 2 :४ 0४ 88 ८.0॥ ५) :0 
आप # ने उस से पूछा “शायद तूने बोस व है 5 28 ढ 
५ 45५ है न | ६ ८ >++ ना + | 
किनार कया हो या छेड़छाड़ की हो और नजरे : ४ 23 लक 
बद डाली हो” उस ने कहा, नहीं ऐ अल्लाह 2४) ॥55 !%॥ / ५८; 
के रसूल! (बुख्ारी) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि जब तक जानी साफ और सरीह अलफाज से जुर्म का इकरार अपनी 
आज़ादी और मर्जी से न करे और बाहरी व अंदरूनी दबाव में न हो उस वक्‍त तक उसे संगंसार 
करने का हुक्म न दिया जाये | 
038. उमर बिन ख़त्ताब & से मरवी है कि ८,>5 <-.(५5.॥ 5८ 55४ (४७) 
उन्होंने घुतबा फ्रमाया और कहा कि 4 8$| :0७& 2६८ 4 ८६५ है 4|| 
मुहम्मद #% को अल्लाह तआला ने हक और ,.-.७८॥ «८ (॥5 3८0 ६८८४ ४2: 
सदाकृत दे कर मबऊस फरमाया और उन. ॥ दा ४6६ दी। 58; ३ 
; जी ह 5४०७ ०॥ ठतईी ७७ & 
पर किताब नाजिल फरमायी, जो कुछ हि 
आप #% पर नाजिल फरमाया उस में रज्म 
की आयत भी नाज़िल फ्रमायी थी, हम ने 


न >> (६ (((६2- (६ (८2८८ *+| 7८ 
४+> ५७ 3 ५७८००,, ५७७५७ 
दूं ” करन दूं: +- ढ्ट (नली हलल ३0७६ ५। रा 
०| +> ७५७ «५०-०८ +++०५ ५9४5 %। ५) 
है 
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छुद उसे पढ़ा है और उसे याद भी रखा है और 4357 & ४ ० 38४) 

उसे खूब समझा और दिलो-दिमाग में महफज .. 5 35:53 7 (28 
० 9॥ "४ 2 ०७ 5] ०) ५४४ ४५४! 

भीरखा है, फिर रूतुल्लाह क ने रा. : ८2६ 3 ५४ 2६ 

किया और आप #%& के बाद हम ने भी रज्म है 33 जा 

किया, मुझे अन्देशा है कि कुछ जमाना रे या हट हे ली १:८४ ४ 7 

गुजरने के बाद कहने वाले कहेंगे कि. ४ हैं ०८४ ता ५४ 

किताबुल्लाह में हम रज्म की सज़ा का जिक. 

नहीं पाते, इस तरह वह ऐसे फर्ज के तारिक 

होकर जिसे अल्लाह तआला ने नाजिल 

फ्रमाया था, गुमराह हो जायेंगे, हालाँकि 

रज्म की सज़ा किताब में हक है उस आदमी 

के लिये जिस ने जिना किया हो, उस हालत में 

जबकि वह शादी शुदा हो, वह चाहे मर्द हों 

या औरतें, जबकि दलील कायेम हो जाये या 

हमल हो या खुद इक्रार करे | (बुख़ारी) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि जिना का सुबूत तीन तरह से हो सकता है, चार गवाह हों तो जिना 

का जुर्म साबित होगा या मुजरिम खुद इक्रार करे कि उस ने जुर्म किया है या औरत का हामिला 

होना और अगर यह सूरत पेश आ जाये कि एक औरत शादीशुदा भी नहीं और लौंडी भी नहीं मगर 

हामिला है तो इस सूरत में उमर & के अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और उन के 

शार्गिद कहते हैं कि उस पर हदे जिना नाफिज़ होगी | 

039. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि मैंने //« 40 ८.०5 52% .. 45; (0०४१) 

रसूलुल्लाह & से सुना, फरमाते थे कि “जब :3,६ #%& &। 3,2; <८,- :0४ :५ 

तुम में से किसी की लौंडी ज़िना की मुरकिब ६४; ६६४ ८ था <5 9 


हो और उस का ज़िना नुमायाँ और जाहिर हो ६| 6 (६ <५ ४ पडा 


जाये तो उसे चाहिये कि इस लौंडी पर हद, ५5 2४ ४ 5 घ: <7; 
लगाये और मलामत न करे, (उस के बाद) ५८2 कि 3८४ 88 ८ की उमा 
फिर अगर लौंडी जिना का इरतिकाब करे तो 7 है का , 
उसे चाहिये कि उस लौंडी पर हद लगाये और + 2 “# ४€ “2४ ० न 37 
उसे मलामत न करे, (उस के बाद) फिर के 
अगर वह लौंडी तीसरी बार जिना करे और 


उस का जिना जाहिर व नुमायाँ हो जाये तो 


दि 
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उसे बेच दे चाहे बालों से बटी हुई एक रस्सी 


के बदले में ही क्‍यों न हो |” (बुख़ारी, 
मुस्लिम, और यह अलफाज मुस्लिम के हैं) 


फायेदा- 


इस हदीस से और अली & की हदीस से जो आगे आने वाली है, मालूम हुआ कि लौंडी और गुलाम 
पर उस का मालिक हद लगा सकता है और आज़ाद के मुकाबिले में उन पर आधी सजा नाफिज की 
जायेगी, जैसाकि अल्लाह तआला ने फरमाया उन पर पाक दामन आजाद औरत की सजा से आधी 


सजा है। 


040. अली & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “अपने कब्जा में 
लौंडी और गुलाम पर हदें कायेम करो” (इसे 
अबू दाउद ने रिवायत किया है और मुस्लिम 
में यह रिवायत मौक॒फ है) 


047. इमरान बिन हुसैन रजि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि जुहनी कृबीला की 
एक औरत नबी ऋ के पास आयी और वह 
उस वक्त जिना (के हराम काम) से हामिला 
थी, उस ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हद 
की मुस्तिहक हूँ, लेहाज़ा आप #& इस हद को 


मुझ पर नाफिज़ फ्रमायें, रसूलुल्लाह छ ने ,, 


उस के वली व सरपरस्त को बुलवाया और 
उस से फरमाया: “इस के साथ हुस्ने सुलूक 
करो जब वह हमल से फारिग हो जाये तो 
इसे मरे पास ले आओ” उस ने आप #छ के 
फ्रमान के मुताबिक अमल किया, फिर 
आप #ऋ ने उस के बारे में हुक्म दिया 

चुनाँचि उस के कपड़े मजबूती से बाँध दिये 
गये, फिर आप # ने उस के बारे में हुक्म 
दिया और उसे संगसार कर दिया गया, फिर 
उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो उमर «& 
बोल उठे, ऐ अल्लाह के नबी! आप % उस 
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०-०) -७५ !७। 5> ४ ४:४5 _+प। 
४ ८-5 9 ५«-<> ८५४ क्र :0७ 
८१२ “(#+८ अ छा (छा 35 ४ 
40 ५८ ८9४ ०७ ८.2 ४ ०-५ 

0: ४५५ -०५,॥७८ 
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के मसायैल 445 


हि  " >ल्‍- _““>तऑ््फ्फफफकफफफनन+ 
तमाज़े जनाजा पढ़ते हैं हालाँकि यह तो 
की मुरतकिब हुई है?! आप & ने 
फुरमाया: “उस ने ऐसी तौबा की है कि अगर 
उप_्त की तौबा मदीना वालों के सत्तर 
पर बाँट दी जाये तो वह सब पर 
बसी हो जायेगी, क्‍या तूने इस से बेहतर 
आदमी देखा या पाया है जिस ने अल्लाह के 
लिये अपनी जान को अल्लाह के सिपुर्द कर 
दिया हो |” (मुस्लिम) 
फायेदा: 








2309 -/४ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि हामिला औरत पर जिना की हद फौरन नहीं लगानी चाहिये, हमल 
तक बिलइत्तिफाक हद उस पर नाफिज नहीं करनी चाहिये, हमल के बाद भी अगर बच्चे की 
परवरिश का कोई जिम्मा ले और बच्चा को दूध पिलाने वाली का इंतिज़ाम हों. तो फिर हद लगायी 


जायेगी | 

042. जाबिर बिन अब्दुल्लाह # से रिवायत 
है कि नबी & ने असलम कबीला के एक 
आदमी को रज्म किया और एक यहूदी मर्द 
और एक औरत को भी | (मुस्लिम, यहूदी मर्द 
और औरत की सजाये रजम का वाकेआ इब्ने 
उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से सहीहैन में 
मन्‍्कूल है) क्‍ 

043. सईद बिन साद बिन उबादा # से 
रिवायत है कि हमारे घरों में एक छोटा सा 


कमजोर व लाग़र आदमी रहता था, वह 


हमारी लौंडियों में से एक लौंडी के साथ जिना 
का जुर्म कर डाला, साद & ने उस का जिक 
रसूलुल्लाह & से किया तो आप ऋ% ने 
फरमाया: “उसे हद लगाओ” तो सब लोग 
बोल उठे ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो बहुत 
ही कमजौर और लागर है तो आप #छ ने 
फ्रमाया: “खजूर के पेड़ की एक ऐसी टहनी 


७25 के 275 5 2४ ७6 0९६) 
छू 50 (65 :5४ प्य४ ४ 2 
3र्य0 & ७ रण ७ 2४ 
रे ०958 55 <४3 (१८ 9० - ै 64: 


८ 50 ८०२ 52 "०-५ 


33७ ८2३७० ३४ (05७7 

छर्डा 2 ५४ :0७ ६६ <थध ४॥ ८25 
श्र जज -_ हा 

“6४० 2: %९ ८४४७ ५०५०३ (४०० 


:3७& ७8 ७ ०,०;) 4 20 ५.8 


#क: “2 8-8: 5 2 ०० ७- डड 
“23 2२ ०१222 0 टै!>+£ 34» 
बल 3उ>अव> रैंट ० 30०० 2 ““्पि 
275 0 -् ॥3) -। ५५.०-।५ 
बडेश 2५ पथ ४ >> 22 4 32 दर 
५०3 2 -४७ 39 ५०+ ८५, «८ 
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बुलूगुल-मराम 


लो जिस में सौ शाख्लें हों, फिर उसे एक ही 
दफा उस मर्द पर मार दो” तो उन लोगों ने 
ऐसा ही किया| (इसे अहमद, नसाई और इब्ने 
माजा ने रिवायत किया है और इस की सनद 
हसन है, लेकिन इस के मौसूल और मुरसल 
होने में इख्तिलाफ है) 


फायेदा: 


446 


ज+ व्|ात 


___ (“६५४ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि गैर शादीशुदा ज़ानी किसी सख़्त बीमारी की वजह से या फितरी तौर 
पर इतना कमज़ोर और लागर हो कि कोड़ों की पूरी हद से उस के मर जाने का ख़तरा हो तो ऐसी 
ख़ास सूरत में हद में नर्मी की जा सकती है, अलबत्ता तादाद में कमी व बेशी नहीं | 


044. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी & ने फरमाया: “जिस 
आदमी को तुम पाओ कि वह कौम लूत के 
फेल का मुरतकिब हुआ है तो फाइल और 
मफऊल दोनों को कृत्ल कर दो, और जिस 
किसी को पाओ कि वह जानवरों के साथ 


बदफंली किया हो तो उस मर्द और उस 


जानवर दोनों को मार डालो” (इसे अहमद 
और चारो ने रिवायत किया है, इस के 
रावियों की तौसीक की गयी है) 

0495. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी & ने (जानी को) मारा भी 
और जलावतन भी किया और अबू बक & ने 
मारा भी और जलावतन भी किया | (इसे 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, इस के रावी 
सिका हैं मगर इस के मौकूफ और मरफूअ 
होने के बारे में इख़्तिलाफ है) 

046. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने ऐसे मर्दों पर 
लानत फरमायी जो औरतों का रूप धारें और 
ऐसी औरतों पर लानत फ्रमाई है जो मर्द 


॥॥ 2०; >> # ४ 555 '(१५०६४७ 
५9 :0४ ऋ 20 ० "पं _ध्छ 


५ 


(250८ 7 ५६ & हि “2 & 29 ८ 
|» 5७ ५ +9» 4.४ हे २ ०४१०-०५ 


ल्‍ः लत ० + न्‍ 
8५; .५६८६.५॥ ।5|; 5,४७७ २2.6 ८ 
५ ० ४ ५9४2 ४५. «८६:५७ 4 


5 


| ८22 कर कप को] (१९६०) 
2:०> # ८.0 ५4५७ _फछ 
5 -ण ७2 अप ४3 ५० /#5 
है “हु ईी ४ २७ 7५3 ५4.५: 
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& ्दिड्णा3 ५०८) ६ स््या 
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.. 32,/027 2 नम कक कल: :24 मम निममििभमिशशिककिल".५७ ४ ४ के मसायेल 447 23 हल | >> ६६ 
:> संधि अ पक. 


नें, और फरमाया: “उन को है. ८52 ७५ 2.६, 06 ०८! 
ब|, $ (घरों में ॥ अपने घरों स मु 4० 9 2 (दे ४ ०७३) ५ 088) 
निकाल दो (घरों में दाद्बिल न होने दो |” 3 ला 


097. अबू हुरैरा से रिवायत है कि [७4 «2:६2: . 3 (१०४४) 
रूबुल्लाह %& ने फरमाया: “हुदूद को दफा ।,2% :छ8 &॥ /,2) 36 :0४ ५६७ 
करो, जहाँ तक उस के दफा करने की ७ ८८४ आ्ड५ दा ९१5८६ ४ 5४४० 
गुंजाईश पाओ” (इसे इब्ने माजा ने रिवायत : 
किया है और इस की सनद कमज़ोर है) जप की 
और इस को तिर्मिज़ी और हाकिम ने आइशा “7 2 ॥7ि ४ ठेखली हज 2 
रजि अल्लाह अन्हा के वास्ते से बयान किया. 2 इक जल 25 कट डत 
है, जिस के अलफाज़ हैं “मुसलमानों से जहाँ 7 ० 7१४74 .ए डर हट! 


>्‌ *+, # 4० . + # ॥५ 
»त00अ..2 ७....०। ५६ ॥#] 


तक हुदूद को हटा सकते हो हटाओ” (यह भी "७७ 5४3 .५४६४८॥ 
जईफ है) और बैहकी ने इसे अली & के वास्ते 29% 5, «6४ % «3४८2 555 
से रिवायत किया है, इस के अलफाज़ हैं बे ८-६४ $,४५॥ ॥;# :.४, 
“शुब्हात की वजह से हुदूद को दफा करो | के 
फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि जब हुदूद के सुबूत में किसी किस्म का शुब्हा पैदा हो जाये तो हद को 

मौकफ कर देना चाहिये | 

048. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से ४॥ ८.23 5४ 22] 5 (५५६/) 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: :#8 %| 0,253 3४ :3४ ५६५७ ४ 

“इन गंदे कामों से बचो जिन से अल्लाह &॥ ६ 2 >53७ी ,४ 2<॥ 

तआला ने मना फ्रमाया है और जो आदमी क 2८ %#८7 ५. 32 ४-५ 

उन में मुब्तला हो जाये तो उसे अल्लाह के .. :. 28 ६४७ ॥ ८27; ८ ७४ 
; “273 “0 भ्र। ह)| 7२२ ५» 

डाले हुये पर्दा में छिपे रहना चाहिये और उसे ८५७ # <& #5 ४६ 5:45 ४ 

चाहिये कि अल्लाह की जनाब में (पोशीदा [ है ॥औ ८क कल 

तौर पर) तौबा कर ले, क्योंकि जो आदमी “ “52 ०७ हज है ह3 परीषण १5) 

अपनी पीठ हमारे सामने जाहिर करेगा हम कर्ज |! 

उस पर किताबुल्‍लाह को नाफिज़ व कायेम 

करके छोड़ेंगे” (इसे हाकिम ने रिवायत किया 

है और यह मुवत्ता में ज़ैद बिन असलम से 

मुरसलन मरवी है) 





9९7९6 99 (थाई टशााश 





३७५3१७६८ ६ ४५७३३३-.५ घ८3 ७ +«+++ कक ७ >«»+कलननक 3० नना- 
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फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि इन्सानी कमजोरी की बिना पर गुनाह का हो जाना खिलाफ तवक्का 
नहीं, जब ऐसा काम हो जाये तो इन्सान को चाहिये कि अपना जुर्म और फुल लोगों के सामने 
बयान न करता फिरे, बल्कि जब अल्लाह तआला ने पर्दा पोशी फरमायी है तो उसे पर्दे में ही रहने 
दे और पोशीदा तौर पर अपने मौला व मालिक के हुजूर तौबा करे उस से माफी माँगे | 


2. तुहमत जिना की हद का बयान 


049. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि जब कुरआन मजीद में मेरी बराअत 
नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह & मिम्बर पर 
खड़े हुये और उस का ज़िक फ्रमाया और 
कुरआन की तिलावत फ्रमायी, जब मिम्बर 
से नीचे तशरीफ लाये तो दो मर्दों और एक 
औरत के बारे में हुक्म दिया कि उन को हद 
लगायी जाये। (इस को अहमद और चारों ने 
रिवायत किया है और बुख़ारी ने इस की 
तरफ इशारा किया है) 

050. अनस बिन मालिक & से रिवायत है 
कि इस्लाम में लिआन का पहला वाकेआ 
शरीक बिन सहमा का था, उन पर हिलाल 
बिन उमैय्या ने अपनी बीवी के साथ ज़िना की 
तुहमत लगायी थी तो रसूलुल्लाह #& ने उस 
से फरमाया: “गवाह लाओ, वर्ना तुम्हारी 
पीठ पर हद लगायी जायेगी” (इस हदीस की 
तख़रीज अबू याला ने की है और इस के रावी 
सिका हैं और बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ि 
अल्लाह अन्हुमा की रिवायत भी इसी तरह है) 
05. अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिआ से 
रिवायत है कि मैंने अबू बक &, उमर # 
और उस्मान & और उन के बाद वालों का 
अहद पाया है, मैंने उन को नहीं देखा कि 


ट हत | ४ 
५७.७॥ ७ ००४- ! 


४ दी ८०5 ६95 && (५६५ 
3.25 (४6 ८७2५४ ०5 ४ :</७४ ५५६ 
56 «४9 5 «६0॥ *# ६ | 
७४5 25: $र्ग 35 ५४ «9५0 
;ए४ड «६६5५७ 4 ४ ०] (222४ 


* 3 छा 20] 


८४5 4९५ ४ >र्डी ६55 (१००० 
७ 5४ ०0 78:7७ ८७ _्टि 
49५ ४8 8६०० ६ 3५5 | (४०) 
:झ8 9 4,25 4 5७ «४5६५ टर्ग &॥। 
जो "० 2 5४ ४ 
दया 2 ५८७ 4५) ५५४ ई #र्फ़न| 


तर (५ भ् 


4 
रेट 


] ६5 रॉ ढक (५ ] कै के व 
रा ५)॥ ५१2 ० रा २२० ०: 8१०७ 
हक प्र +»९० 


६... | 22४ ७5 9 २९6 ५65 (१९०१) 
5४; 8:४5 2५5 6 ए <43४ ४ :0४ 
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५४४५०. ० आजम... िनिलिविशलिनिली ०. 449 23४ <छड 
(वा्मो को सज़ाये कृज़फ (तुंहमत) में 
ब्वालीस (कीड़ौं) से ज़्यादा मारते हों | (इसे 
लिंक ने रिवांयत किया है और सौरी ने 
अपनी जामिअ में बयान किया है) | | 
दत्त हदीस से मालूम हुआ कि गुलाम और लौंडी की हद आज़ाद मर्द और औरत से आधी है | | | 
॥/52 अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ६४६ ८2; 52% .. ६६3 (१००१) । 
सूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “जो आदमी 45% :#8& 9। ०,2३ 0४ :0४ ४५ | । | | 
अपनी ममलूक पर जिना की तुहमत लगाये ४ «द्भष (| 26 (४ ४५८ ॥॥ 
उस पर कियामत के दिन हद लगायी... 25 ६८ .०४ ५४ 5,5६ ॥ 
जायेगी, इलला यह कि वह उसी तरह हो जिस न्‍ | 
तरह कि उस ने कहा है (यानी वह तुहमत ै | 
तच्ची हो |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

3. चोरी की हद का बयान  2700% 36 < 8 


053. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है ७८७ (६ £॥ ८०3 ६5७ ६& (१५००) 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “किसी चोर :६ & % :#% $॥ ०,०५३ ०४ :<६४ 
का हाथ न काटा जाये, मगर बसबब चौथाई 
दीनार या उस से कुछ ज्यादा चोरी करने पर 
(काटा जाये)” (बुखारी, मुस्लिम, यह 
अलफाज मुस्लिम के हैं) और बुख्ारी के 
अलफाज़ हैं “चोर का हाथ चौथाई दीनार ४) 2 ## :4०$9 5) ७5 
और उस से ज़्यादा होने पर काटा जायेगा ।” ८, (४ & ७८५ ८४ ५; «,६. 
फायेदा: ५४) 
इस हदीस से यह साबित होता है कि जब तक चोरी का निसाब मुकम्मल न हो चोर का हाथ नहीं. 
काटा जायेगा | | 

054. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;[॥ .» मर 
रिवायत है कि नबी #& ने ढाल की चोरी में ५ . कि के हक है # 
हाथ काटने की सज़ा दी है, उस की कीमत ही है 24०८. 
तीन दिरहम थी | (बुख्तारी, मुस्लिम) 22 कस 


| 


54 .०.५०४०७ ७४) 6० ०) ४ 3.५८ 
5 &#& :46)४८)॥ &४$ . 20 &४ ५५५ 
7.५७ ,६) ४) जग 3)५४॥ 


< च॑रडकप धर कलप रा सब अअथ पक तक 7 
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क्ा-खफएफपएरए 


बुबयुलमयम___ ३ ४ ४७६ 


055. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “अल्लाह तआला 
की लानत हो उस चोर पर जो अंडा चोरी 
करके अपना हाथ कटवा लेता है, और रस्सी 
चोरी करता है और अपना हाथ कटवा लेता 
है।” (बुखारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


450 


३०९०६, ४ ४: 


। 3322. 
(80539 28% | ६४2८ । 
का +£+> हक ०४ +9 (१ १००) 
4] 4] प्र ि ६ रु $ हि अर हु 
| 59 :#8 ४| 0,2; 0४ :4६ ... 
2. ब>रे 22० 6 थ्टट 4 2] 4 हर 5 
४ ' ०-५ न 2: | 3७५42 ८ 5, 


हैँ (छा «(2 (2 37%, ४ 6२० 
2 4: है » ॥०.-७ त्ध् हे (४ ग 


इस हदीस से जाहिरिया ने इस्तिदलाल किया है कि हाथ काटने की सजा कम और ज़्यादा दोनों में है 
कोई मुतजैयन व मुक््रर निसाब नहीं, हालाँकि इस हदीस में यह दलील नहीं है, इसलिये कि हदीए 
का मकसद यह है कि चोरी का अमल काबिले नफरत है, चोर इन मामूली चीज़ों के बदले अपने 


हाथ से महरूम हो जाता है | 
056. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “क्या तू 


अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद में से एक हद 
में सिफारिश करता है।” यह फ्रमाते हुये 
आप #% खड़े हुये फिर खुतबा दिया और 
 इरशाद फ्रमाया: “लोगो! बेशक तुम से 
पहले लोग इस वजह से हिलाक॒ व तबाह हुये 
कि जब उन से कोई मुअज्ज़ज़ आदमी चोरी 
करता तो उसे छोड़ देते और जब उन में से 
कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उस 
पर हंद नाफिज़ कर देते” (बुख्तारी, मुस्लिम, 
और यह अलफाज़ मुस्लिम के हैं) और 
मुस्लिम में एक और सनद आइशा रजि 
अल्लाहु अन्हा ही से मन्कूल है कि एक औरत 
लोगों से (उधार) चीज़ें मांगा करती थी और 
फिर इंकार कर देती थी, तो उस औरत के 
हाथ काटने का नबी % ने हुक्म दे दिया | 
057. जाबिर & नबी #% से रिवायत करते 
हैं कि आप % ने फ्रमाया: “ख़्यानत करने 
वाले, छीन कर ले जाने वाले और उचक कर 


४ 4॥ ८४2 55% ८53 (१५०१) 
ऊ> 5 :7४ #6 $। 0,2: ४ ६५ 
५४ ते 0३४ 9 2५४ ६५ ४ 
2४ -.॥ १555॥ | (६ :2७ ८५5 
043 5: ॥| |/४ की ५45 ७ &॥। 
“८ 048 65:< ४); ४४४ ५.४ 
0; «४5 4& .४७:॥ 25 2 
दी (०5 5 # की #5 ७४ 5.22 
६६ 2८४ ४क्धिं ४ :<४ ४५ ४४ 
ह ४.४ <& &% ८.0॥ ;6 ४०४ 


& दी ५25 #४ ७8 0! 
५ 5५ 85 5. :3४ # ८४ 


न 


448. 55: ५६ <++ 33 
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हु के मसायेल 


45] 


23 हि | कि (६६ 


ते जाने वाले के लिये हाथ काटने की सजा 
नहीं है” (इसे अहमद और चारों ने रिवायत 
किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे 
तहीह कहा है) 

%8. राफिअ बिन ख़दीज & से रिवायत है 
कि मैंने रसूलुल्लाह & को इरशाद फरमाते 
सुना “फल और ख़रमा (के पेड़) की गोंद में 
हाथ काटने की सज़ा नहीं है” (इसे अहमद 
और चारों ने रिवायत किया है, तिर्मिजी और 
इब्ने हिब्बान ने इसे भी सहीह कहा है) 

059. अबू उमैय्या मख़जूमी & से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह & के पास एक डाक्‌ लाया 
गया, उस ने चोरी कबूल कर लिया मगर 


सामान उस के पास न पाया गया तो. 


रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “मैं ख्याल नहीं 
करता कि तूने चोरी की होगी” उस ने कहा 

जी हाँ! मैंने की है, आप & ने दो या तीन 
बार इसी तरह दुहराया, उस ने इकरार किया 
तो उस के हाथ काटने का हुक्म दे दिया, चुनाँचि 
हाथ काट दिया गया, उस के बाद उसे आप #% 
* की खिदमत में पेश किया गया, आप # ने 
उसे तलकीन फरमायी “अल्लाह से अपने 
गुनाह की बख्शिश माँग और उस से तौबा 
कर” उस ने कहा मैं अल्लाह से बख्शिश व 
मगफ्रित माँगता हूँ और उस के हुजूर तौबा 
करता हूँ, आप % ने तीन बार उस के हक में 
अल्लाह से दुआ फ्रमायी: “इलाही इस की 
तौबा कबूल फरमा” (इस हदीस की तख़रीज 
अबू दाउद ने की है, अलफाज भी उसी के हैं 
और अहमद और नसाई ने भी इसे रिवायत 
किया है और इस के रावी सिका है) 


ट्रक 2०८ है ६2 2७ है, 27० 422 ५॥: 
०५० ८2७ 22,॥ ७४७६-०५ ५००) ४५ 


८25 ४ | ४) 53 (१९०/) 
६ ७ 0,25; 2५. - :0४ 25 ७४ 4 
05 ५४ ४ ४५ ५, ७» ६४ ४ ०५६ 

05> 42 ७22;-॥ ८४: ०33»%-५-०॥ 


७25 %>#चा। डे आस ४5 (१००१) 
8 %। 0,25; 2 :0४ 25 ७ ३0 
४ ७५ ५७२६ ७:८४ ४ ०, 
| ५ :$8 9 0,०5 ४ 00 ५६६ 
| 55 2८6७ ,४ :00४ ८०८४:< 
:2४ ५४ ६55 '85 ५; ८४9 
्््द्य :ठ पी 2३ दी डक 
25 (३ ॥क :5७ .दी 2४5 «4 
45 ८ $&05 ८58 डॉ ४. .5५६ 


रू 
जी ५ 
है. 


डे ] पं ७.८ । हम 
*«० ५०2 4७- ,) नि ८2५-॥3 


$८क्षाव20 99५ (.ब्व$टक्याहट- 





बुलूगूल्माम____ $52 - ४3४3-६६ 52 (७ ६५५ 


और हाकिम ने अबू हुरैरा & से इस हदीस की 52% . ० &2 ५४ ४5 
तख़रीज की है, इस में आप % ने फरमाया: ॥४; «4६८८, ४5 ८<& ,/४४ 2॥ -»; 
“इसे ले जाओ और हाथ काट दो फिर उसे | जी हु ८४98४ ५ ।&£७४ :.5 
दाग देना” और इसी के हम माना ज़िक हैं। , 
(इसे बज़्ज़ार ने भी रिवायत किया है और “ 
कहा है कि इस की सनद में कोई नक़्स नहीं 
है) 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि जिस ने अदालत के सामने चोरी का एक बार इक्रार कर लिया हो, 
चाहे उस से माल और सामान बरामद न हुआ हो तो उस की सजा हाथ काटना है, हाथ काटने के 
बाद गरम तेल में हाथ रखना या कोई और तरीका इख्तियार करना ज़रूरी है ताकि खून बन्द हो 
जाये, अगर बरवक़्त उस का यह मदावा न किया जाये जिस के नतीजे में खुन बह कर वह मर गया 
तो उस की दियत बैतुल माल पर पड़ जायेगी | 
060. अब्दुर्रहरमान बिन औफ्‌ & से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जब चोर 
पर हद कायेम कर दी जायेगी तो फिर माल 
की जमानत उस पर नहीं |” (इसे नसाई ने . . धब्ड ह 55; "याप 5 पट 
रिवायत किया है और खुद ही वाजिह कर “० ८४ ० ० पा! कट नर 
दिया कि यह मुन्कृता है और अबू हातिम ने जज की; कोन ही 
इसे मुन्कर कहा है) 
067. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजि 
अल्लाह अन्हुमा ने रसूलुल्लाह & से रिवायत 5 >5ए॥ (७ दी 565 > | 
किया है कि आप % से पेड़ पर लटकी हुई का 5 ॥: | आह .७ ४.०: 
ब् 2 हर! 5७ *।| 5 %।| ०७५०) 
खजूर के बारे में पूछा गया, आप %& ने .., . .: गत 2 दही 
फ्रमाया: “जो आदमी भूका हो वह खाने के कम 0 शक कक 3 | 


लिये अप «5 ध्र्ण 7] बुः £:«2 ७५, ड्ऊ न मी [ 
लिये तोड़ ले मगर उसे कपड़े में ने भरे तो. ४ > 22४७ + «४ 


ल्‍ा 


६ ४:9४ «9 )50॥ ४5 


* १2 (2. | 


७ 5४ ॥| 2८5 ६८3 (१०१०) 
2६ ४. हा ७ कह 2 ( | 72 
26 %।| 0,23 ० ५६५ (/७४ ५॥ ८.०; 
226 पडा 3 5.७ (६४ % :0४ 


७ 32 ४ 975 ८४, (१०५)) 


नी 


उस पर कोई सज़ा नहीं और जो आदमी 25 £#७ £ :८८. ८ &5 
कपड़े में डाल कर निकल जाये तो उस पर ४ “४ & 5५४ हू# ४७८ «६,६08 
तावान भी है और सज़ा भी और जो आदमी £४ ८&#»॥ &र्ड 66 «5५८० 288 
ऐसी सूरतहाल में खजूरें ले जाये कि मालिक ४-5 7:75 35; £ का] 
ने तोड़ के महफूज जगह में ढेर कर लिया हो 


हो | || 
"5७० 
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; ... -"्ाय ऑ#आँ 


हट कि _.... ०४४८७ 
और उन की कीमत एक ढाल की कीमत के 
([ुप्वी) बराबर हो तो उस पर हाथ काटने 
की सज़ा लागू होगी” (इसे अबू दाउद और 
तर्ताई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे 
तहीह कहा है) 
062. सफवान बिन उमैय्या & से मरवी है 4 2; 2 ४ 85» ६४५ (१०१४) 
कि नबी हक के पक 3 ' जब उन्होंने ;र्ग है - ३ 5४ ऋछ ४.0 3 २५ (४ 
उस आदमी के बा गिरिश की जिस ने <६, :_ .; &8 ४85, 5:- ७7 ४ ४६ 


चादर चुराई थी और उस के हाथ काटने का 
हुक्म आप % ने फ्रमाया था “मेरे पास लाने आह के ४222 | 
से पहले तुम्हें उस पर रहम व तरस क्यॉन. “टली लीड आए 
आया” (इसे अहमद और चारों ने रिवायत | 
किया है और इब्ने जारूद और हाकिम ने इसे || 
सहीह कहा है) । 
फायेदा: 

यह चोरी का वाकेआ यूँ है कि सफवान बिन उमैय्या मकाम बतहा या मस्जिदे हराम में लेटे हुये थे, 

एक आदमी आया और सफूवान के सर के नीचे से उस की चादर खींच ली, उसे गिरफ्तार करके 

नबी % की अदालत में पेश किया गया, आप ने उस का हाथ काटने का हुक्म दिया तो 

सफुवान बोले मैंने इसे माफ किया और दरगुज़र किया, आप #% ने फरमाया: “यह तुम ने मेरे 

पास लाने से पहले क्‍यों नहीं किया!” फिर आप #&& ने उस का हाथ काट दिया, इस हदीस में यह 

मसअला है कि जब मुकृददमा अदालत व हाकिम के पास चला जाये तो फिर माफी की कोई 

गुंजाईश नहीं | 

063. जाबिर & से रिवायत है कि नबी % ४ ४॥ ८०3 ,४ ४5४५ (१५७०) 

के पास एक चोर को लाया गया तो आप %& ,#& ८.2॥ .॥ 0८५४६ थी ७5 

ने फ्रमाया: “इसे कत्ल कर दो” लोगों ने ६ 5: (८ ४ हि ह "९,5४७ : १७ 

अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल! इस ने चोरी ,; मा :५;४७ :36-3॥ 3,०; 

की है, आप % ने फरमाया: “तो फिर इस “... 7 , ७:5७ हर कद 
का हाथ काट दो” चुनॉँचि इस का हाथ काट /लककी हक है |: ही मिल 
दिया गया, फिर दोबारा उसे पेश किया गया /' “2 277 “2४ ४ कि ४ 4४ 
तो फिर आप % ने फरमाया: “इसे मार £ िट्े 7/ ४४ डी ४ दि 
डालो” फिर इसी तरह जिक किया गया, »# 4 -५/७ :०४ ६2७४ 
फिर उस को तीसरी बार लाया गया तो फिर ,<.८ 5० ह#9 ८:55: «६62 


3. ० 3. ० * 8 किम रे 
रा <-४| ४९५ 2:55 0 ७ <0३ 5७ 
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7 ६१०४५: +?:::ब2:..२७०१०:५:२०7१२- अक... स्न्र्ठः 
५८९५० ०५ 007९५ ५५ ००४५,» ०0 ०० ना आए 


और इसे मुन्कर कहा है और नसाई ने हारिस 

बिन हातिब की हदीस से इसी तरह और 

शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक किया है 

कि पाँचवी बार मार डालना मंसूख़ है) 

फूयेदा: 

इस हदीस में चोरी के जुर्म में कृल्ल की सज़ा हुई है, मगर यह हदीस कमजोर (जईफ) है, बल्कि 
इमाम इब्ने अब्दुल-बर्र ने कहा है कि यह रिवायत मुन्कर और बेअसल है और तमाम अहले इल्म 


/ 
बुलुगूलमराम_._ 45६ _.. 2“ (४४ 7०%! हे 
उसी तरह जिक किया, फिर चौथी बार # ८8५ 5 4#४ ,-#८ » >,ष्ण । 
गिरफ़्तार करके पेश किया गया तो उसी .... हस्‍46 #८७ण ७ 3 | 
तरह जिक किया, फिर पाँचवी बार | | 
गिरफ्तार करके पेश किया गया तो आप #ऋ । 
ने फरमाया: “इसे कृत्ल कर दो” (इस को । 
अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है । 

| 

| 


का इत्तिफाक है कि यह काबिले अमल नहीं | 
4. शराब पीने वाले की हद और. ,£-.20॥ ७४5 ०५४४ ८०६४-४६ 
नशा वाली चीजों का बयान 


064. अनस बिन मालिक # से रिवायत है ४॥ ८.25 ४४५ ०; >र्ई && 0०७ 
कि नबी #% के पास एक आदमी लाया गया ४ ४५ छा % 57 9 ८६ ४ 
जिस ने शराब पी रखी थी, फिर उस आदमी : ८ ५४86५ 64 ८:5० कि. 
को दो छड़ियों से चालीस के लगभग कोड़े ॥॥ .»; ६ ४ 85; :3४ .&.४४| 
४॥ ८०5 ४ ४ 3७; :०७ .&४० 
लगाये गये, (रावी का) बयान है कि अबू ८ .. 
बक & ने भी यह सज़ा दी, जब उमर & का 
दौरे खिलाफत आया तो उन्होंने सहाबा 
किराम रजि अल्लाहु अन्हुम से मशविरा 5286 गत कहो 
किया, हजरत अब्दुर्हरमान बिन औफ # ने 46 ७६ ६ /७ ४0 ५४2 
कहा कि हलकी तरीन सज़ा अस्सी कोड़े हैं, 
चुनाँचि उमर # ने उसी का हक्‍्म सादिर 
फरमाया | (बुख़ारी, मुस्लिम) 
और मुस्लिम में वलीद बिन उकबा के किस्सा ;:८ ॥ 4॥॥ ७25.5# &४ ३57४ 
में अली # से रिवायत है कि नबी #% ने के ५0 5५ :52 आता उक ७ 
चालीस और अबू बक & ने चालीस औआ. ४७७७४ ६ 


हा ॥7९ * _ ला “कट 74 4+ + !] (ह<- 
पड 4।॥॥ 2 46 3७ (५४ ५. दंड 
# ॥ 5) हक 77% ग्ि क्र नि (22९ 2९ » 
5) >> ५६ ५4६७ ५2०४) ८८] ६ 4.> 


>> वर &* १4 (३ 42॥ ४.०६ द् ०0 
>*+ ५ ५ ५ ०»४४ 23-०४ ०. : ५3% 
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की थे 8३४६ डआ वी और श पट क 4५ ५05 हक हर बल कह सता वी जरकर एक 407 07 हक महक ६ पक 
और यह मुझे ज्यादा महबूब है और 5४४४ 2+) ५७-४० 27 22 ० 
कस सफल मसल जो 7० 7 कक बह 


यह भी कि एक ट न्र्ः अब; # के कि आर क्र 2०] 

हदीस में यह भी है एक आदमी ने. (६ ;६ ; 25 595 ४४5 : >्या 

हीद के खिलाफ गवाही दी कि उस ने वलीद 6: -> ५2० हा हि * (22 गा >225| 5 
5 पट ५ 0 ०५७ 2७ ५२४ 


क्षे शराब की कै करते देखा है, उस पर 
#& ने फरमाया उस ने शराब पी न 

होगी तो के कैसे होगी | 

[065. मुआविया % ने नबी & से रिवायत (७ 40 ८०3 5,७८८ ६४3 (१९१०) 

किया है कि आप ऋ ने शराबी के बारे में ६ # ८४ जल अं 4 

फर्माया: “जब वह शराब पिये तो उसे कोड़े <, ६ 8 6 ८,४2४ <०,5 ४9 : ४० 

प्रो, फिर दोबारा शराब पिये तो फिर कोड़े ;(६, रे हा १ ४१०४६ [£0॥] 

त्गाओ, फिर जब तीसरी बार शराब पिये , , ५ अआक  ७ आया? 

तो फिर कोड़े लगाओ, मगर जब चौथी बार 

शराब पिये तो उस की गर्दन उड़ा दो” (इसे 

अहमद ने बयान किया है और यह अलफाज रे कक 

उसी के हैं और चारों ने भी रिवायत किया है "40. 2७७३ 536 # ४४ 

और तिर्मिजी ने जो कुछ जिक किया है वह तो 

इस पर दलालत करता है कि उस का कृत्ल 

मंसूख है और अबू दाउद ने सराहतन जुहरी 

परे इस की तख़रीज की है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम होता है कि शराबी को कृत्ल की सजा दी जा सकती है, अहले जवाहिर और 

अल्लामा इब्ने हज़्म की यही राय है मगर जमहूर ने कत्ल को मंसूख़ कहा है | 

066. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ७40 ८४5 &# 6 (९१७ 

रपूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब तुम में से :,८& ।$ :छ86 5 3,2; 4४ :3४ ४5 

कोई हद लगाये तो चेहरे को बचाये” 2५ 52 ८4३ | 55 

बुख्ारी, मुस्लिम) ह 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि सज़ा देते वक़्त चेहरे पर मारने से मना किया गया है, इसी तरह 

बच्चों और जेरदस्तों को अगर किसी अग्न मजबूरी की वजह से मारने की नौबत आ जाये तो चेहरे 


छः 


पर मारने से परहेज करना चाहिये, चेहरा शर्फ इन्सानी का तर्जुमान है | 


* (४: व 


$ 0५६ ६० “| हज पट चुके 52 १] 2 
(222 ५ &< 2 || पा ५ ०१-)- ७ 
2.००५८ ६ 053: 4» £८ हि 2222 
५ 505 #' .») 422. दर + 4.4: 


* न अर १७ है दर 2 2४55; 
5 ८६४2४ 4 ५७ ०५ ५८ 42: :5५ 
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बुलुगुलमराम__._._._._._._._._._ 456. |» ६ 
067. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 4॥ ८25 ,>५ ,>। 5 (१०१७) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: :&8& | 0,25 3४ :0४ ८६७ 
“मस्जिदों में हुदूद न लगायी जायें” (तिर्मिज़ी, ;... ५०८८॥ ३ 534%॥ ६७ ५ 
हाकिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मसाजिद में हुदूद कायेम नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मसाजिद सिर्फ 
अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिये होती है और अल्लाह तआला की रहमत के नुजूल की जगहें 
हैं। 


068. अनस # से रिवायत है कि अल्लाह ८५ ७८4 ८25 .. ६55 (१०४७) 
तआला ने शराब को हराम करार दिया है तो ८; , ,:5.॥ घर जी ठड्डी की 58 
मदीना में उस वक़्त सिर्फ खजूर से तैयार की ,...(. :;:, (॥ <.:४ *।<5 ८... 
८. - ४ ८2 3) ८०० ५०८ 25:2४ 
हुई शराब पी जाती थी | (मुस्लिम) है ८ 
फायेदा: 
इस हदीस के बयान करने का मकसद यह है कि सिर्फ अंगूर से तैयार की हुई शराब ही हराम नहीं 
है बल्कि हर चीज़ से बनाई गयी शराब हराम है जो नशाआवर हो और इन्सान की अक़्ल को ढाँप 
ले और इन्सान अपने हवास खो बैठे | ह 
4069. उमर & से रिवायत है कि तहरीम १८ ऊ्ड ता ५22 5 5£53 (१०५१) 
शराब का हुक्म नाजिल हुआ और वह पाँच * 4८; : (४ 
चीज़ों से तैयार की जाती थी, अंगूर, खजूर, , 42». ५2208 ५,285 ५...) 5; 
शहद, गन्दुम, जौ और ख़म्र (की तारीफ यह ५४ .]॥ 5७ ४ १:४४ ५.0५ 
है कि) हर वह चीज़ है जो अक़्ल को ढाँप ले। की से अप हि 
(बुख्तारी, मुस्लिम) हु 
फायेदा: 
इस हदीस में पाँच चीज़ों से शराब तैयार करने का ज़िक है, क्योंकि उस दौर में आम तौर से उन्ही 
से शराब तैयार की जाती थी, ख़म्न यानी शराब उसे कहते हैं जो अक्ल को ढाँप ले और उस पर 
ग़ालिब आ जाये, इसलिये यह सूरत जिस में भी पायी जाये वह हराम होगी चाहे वह खजूर या अंगूर 
वगैरा से तैयार हुई हो या किसी दूसरी चीज से | 
070. इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा ने ४॥ ८»; 5८ ८0 ४ (0०४०) 
नबी # से रिवायत बयान की है कि हर नशा ॥५ :0४ #% ८8१ .& «८६७ . ५४ 


वाली चीज़ ख़म्न है और हर नशा वाली चीज़ ;५.: ८: ६.४ ॥; १८ ६८ 
हराम है | (मुस्लिम) आय । ८ 


४८ # 
* 


रह ४०५ 4३2५ 
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है 


६ $26%/«« बज ििप्म लिन िली जी... अनिल शिमिलीमकल की. ._ 457 . 22४०॥ <०< 


इस हदीस से मालूम हुआ कि हर नशा वाली चीज हराम है वह शर्बत की शक्ल में हो या नबीज़ की 

या किसी और शक्ल व सूरत में हो | 

॥0. हे से रिवायत है कि ४ ॥॥ ८०5 >< ७४७ (१४५१) 

रपूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “जिस चीज़ की ;८.0 ५७ :00 ऋ #| 3.25 ८६ 

ज्यादा मिकृदार नशा वाली हो उस की कम ६...५६ 5: ८: .९।- 4. ४: 
ही ५5८) ०।|3 ० ३ - ९८.२ 4.].७ ०): 

मिक॒दार भी हराम है |” (इस की तख़रीज 

अहमद और चारों ने की है और इब्ने हिब्बान 

ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि जिस का ज़्यादा इस्तिमाल नशाआवर हो उस का कम इस्तिमाल भी 

हराम है। 

072. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से |॥ ८.०5 ०५ ७0 5 (५७ 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ के लिये 52 # 9| 3,25 9७ :0४ ४६६८ हि; 

मुनक़्का को मशकीज़े में डाल कर नबीज (८८५ ४:55 ७८ ७ “हु ४ 

तैयार किया जाता था, आप % उस को उस 28 #:८ 5७ ४8 «.४॥ 5४5 59५६ 


2“ नमन नली 
५ 9९ पल 4-59 


दिन भी और दूसरे और तीसरे दिन भी नोश.. ;(. :.5 ॥& 88 ८४८५ «८४६, 
फरमाते थे, जब तीसरे दिन की शाम होती * 3 तप ' हक 
तो उसे नोश फ्रमाते और दूसरे को पिला पा अर 
देते और बाकी को गिरा देते | (मुस्लिम) 

फायेदा: 


इस हदीस से साबित हुआ कि आप #% नबीज़ इस्तिमाल फ्रमाते थे, मगर जब उस में नशा की 
कैफियत का गुमान और अन्देशा महसूस होता तो उसे गिरा देते, न खुद इस्तिमाल करते और न 


ही किसी दूसरे को तोहफा देते | 

073. उम्मे सलमा रजि अल्लाहु अन्हा ने (७ 4 ८25 ६० 55 (१०४) 
नबी #% से रिवायत बयान की है कि आप % रा 6॥ % :0४ #& ८.0 .& «५८ 
ने फुरमाया: “अल्लाह तआला ने जो चीज़ ;..४ ८:६७ (# ५७ 57४० 0«< 
तुम्हारे लिये हराम क्रार दे दी है उस में 080 %&5#_## '्थ्र2 हूँ 
तुम्हारे लिये शिफा नहीं रखी” (इसे बैहकी ने 353 «अं 0 अं 
तख़रीज किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे 
सहीह कहा है) ह 


/. के. 
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बुलूगुल-मराम 


458 


_ (४) ६५४ 


बुलूगूल्माम_._._._._._._._._._.__ _ ६58 _-_ 
074. वायेल बिन हजरमी से रिवायत है कि | «८०;-०००॥ ४35 ७59 (५:५७ 


तारिक बिन सुवैद & ने नबी ४ से शराब के 
बारे में पूछा कि वह उसे दवा के लिये बनाते 
हैं, आप %& ने फ्रमाया: “यह दवा बिल्कुल 
नहीं बल्कि यह बीमारी है” (इसे मुस्लिम और 
अबू दाउद वगैरहुमा ने तख़रीज किया है) 


5. ताजीर और हमलावर 
(डाकू) का हुक्म 

075. अबू बुर्दा अन्सारी & से मरवी है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह को इरशाद फ्रमाते सुना 
“अल्लाह के हुदूद में से किसी हद के सिवा दस 
कोड़ों से ज्यादा सजा न दी जाये” (बुख़ारी, 
मुस्लिम) . 

फायेदा: 


5,353 » 3 (० अल 


अ्ची।  #ई$ 6:। ०० 22५० 5 5.४ 


५८६। ३-० <...! (४)१ ०७ ८ £। 9-४॥ 078 


#3 (६50; 
५५०६; 


यश ७४5५ 32७ ८४- ० 


2 ८53०» | 93) ट ध (१९५०) 
4258 4५0 ०») ९5४ ब। ५4५० किन 4।॥ 
पट है ७9. £ हा ३ ०८ >> ॥ ०५४ 


राम ््‌ 4 4; री कल 


यह हदीस दलालत कर रही है कि दस कोड़ों से ज्यादा की सजा जायेज़ नहीं | 


-076. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से मरवी है. 


कि नबी %& ने फरमाया: “इज्जतदार लोगों 
को सिर्फ हुदूद इलाही के उन की लग॒ज़िशें दर 
गुजर कर दिया करो” (इसे अहमद, अबू 
दाउद, नसाई और बैहकी ने रिवायत किया 
है) 


077. अली & से रिवायत है कि मैं किसी पर 
ऐसी हद नहीं लगाऊँगा कि वह उस से मर 
जाये और मैं उस का ग़म अपने दिल में 
महसूस करूँ, सिवाये शराबी के, अगर वह 
सजा में मर भी जाये तो मैं उस की दियत अदा 
कर दूँगा | (बुख़ारी) 

078. सईद बिन जैद & से रिवायत हे कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो आदमी 


4 40 (४-2 4455 
७2 ऊ :ठ४ #& ८20 » ५४ 


लक दर न्त्ना 
है ७-3] ०५३ हि (5 )००७॥ ह॥| (६2 ०-८५) 


-&८3 #:85 5॥8 ४५ 


५ शा 55 श४ 35% (७४) 
| 2० ५५ ६ श ७ ५५८ 
पगर्५ थे) पन्‍रनई हे र ५४७आ४ 
४ ४5 && $ ३8 ८ 

,४ट)॥ 
4) ४ ७23 359 «४ 2५5८ ५ पड] (१*१४/) 
5» :$88 %। 0 ,2; ८ 
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5८५ (१०४१) 


:3४ ५६६ /४ 


+ -+ - *कीेे पे ३७अनककी-५33+» ७० न 3०५ + ०२७ क७*९०-# जी #-% 2८: 


हु 5४ #७७छ७-ऋ-छ७छ७-च,छऋऋछऋ्ाञणणावाड 


हुदूद के मसायेल | 459 


अपने माल व मताअ की हिफाज़त करता ६29३5 .०..४ # 2५ 55 #$ 
हुआ मारा जाये वह शहीद है” (इसे चारों ने ४ 

रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह 
कहा है) 

फूयेदा: क्‍ 
इस हदीस से मालूम हुआ कि माल लूटने वाले को हर तरह और हर मुमकिन तरीका से दफा करना 
और उस का मुकाबला करना जायेज़ है, बल्कि कुछ ने तो अपना दिफा करना वाजिब करार दिया 
है, इस दिफाई कशमकश में डाकू को अगर मालिक कत्ल कर देता है तो कातिल पर न किसास है 
और न दियत, उस का कत्ल रायेगाँ गया | इसी तरह जो कोई अपने दीन और ईमान का बचाओ 
और अपने अहल व अयाल की हिफाज़त में ख़ुद कृत्ल हो जाये तो शहीद होगा और अगर दूसरे को 
कत्ल कर दिया तो किसास और दियत माफ्‌ | 

079. अब्दुल्लाह बिन ख़ब्बाब & से ८.०5 , ४ ० 5 26 (63 (१९४१) 
रिवायत है कि मैंने अपने बाप को बयान :4,६ , <८,- :3७ «& ४ 4॥ 
करते सुना वह कहते थे कि मैंने (९५ 5,% :3,६ % | 5,25 ८५० 
रसूलुल्लाह & को इरशाद फ्रमाते हुये सुना 56 भ वध्या का 55 प७ ७४४8 
है कि “मेरे बाद फितने रुनुमा होंगे, ऐ.  , ६.8 ६६८ .. & कम पथ 
अल्लाह के बन्दे! तू इन में मकतूल बन जाना... 65% >॥४ # कर पर्स हि 
कातिल न बनना” (इस कोइब्ने अी जैसमा... धर 
और दार कुतनी ने रिवायत किया है और 
अहमद ने इसी तरह ख़ालिद बिन उरफुता से 
रिवायत किया है) 


2-0) -”5 


, 53952॥ ५४०६०५ 
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बुलुगूलमराम_._._._._._._._._ 460... (“| £५ 


- जिहाद के मसायेल 2६०४ ००६ -॥ 


080. अबू हुरैरा # से मरवी है कि ४४ 4॥ ८.०3 52% | &# (१५५) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जो आदमी ऐसी :# :#% %।| ०,253 ०४ :0४ ५८६ 
हालत में मर गया कि उस ने न कभी जिहाद ,,, ८४ ८5८४ (५ «८४ (5 «5७ 
में हिस्सा लिया और न कभी उस के दिल में... .:॥५ .५5४ ७ 2:४८ ६ <८ 
-0०७ ०३) 0-८ 2 ४४ र्जः < 
यह ख़्याल आया और न उस की ख्वाहिश व 
तमन्ना पैदा हुई तो उस की मौत निफाक के 
शोबे पर हुई |” (मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि कम से कम जिहाद फी सबीलिललाह की पक्की नीयत रखना वाजिब 
है, अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह में अमलन शरीक होने का मौका मुयस्सर आ जाये तो उस में 
शरीक होने से गुरेज न करे बल्कि ऐसे मौका को सआदत समझे और अगर मौका नहीं मिलता तो 
फिर मौका के इन्तिज़ार में रहे | 
08. अनस #% से रिवायत है कि नबी ऋ ने [७ दी ८०5 जी ६55 (०७) 
फ्रमाया: “मुशरिकीन से अपने मालों, 2, :3७ #%& ८.) ० ८६५ 
अपनी जानों और अपनी जुबानों से जिहाद 5६.2: ८ :र्श: : ६] कि अ ि 
५ >-०5। ६ ॥, ("34 8 « 2... 
करो” (इसे अहमद और नसाई ने रिवायत ,., .. कक हक 22. 
किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 24% ७0%, कक 
फायेदा: 2 
इस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह के बाग्ियों, सरकशॉं, मुलहिदों और बेदीन लोगों के 
खिलाफ जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिये खुद को हर लम्हा तैयार रखे | 
082 आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से रिवायत (७ ४॥ ८०5 ६५5७ 5८53 (१०४१७) 
है कि मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! ६ ।% 8,2; ४ :८6 :<४ ५५४ 
क्या औरतों पर भी जिहाद है! फ्रमाया: (७ ब 5५ ८-७ :3४ हु ;:/ 
“हाँ! जिहाद है जिस में लड़ाई नहीं, वह है | हे 
हज और उमरा” (इसे इब्ने माजा ने रिवायत 
किया है और इस की असल बुदख़ारी में है) 
फायेदा: 
इस हदीस में मज़क्र है कि औरतों का जिहाद लड़ना और मारना नहीं बल्कि उन के लिये हज और 
उमरा जिहाद है। ह 


>> (६ ] ल्‍ज 720 दे ह्ल्ः ब्ड री हक 
५५ हथ। ३); & ५..०७॥॥॥ 5-> ६) | >> ५52 


७2७४) 2 4्( 
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जिहाद के मसायेल ॥ 46] ... >एननी <० ८ 
लि >न"नैप3""”:प:प्प्बे-ज+-+:७क तन एप: 


068. अब्दुल्लाह बिन अग्न रज़ि अल्लाहु (५६ ,..४ ०4 #५५ ६55 0-0 

अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी नबी , 5 ॥ ६25 नह :0४ ५६६ (20४40 

करीम ऋ की खिदमत में हाजिर हुआ और , 6, .॥७ ..६..) .» 45%: ऋ% 
. 7 :०४७ ८2फट्र (8 ५४2८८ अं 

बह जिहाद में शामिल होने की इजाजत माँग 2६ $ ४6 ६ ३40 आता; 

रहा था, आप % ने फरमाया: “क्या तेरे माँ ५6 आधी टल जप पर 

बाप जिन्दा हैं!” वह बोला हाँ। आप #ऋ ने 7. अल ज हु 5 

फरमाया: “तो उन दोनों (की ख़िदमत) में 2७5“ रे ,००४ & 558 अु5 4१५ 

जिददो जिहद करो” (बुख्तारी, मुस्लिम) ०9 « ८६४5-४6 8790 :355 ८४%४ 

मुसनद अहमद और अबू दाउद में अबू सईद १८८५ ४) ५८४ ४४ 

की रिवायत भी इसी तरह मन्कूल है, उस में 

इजाफा है कि आप # ने फरमाया: “वापस 

चले जाओ, उन से इजाज़त माँगो, फिर 

अगर वह दोनों तुझे इजाजत दे दें तो सहीह है 

वर्ना उन के सांथ नेकी और हुस्नो सुलूक 

करो।” 

फायेदा: 

इस हदीस से माँ-बाप की अहमीयत और फृज़ीलत मालूम होती है कि इस्लाम की नज़र में जिहाद 

जैसा फरीजा भी माँ बाप की रज़ामंदी के बगैर अदा नहीं किया जा सकता |. 

084. जरीर बजली & से रिवायत है कि दा ८55 टध्। ०6 ६65 (५४७ 

रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मैं हर उस (एक :कऋ $। 4.25 4४ :0४ २७ फट 

मुसलमान का जिम्मेदार नहीं हूँ जो | एड 5 के 06 है 5 मदद 

मुशरेकीन में रहता हो” (इसे तीनों ने , ,, : ७ ६०० 26% «है का 

रिवायत किया है और इस की सनद सहीह है (( . .++ 7 

मगर बुख्तारी ने इस के मुरसल होने को 

तरजीह दी है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब मुसलमान कुफ़्फारं के बीच रहता हो और मुजाहिदीन के हाथों 

उन का कृत्ल हो जाये तो मुजाहिदीन प्र उस का कोई गुनाह नहीं, इंस काम पर उन को मुजरिम 

करार नहीं दिया जायेगा | ह 


085. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 4॥ ८»; ६ 0 53 (१९५०) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फ्रमाया: :#& &। 3,253 0४ :0४ ५६७ ४ 


.430<5॥ 
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“फत्ह (मक्का) के बाद हिजरत नहीं लेकिन ८८5; १५७ 5४ « (४8 4८ $:2.. ५ 
जिहाद और नीयत बाकी है |” (बुख़्ारी, 25 ६६६ 
मुस्लिम) 
086. अबू मूसा अशअरी & से रिवायत है ८25 ८,४८१ 2» 855 (५०५१) 
कि रसूलुल्लाह %& ने फ्रमाया: “जो आदमी :#६ | 3,2; 0४ : ४४ २ ४; 
इस नीयत से लड़ा कि अल्लाह का कलिमा ऋ एंड (2 9॥ 5॥8 8,६2 (॥४ डा 
बुलन्द हो तो वह अल्लाह की राह में लड़ने 55 && ७ (७ 
वाला है” (बुख़ारी, मुस्लिम) हक 
087. अब्दुल्लाह बिन सअदी & से रिवायत ७25 दी 2 9 2.5 ५55 (१०५४) 
है कि रसूलुल्लाह # ने फ्रमाया: “जब तक 8 | 3,25 06 :0४ 25 ६4 
दुश्मनों से जंग जारी रहेगी हिजरत भी जारी ॥8 - एटा $५ ५ ६: दवन्ड ४ 
रहेगी” (इसे नसाई ने रिवायत किया है और #& उभव 2१57 कर 
-०४- ठग ०४७६०७५ ५८2५-॥ 
इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) हे 
फायेदा: 
ऊपर बयान की गई तीनों हदीसों का मतलब यह है कि इस्लाम के शुरू होने के वक़्त चूँकि 
मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और मरेकज़े मदीना मुनव्वरा को मज़बूत और ताकृतवर 
करना था, इसलिये यह मकसद हिजरत के बगैर हासिल होना बहुत ही दुश्वार और मुश्किल था, 
इसलिये हिजरत एक मुसलमान के लिये फर्ज़ थी | फिर एक वक़्त आया कि मक्का फृत्ह हो गया 
तो उस के बाद कई कृबीले लगातार इस्लाम में दाखिल होने लगे और इस्लामी रियासत की 
बढ़ोत्तरी हो गयी तो मदीना में हिजरत करके आना फर्ज न रहा | 
7088. नाफिअ & से रिवायत है कि ॥8,2: ;४ : 0४ ४४5६ 0५४७ 
रसूलुल्लाह # ने बनु मुततलिक पर शब॒ , 5.४ ९४ ६५०२॥ ८ ५5 #% 
खून मारा तो उस वक़्त यह लोग बेख़बर व ६८ ५६४ 2८ 46 0 
ग़ाफिल थे, तो आप #% ने उन के लड़ाई + है >+ 5 मर लकी 
करने वालों को कृत्ल किया और उन की “7 “ ४८ 2“ » 27४ हे 
औलाद को कैदी बना लिया, यह मुझ से "(५५८ #ऊ ८७४ 
अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने 
बयान किया। (बुख़ारी, मुस्लिम) | 
089. सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से ८८ ८७६2 ८; 5८४० ४४; (९ 3, 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह #& जब | री 8| छ8 8 0.25 5४ :0४ ४ 


किसी लश्करं या सरिया का अमीर बनाते तो ५5५ » >४ ८६,०४६ ४ 
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जिहाद के मसायल 463 


कि +--++--+ वर मिल 


उसे ख़ास तौर से अल्लाह के ख़ौफ और अपने 
मुसलमान साथियों के साथ भलाई और ज्जैर 
की नसीहत फरमाते, उस के बाद फरमाते 
“अल्लाह के नाम के साथ उस के रास्ते में 
जिहाद करो, उन लोगों से जो अल्लाह के 
मुन्किर और काफिर हैं, लड़ाई करो ख्यानत 
न करना, धोका न देना और मुसला न 
करना, बच्चों को कृत्ल न करना, मुशरिक 
दुश्मन से जब मुलाकात हो तो उन को 
लड़ाई से पहले तीन चीज़ों की दावत पेश 
करो, उन में से जिसे वह कबूल कर लें उसे 
कुबूल कर लो और उन से लड़ाई न करो, 
पहले उन को इस्लाम की दावत पेश करो, 


अगर वह उसे कबूल कर लें तो उसे कबूल : 


कर लो, फिर उन को दावत दो कि वह अपने 
घर बार छोड़ कर (दारूस्सलाम) मुहाजिरीन 
के मुल्क की तरफ हिजरत करके आ जायें, 
अगर वह इंकार करें तो उन को ख़बरदार 
कर दो कि उन के हुकूक बदवी मुसलमानों के 
बराबर होंगे और उन के लिये माले ग़नीमत 
और अमवाल फेै में से कुछ भी नहीं मिलेगा, 
इल्ला यह कि वंह मुसलमानों के साथ मिल 
कर जिहाद में शरीक हों, अगर उस से 
इन्कार करे तो उन से जिज़िया लो, अगर वह 
उसे कबूल कर ले तो इसे भी कबूल कर लो 
और अगर वह इन्कार करें तो अल्लाह से 


मदद माँगो और उन से लड़ाई शुरू कर दो 


और जब तुम किसी किला की घेराबन्दी कर 
लो और वह तुम से अल्लाह और उस के नबी 
का जिम्मा व अहद लेना चाहें तो उन्हें 
बजिम्मा न दो बल्कि तुम अपना अहद व 
जिम्मा उन को दे दो इस के खिलाफ न 


८4५ 5..८.0॥ 5५ ४८ ८.3 ५४।| ७%६ 
५%॥ (० ४ 9 «५ ७:४७ :०४ (० 
५5 ४५ ५३ ५०७५ 5४ ७ ४४ 
5 ६ वाए5 पा आह॥७ ४५ 
८५४.:॥ 5५ 80५ <.# ॥॥ ४००७५ 
१२४ «७७६ ७४४६ .। ४4४७ 
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करना) इसलिये कि अगर तुम अपने अहद व 
जिम्मा को तोड़ते हो तो यह अल्लाह की 
पनाह को तोड़ने से बहुत कम और हल्का है 
और जब यह चाहें कि तुम उन को अल्लाह के 
हुक्म और फैसला पर उतारो तो ऐसा न 
करना बल्कि अपने हुक्म और फैसला पर 
उतारना, क्‍योंकि तुझे इल्म नहीं कि तू 
अल्लाह के फैसला पर पहुँच भी सकेगा या 
नहीं |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 


हदीस उसूल जिहाद के बड़े मोतबर उसूल पर मुशतमिल है, जो मामूली से ग़ौर व फिक से वाजिह 


हो जाते हैं | 

: 4090. कअब बिन मालिक & से रिवायत है 
कि नबी %& जब किसी ग़ज़वा पर जाना 
चाहते तो तौरिया (गैर से छिपाने) से काम 
लेते। (बुख़ारी, मुस्लिम) 

09. मअकिल से रिवायत है कि नुमान बिन 
मुकर्रिन #& ने फ्रमाया कि मैंने 
रसूलुल्लाह & के साथ लड़ाईयों में शरीक 
होता रहा हूँ, आप #% जब दिन के शुरू में 
लड़ाई शुरू न करते तो फिर आफृताब के 
ज॒वाल के बाद लड़ाई शुरू करते, मुवाफिक 
हवायें चलती थीं और मदद करती थीं | (इसे 
अहमद और तीनों ने रिवायत किया है और 
हाकिम ने इसे सहीह कहा है और इस की 
असल बुख़ारी में है) 

4092. साब बिन जस्सामा & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह & से मुशरिकीन के बच्चों के 
बारे में पूछा गया कि उन के घर वालों पर 
शब ख़ून मारा जाता है तो उन की औरतों 
और बच्चों को भी मार देते हैं, आप #ऋ ने 


बे 


डंडे आए | 5 ७ (4७ 
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: कृत्ल कर दो और बुलूग़त की उमर को न 


कि नबी &%& ने उस आदमी से फरमाया जो 


जिहाद के मसायेल 465 


फरमाया वह भी उन में से हैं | (बुख़ारी, 

मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस से पहले एक हदीस में जिहाद के दौरान बच्चों के कत्ल डे से मना किया गया है, उसी बिना 
पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह वगैरा का ख्याल है कि 
जिहाद मैं कुफ़्फार के बच्चों को कृत्ल न किया जाये, मगर इमाम शाफई रहतमुल्लाह अलैह, 
इमाम अबू हनीफा रहमतुललाह अलैह और जमहूर ने सिर्फ अमदन और कुसदन उन को कृत्ल 
करने से मना किया है | 


093. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से मरवी है. ॥ ;॥ 


०75 अत ताइ्ाआाा 5 + «जलन ननिशिशिशिशिनिशि शक 5८7 


७22 <5७ ८53 (१५१४) 
है ४ | 7४ # हुए अं "पा 
बद्र के दिन आप % के साथ शामिल हो गया ,, है? हि जे हम आदी पट 
था “वापस चला जा मैं मुशरिकुसे मदद का. ४ (्ट 27 /४2 


तालिब नहीं हूँ” (मुस्लिम) हर गले 
फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि आप # ने मुशरिक से जंग में मदद लेने से साफ इन्कार कर दिया 
था, यहाँ फिर यह सवाल पैदा होता है कि काफिर से मदद लेना जायेज है या नहीं! एक जमाअत 
का ख़्याल तो यही है कि मदद लेना जायेज है | इमाम अबू हनीफा रहतमुल्लाह अलैह और उन 
के असहाब की राय है ज़रूरत के वक़्त मदद लेना जायेज़ है, जैसाकि आप #%& ने जंग हुनैन के 
मौके पर सफवान बिन उमैय्या वगैरा से असलहा की मदद ली थी, और कैनुकाअ के यहूदियों से 
भी मदद ली थी, बहरहाल असलहा की मदद और अफ्रादी मदद दोनों की सख्त ज़रूरत व 
हाजत के मौके पर लेने की गुंजाइश है | ह 
094. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से £॥ ८०5 5:४८ «॥ ७४ (0०१७ 
रिवायत है कि नबी & ने किसी जंग में एक (१ ५ छ 580 9 «५६७ 0६ 


औरत को देखा कि उसे कृत्ल किया गया है (0 (8 ;866 .५)६ .,«४ ७ 4, 


तो उस के बाद आप % ने औरतों और बच्चों का 
के कत्ल से मना फ्रमा दिया | (बुख्ारी, कम जो 
मुस्लिम) 5 


री प्य 


_ 40%. समुरा & से रिवायत है कि <& ४ 4॥ ८25 5:2८ ६४५ (१०१०) 


रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मुशरिकीन के ६2८ |, :# %। ०,2५ 0४ :0४ 
तर्जुबाकार और माहिर उमर वाले लोगों को ३५ .५६४;5 ।,£:5 55 
.4322॥ ५०५०५ ५538 


पहुँचने वालों को बाकी रहने दो” (इसे अबू 


८९0 छ99 (थ्रा5९क्रालश' 


उुवलमराम . .]._.. 46... (०६४ 


दाउद ने रिवायत किया है और तिरमिंजी ने इसे 
सहीह कहा है) 
फायेदा: 


इस हदीस से साबित हुआ कि दुश्मनाने इस्लाम के इन बूढ़ो को कृत्ल करना जायेज है जो जंगी 
महारत व तर्जुबा और जिस्मानी व जेहनी ताकृत रखते हों और नाबालिग बच्चों को कृत्ल करने से 
मना किया है। । 

096. अली & से रिवायत है कि उन्होंने बद्र ७ 4॥ ८>5 &#& &#3 0०१७ 
के दिन उन (काफिरों) को दावते मुबारज़त ४: 


दी | (बुख्वारी और अबू दाउद में यह हदीस ५४८ ४;४ ४ ० 
ह . ४३४७८ 55 अध्ट) जि 
लम्बी पी है) 9०० किए - है आम । 


४2 हि 8060८ एआ + (६ न 2९ > 
५ 2४थ। * 65 277 2 ।93).3. (| ५ 4.4 


097. अबू अय्यूब अंसारी & से रिवायत है ७40 «»; 2.४ | ६53 (१०१४) 
कि यह आयत हमारे हक्‌ में नाज़िल हुई :::; ८६; ६९| ,.५ ८5 ८ :0७ 2६ 
“अपने हाथों अपने आप को हिलाकत में न ५, <०. $-: ४: अर 
५ लोगों 85 $ऊ #् ४५४ ४ ५५०३। 
डालो” यह अबू अय्यूब & ने उन लोगों से हा ५ ५5 8; 76 <%%# ॥ £2 
बतौर तरदीद फ्रमाया था जिन्होंने रूमियों : .. “,, ४ हे दे ४८ हक 
की सफों पर हमला किया था और उन की ८ ४ (एटा | कल उ ४४ 
सफों में जा घुसे थे | (इसे तीनों ने रिवायत ४४ डर ४७००० हर्ट १3 ४ 





। 


किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम -४०४॥ ५६० 
तीनों ने इसे सहीह कहा है) 

098. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से £॥ ८.० 5८ ७0 ०5 0७१७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने बनू नज़ीर % 9 0,25 56% :36 पई5 / 
के खजूरों के पेड़ जला दिये और कटवा दिये | 4 $& .665 ५.28 ४ ॥४ 
(बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


इस हदीस से साबित हुआ कि जंगी ज़रूरत की बिना पर फलदार पेड़ों को जलवाना या कटवाना 
जायेज है, मगर आम हालात में बिला ज़रूरत उन को काटने से आप % ने मना फ्रमाया है | 
099. उबादा बिन सामित & से मरवी है कि «22 ,-2७॥ (2 50& (#$ (१९११) 
रसूलुल्लाह % ने फुरमाया: “ख़्यानत :छ | 3,25 0४ :0४ & /६४४॥ 
(ग़नीमत के माल में) न करो, क्योंकि यह (& १७; १६ 3,9॥ 5४ ०४ ४ 
्यानत) दुनिया में भी आर है और आखिरत ::- ३5 .5०४॥ 0 ७ &2र्ष्य्झ 
में भी आर” (इसे अहमद और नसाई ने 2008 
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जिहाद के मसायेल_ 


लिन गए चलन +न 9 ++++ 4 उिलली (राज ६2४» 2फहची -2६४ 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह 
कहा है) 
फायेदा: 


हो 2 कि ख़्यानत दुनिया और आख़िरत दोनों जहाँ में आर और जिल्‍लत व 
” »+ मुसलमान मुजाहिद को ईमानदार | 

नहीं होना चाहिये | | होना चाहिये, वेईमान और ख़ाइन 
00. औफ्‌ बिन मालिक & से मरवी है कि ७25 ५७८ «४ 5# ६४; (११५०) 
नबी % ने फ्रमाया: “साज़ो सामान (ग़ाज़ी) ...< #& ८४.१ 9 ५:६८ दि 40 
कातिल के लिये है” (इसे अबू दाउद ने 5६ ४४5 ७; 24५; . ४७ 2, 
रिवायत किया है और इस की असल मुस्लिम 5 
में है) ह 


0. अन्दुर्ररमान बिन औफ & से अबू ,5+ «; >०॥॥ ): 5»; (१-१) 
जहल के कत्ल के किस्से में मरवी है किदोनों ... (४३5 &- ६६ (६४ 4॥ <.>; 
अपनी अपनी तलवार लेकर अबू जहल की (£ ,६८:६-, ४:56 :0४ - ६ 
तरफ 3४: अरे आगे बढ़े और उन्होंने उसे , ख््का। ०५,2; पर ह ४; ह# ८४5 
कत्ल कर , उस के बाद वह [.:..; १: 5 (22 2 कक 
ससूलुल्लाह छ की तरफ फिरे और आप & ... 2 4६ हक ह के 
को अबू जहल के कृत्ल की ख़बर दी, आप ऋ . ०, कस ५ लि 5 
ने पूछा “तुम दोनों में से उसे किस ने कृत्त 52 3 ४“ है कब कह 
किया!” और पूछा “क्या तुम ने तलवार साफ + ० ८ -टजलरडी 5 32 52७४ 
कर ली हैं।” दोनों बोले नहीं, अब्दुर्रहमान ने 

कहा कि आप #& ने उन दोनों की तलवारों 

को देखा और फ्रमाया: “तुम दोनों ने उसे 

कृत्ल किया है” फिर रसूलुल्लाह #&& ने अबू 

जहल का साजो सामान मुआज बिन अम्र बिन 

जमूह को देने का फैसला फ्रमाया| 

वुखारी, मुस्लिम) 


02. मकहूल से रिवायत है कि नबी ऋ ने #& &.27॥ 9 ५0»35: 5७5 (११५४) 
तायेफ के लोगों पर मनजनीक्‌ नसब की | _ छा रा ७७ 5ल्‍द्0 २० 
(इसे अबू दाउद ने अपनी मरासील में तख़रीज 
किया है और इस के रावी सिका हैं मगर 


# 02 #स्य « >> शव # नह मु 2७० 
प्प८ ५५ १ * _>7०। ज्टँ 393 रा >>! 
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उकैली ने अली .& से कमजोर सनद के साथ ७25 4# # ,-७५० १६०४ ७:६॥ ५५५ 
मौसूल करार दिया है) 


फायेदा: 


। इस से मालूम हुआ कि दुश्मन के ख़तम (हिलाक) करने या उन का ज़ोर तोड़ने और फौजी ताकृत 
कमजोर करने के लिये नये-नये जंग के तरीके और नये-नये आलात हर्ब इस्तिमाल करने चाहियें 
और मुसलमानों को जंग का सामान नयां से नया ईजाद करना चाहिये | 
08. अनस & से रिवायत है कि नबी & ७ ६0 ८»; ी &४४ 0०) 
मक्का में दाखिल हुये तो उस वक़्त आप #% , ६ ५७५ ८६5 ॥55 क ८१ | ८45 
के सर पर ख़ोद था, जब आप & ने उसे सर ,.. ,: ४..१2८ दा: 225 ४ 29 
है । * ० ५2 ०६०० ४ (०७ ५ >४-९०| 
से उतारा तो आप %& के पास एक आदमी 3७ उुदछा ४, डॉ ६ 
आया, उस ने कहा कि इब्ने खतल कअबा के... 2 2८८ ८४७ 
५5 34८७ 9 हा] 
पर्दों के साथ चिमटा हुआ है, आप % ने ४22 ह 
फ्रमाया: “उसे कृत्ल कर दो” (बुख्ारी, 
मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मुर्तद और नबी #& के बारे में तौहीनी रवैय्या रखने वाले को पनाह 
देने वाले की सजा कृत्ल है, अगर वह बैतुल्लाह के पर्द में ही क्यों न छिपा हो | 
04. सईद बिन जुबैर & से मरवी है कि ;॥ .»; ८ ; 2»- ४८5 (११०७ 
रसूलुल्लाह #& ने बद्र के दिन तीन आदमियों ६; ८; 8 ऋ 3॥ 0.25 / ८५ 0 
को बाँध कर कृत्ल किया। (इसे अबू दाउद ने 
अपनी मरासील में नकल किया है, इस के 
रावी सिका हैं) । 
05. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु ८.5 ,.:« ० 5;:£ ५४3 (११००) 
अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने ५४ # | 3,2; ५५६७ ६४ ३॥ 
मुशरिकीन के एक कैदी मर्द के बदला में दो 35५ .४2, 3.5)54॥ 5५ ७:४5 
मुसलमान मर्दों को छुड़वाया | (इस की ,... 5 4५ ४८४ #5६.52॥ 
तख़रीज तिर्मिज़ी ने की है और इसे सहीह की ०5४५ 23 
कहा है और इस की असल मुस्लिम में है) ६९ द 
फायेदा: हे 
इस हदीस से साबित हुआ कि जंग में पकड़े गये कैदियों का तबादला सहीह है | 


--क5़५कहअसफफजसफफफकसक न बसउोक्‍-नेरोंंओओओन-ी<स<ी सर#>3-> >>... बल. 3 





५४250 ५ 38 अर ४ . ७ 5 
५७ ४७. 


| 
| 
है 
|| 
| 


3८ « 3७ - कक. ....3. 0 ० >क व. 
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जिहाद के मसायेल 469 2५०४॥ ८०७६ 
6 न्िपयपयपपययययय्डड्डडरोयोिोएणएइस्‍फइकडि।फकोॉॉककफक््ज-+-+-ना जज __एईए्एईएए 


06. सख्र बिन ऐला & से मरवी है कि ;॥ « »; 7:४॥ ४ #«० ७53 (५१९४० 
रसलल्लाह & ने फ्रमाया: “जब लोग थी #% :3४ # ८.2॥ ० ५६५ _/४४ 


इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो अपने खून और _ पडा ५४४६ ७३%: ।.2आ ४| 
अपने माल महफूज कर लेते हैं।” दस को ० 8 ध ४०2 
अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस के ६8% 2590 

रावी सिका हैं) 


07. जुबैर बिन मुतइम # से मरवी है कि 4 ८,.»3 हद ० ># ८63 (११९४ 
रसूलुल्लाह ऋ ने बद्र के कैदियों के बारे में ५,र्आ 2 2४ #& &2॥ ४ ५७ .+ ४४ 
फ्रमाया: “अगर मुतइम बिन अदी जिन्दा [७५ 5, ६५ (जघ। 5४ $ : ; 
होता फिर वह मेरे पास आकर इन मुरदारों ;.; ,८ पी ८5 ४४9 5 वर 
के बारे में बातचीत करता तो मैं उन को इस 
की खातिर छोड़ देता | ” (बुख़ारी) 

फायेदा: 

नबी %४ के अमल से साबित हुआ कि एहसान का बदला देना मसनून है, चाहे वह काफिर का 
'एहसान ही क्‍यों न हो | 

08. अबू सईद खुदरी # से रिवायत है कि . ०; ८६,४;)॥ ० | ०53 (११०/) 
औतास के दिन कुछ लौंडियाँ हमारे हाथ लगीं ५8 ए९८ एर्ज (४ कक पड था| 
जिन के शौहर जिन्दा थे, मुसलमानों ने उन /| 526 ४५७ «टरउआ &4 ... 
के शौहरों की मौजूदगी को बाइसे हरज ,. 3; डी 5५ &0३७-203. 705 
समझा तो उस मौका पर अल्लाह तआला ने ४ ५० ४: ८8 €:8 26 
यह आयत नाजिल फ्रमायी “तुम पर शौहर 7 22 00922 अ 

वाली औरतें हराम हैं, मगर वह जिन के तुम 

मालिक हुये हो |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि जंग में जो औरतें गिरफ्तार हो जाये, गिरफ़्तारी से ही उन का पिछला 
निकाह टूट जाता है | 

709. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ४ 4॥ ८22 2: ,> ०४५ (११९१) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने नज्द की «£,< ६ %।| ०,००४ <४ :४७ ४६७ 
तरफ एक सरिया रवाना फरमाया, मैं भी «४.४ 9, ।,:४ «2४४ 035 «४४ ४ 
उस में मौजूद था, बहुत से ऊँट माले ।/£; १.८४ 5६ 8 (४:६2 :5७४ 
। ग़नीमत में हासिल हुये, उन में से हर एक के 2७ 5४८ 


न 52 छ्ट! ॥ 


- ०१४ ८2० 
| 
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हिस्से में बारह बारह ऊँट माले ग़नीमत के 

तौर पर आये और फिर उन्हें एक-एक ऊँट 

ज़्यादा दिया गया | (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: | 

इस हदीस से यह साबित हुआ कि गाज़ी को माले ग़नीमत में से मुकर्रर हिस्सा के अलावा ज़्यादा | 
माल भी दिया जा सकता है | । ह 

॥770. उन्हीं (इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा) . ४ 2५ 847 52:55: (१४५ 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने ख़ैवर के दिन ४ 
घुड़सवार को दो हिस्से और पैदल को एक 
हिस्सा दिया। (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफाज़ 
बुखारी के है) और अबू दाउद की रिवायत में __ "कं 
है कि आप & ने मर्द मुजाहिद और घोड़े के 47४ ५»:2 59 (#र्श :598 225 
लिये तीन हिस्से, दो हिस्से उस के घोड़े के -4 4-3 ५०८४ ०५८ «५4 
और एक हिस्सा उस का अपना | 

फूायेदा: | 

इस हदीस से घुड़सवार के लिये तीन हिस्से और पैदल के लिये सिर्फ एक हिस्सा है, घोड़े का हिस्सा 
इस लिये ज़्यादा रखा गया कि इस की खुराक और उस की देख भाल पर काफी ख़र्च उठ जाता है| 
ध77. मजन बिन यज़ीद & से मरवी है कि ;६| 
मैंने रंसूलुल्लाह & को फ्रमाते सुना है 
“हिस्सा से इज़ाफी तौर पर जो कुछ दिया ,... ६. 5 आज 5 कह के 
जायेगा वह पाचवां हिस्सा निकाल कर दिया श ४ ४ ३ ४४ ऊे :०,४ 


4 |. कील. यु 998६ ५ १ रू जा उड़ 
>> 0 >> (४ 8 ७ ०५०) «७ 
४6 && 44 2550५ ५०:५८ 

4४२) ६0; 


५७22 "22 ड। 5 पड (१११ ) ) 
#8 &। 80.5: 3४.८ 5:50 55% ॥४ 


जाये |” (इसे अहमद और अबू दाउद ने डर ४०० 55४५ २४४ 
रिवायत किया है और तहावी ने इसे सहीह 

कहा है) का 

॥72. हबीब् बिन मसलमा & से रिवायत है . »; ६:(-: 5४-३8 
कि मैं रसूलुल्लाह # की ख़िदमत में हाजिर ट 


| 0,2; 25.5 :3४ 5८ ए:: 
हुआ तो आप # ने सरिया में पहली बार जाने... रा रा कम 3 कक 
पर चौथा हिस्सा ज़्यादा दिया और दोबारा “ आह हि > 2 
जाने पर तीसरा हिस्सा | (इसे अबू दाउद ने 7 ४ “उ् 55 /द 5 -इ॥। 
रिवायत किया है और इब्ने जारूद, इब्ने “(5 ४व५ 3६० ८२205 
हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है) 
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लिन लिन +>9८ू-++ न न“ अली 5 

० ड्ब्ने उमर + ० 8 । 
सा कक उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से (ध्क ८५::७ 2) ७६ 0९७) | 
मर रसूलुल्लाह सर्द कुछ फौजी दस्ता * हैं १4 (४४ ६ <&॥ ह ड़ 5७ :3४ (६६४५ | 
को ख़ास कर के ग़नीमत के हिस्सा के अलावा हे हम बी आकाओ ॥| 
कुछ और दिया करते थे, यह आम फौजी की ट पट हे पड ०४ 


जिहाद के मसायेल 


बटवारे में शामिल नहीं होता था | बुल्घरी,.. + ४ ४ री 2७ (3 ७3० 
मुस्लिम) ँ 
फायेदा: 





इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह % हर फौजी को तो यह नफली हिस्सा नहीं दिया करते || 
थे बल्कि सिर्फ ख़ास फौजियों को किसी ख़ास मसलहत की वजह से देना मुनासिब समझते थे, ॥ 


फिर जिन फौजी जवानों को यह हिस्सा देते उन को भी बराबर न देते बल्कि खिदमत और 
मसलहत के लिहाज से कम और ज्यादा देते थे | 


4. उन्हीं (इब्ने उमर रजि अल्लाहु :3४ 2४८ /७4॥ .>; ८5; (५१५१७ | 
अन्हुमा) से रिवायत है कि हमें जंगो में शहद, <:,॥ ॥..0॥ ६६ . <... (६३ 
अंगूर हाथ आते तो उन को खा पी लेते उठा जे प्दाएशा ॥5-: 55 ४ <45 | 
कर नहीं ले जाते थ | (बुख़ारी) और अबू 2९ 4223 2 कर 843) 3 हर ही ४3 र्ग्कि ८ (मटर 

- 52 3. & (४१ “7५४ -34+ 
दाउद की रिवायत में है कि उन खाने वाले से 28 933 “किक 





खुमुस वसूल नहीं किया जाता था और इब्ने *5५ | 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) | 
फायेदा: । | 


इस हदीस से यह मालूम हुआ कि दौराने जंग मुजाहिदों के हाथ खाने पीने की अगर कुछ चीज़ें आ / 
जायें तो उन को वही खाने पीने की हद तक इस्तिमाल कर सकते हैं, अलबत्ता उठा कर कहीं ले ॥॥ 
जाने की उन को इजाजत नहीं | | 
]75. अब्दुल्लाह बिन अबी औफा & से (आर्ट > 9775 ५४3 (१११०) 
रिवायत है कि ज़ैबर के दिन हमें खाने की (.४७ ७ :5४ 45 ६४ ४॥ ->; ॥॥ 
चीजें हाथ आयीं तो हर आदमी आता और श 
उस में से अपनी ज़रूरत के मुतांबिक खाने के 
लिये हासिल कर लेता था फिर वापस चला 
जाता | (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है 
और इब्ने जारूद और हाकिम दोनों ने इसे 
सहीह कहा है) 


/2द की है 200 दल ।'। 
<, >> ५3 ५ £ ४ है हर) 3७५ ५ जी (32 (0६ 


«» दे. < ७०७ 5 «४६८ (६-5५ 
नल] | - «७ >2 ा ५५-5८ ७ )|-७७५ 


हे (5 ७०॥ 2320० ८2 ४-०३ ५३॥॥३ 


40 
0१ *, 
! 
(५ 
हि; है 
| 
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फायेदा: 
इस से मालूम हुआ कि खाने पीने की चीज़ें खाने पीने की हृद तक हर सिपाही बटवारे से पहले ले 
सकता है, उस पर उस से कोई बाज़पुर्स नहीं होगी | 








6. “रुवैफिअ बिन साबित & से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो कोई 
अल्लाह पर ईमान और आख़िरत के दिन पर 
यकीन रखता है तो वह मुसलमानों के माले 
गनीमत के घोड़े पर सवार न हो मगर यह 


कि जब वह कमजोर हो जाये तो उसे वापस 


कर दे और मुसलमानों के माले ग़नीमत से 
कोई कपड़ा न पहने, यहाँ तक कि जब वह 
बोसीदा और पुराना हो जाये तो उसे वापस 
बैतुल माल में जमा करा दे | (इसे अबू दाउद 
और दारिमी ने रिवायत किया है और इस के 
सब रावी ऐसे हैं जिन में कोई हर्ज नहीं) 


फायेदा: 


८४० » 
अ8 | ०,८०३) ०७ :०७ <# (/७८ ५॥| 
४४ >#3॥ ८9% 0 &४ ०४ ५ 


न था 35) जहा 2 9 बहा? ० % ७ 
है ८5 5६००८ 3 8८ दै5 25५ 
बज न कर पर ५ हब मी (६4 (६45 कई 
१८ 2 ५५% ; 2 ५३ ५4.2 >>) 2८८ | 
» १ 44: ९ दर ्जु शा (लक 2. न 
५५.3 ०) *४र| || + ५०-४--०॥ 
| 44 (८ ; #./८. “(८ डे 3. > ईै 
हा ४ ४५-2५ क् 22-05 33 है| रा 


पर 


इस हदीस से साबित हुआ कि ग़नीमत में मिले हुये कपड़ों और घोड़ों को मैदाने जंग में ज़रूरत के 
वक़्त इस्तिमाल में लाया जा सकता है बाद में इन को इस्तिमाल करना ममनूअ है | 


प77. अबू उबैदा बिन जराह # रिवायत 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह %& से सुना है कि 
“मुसलमानों में से कोई भी पनाह देने का 
मजाज़ है” (इस रिवायत को इब्ने अबी शैबा 
और अहमद ने नकल किया है, इस की सनद 
में कमज़ोरी है) 
और तयालिसी में अम्र बिन आस #& से मरवी 
है कि मुसलमानों का अदना आदमी भी पनाह 
व अमान दे सकता है। और सहीहैन की अली 
&# से रिवायत में है कि “तमाम मुसलमानों 
की पनाह एक ही है जिस के लिये उन का 
क्‍ अदना आदमी भी सई कर सकता है” इब्ने 
माजा ने एक और तरीक से इतना इजाफा 


टन 5 # ५5 रा 053 (१११५) 
<०५० :०0४ ४5 [/५४४) ४0 ८2: 
कर अन्द्रटी ०५५८ 6 5। ०५८; 
८5 0 0 कर्ओ़ 74७४ 5.)<| 


४ हा * न > ०१० 
+ २६.2 १20-] 2-3 ५ 42०६ 


०४ 5 3.४ ०५४ ७४ ८-४०॥; 

"४४ 5.2 ५-०)॥ ७ ०४१ :०७ 
56 2 & ->>त्की 2) 
>3।) १५४७! ४7] अर ५ 5.।५ 4०9 <-«॥ 


(६० 27:34” | ५3 2 (५ ०! । 
(टी (.5| 


22, 
4.० 
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किया है “उन का बहुत दूर का आदमी भी 
पनाह दे सकता है” और सहीहैन में उम्मे 
हानी रज़ि अल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि 

रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “हम ने भी 
अमान दी जिसे तूने अमान दी |” 


8. उमर & से मरवी है कि उन्होंने सुना, 


रसूलुल्लाह #& फरमा रहे थे “मैं यहू्‌द और ८ 


नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल कर 
दम लूँगा, यहाँ तक कि अरब में मुसलमानों 
के अलावा किसी एक को भी नहीं छोड़ूँगा” 
(धुस्लिम) 

फायेदा: 


2प०ची ८०७४ 


:%०७ ह ७००४ 5५४ ता 


49० ] है] मई नी # ही या 
५८5 ७४ 4३॥ ८०३ :+ ८63 (१११) 
दव> * ट्ँ 4-2. श्् ० .&$ न मा 4 
जज ह के ०0५४ 5 | ०0»: ल्त्य्ा | 
& ह?4] «&: #  -ह न्‍ | ली हा 
ऊन ५०70 52% 52 ७3.०४ 5.82 


हो । की < 
:5%0 5 ४ 25% भ छा 


इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी करीम #%& की ख्वाहिश थी कि जजीरतुल-अरब से काफिरों और 


यहूद व नसारा को बाहर निकाल दें | 
9. उन्हीं (उमर #) से रिवायत है कि बनू 
नज़ीर के अमवाल, उन अमवाल में से हैं जो 
अल्लाह तआला ने अपने रसूल की तरफ 
पलटा दिये हैं, जिन पर मुसलमानों ने न 
_ घोड़े दौड़ाये और न ऊँट, यह अमवाल 
ख़ालिस-नबी #& के लिये थे, आप्र & उन 
अमवाल में से अपनी बीवियों पर साल भर 
खर्च करते थे और जो बाकी बच रहता उस 
से घोड़े और असलहां जिहाद की तैयारी के 
लिये ख़रीदते थे | (बुख्तारी, मुस्लिम) 
420. मुआज़ % से रिवायत है कि हम ने 
नबी % के साथ ख्लैबर की जंग लड़ी, उस में 
हमारे हाथ कुछ बकरियों ग़नीमत में आयी, 
उन में से कुछ हम में बॉट दी और बाकी को 
गनीमत के अमवाल में शामिल कर दिया | 
(इसे अब्‌ दाउद ने रिवायत किया है और इस 
के रावी ऐसे हैं जिन में कोई हर्ज नहीं) 


:06 ४४ (६४ ३॥ ८०5 ४४5 (१११५) 
५७ 0 ही ४, ..&0॥ (& ०र्द्रा 25४ 
बपत ४6 2४४ ही ५४ ५५22 
8 ८८॥ ८४७४४ ५.४) ४५ ४५ 
& «(2205 ह0 ७# “व ६ ५५ 

25३4४ .(&5 £ 9 ० ७ 


2० > 4 (4; हा | (६2 ८2० 
25 /७ ४0॥ ८23 ३७८ ७४3 (१११०) 


नी 
#*# %9४६ ८८ नाली 


८2« # 3। ०.23 € ४४७ :०४ 
५ 4, करन न्‍ौ (५ न्ज़ >कर् ् त] (3 ल्‍ 2» ना [ि 
%। ०५८) ५४ (७ «५५० ५४ ५ 
॥53 . «<0 (2 ५८४ ८35 ८४४ #% 


»& ढेर 
8 > ४2५, ७५४ 
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फायेदा: , 
: यह हदीस इस चीज़ की दलील है कि खुमुस से पहले असल माले गनीमत से नफुली तौर पर माल 
दिया जा सकता है | 
धर? अबू राफिअ # से मरवी है कि ७४४ ८22 ,2/ | 955 (१११) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “बेशक मैं नतो | ५ :#४8 | 3,255 08 500 ४&& 
वादा तोड़ता हूँ और न कासिदों और सफीरों ;;; .०2/ ८. ४५ ५४४५ 2... 


को कैद करता हूँ” (इसे अबू दाउद और ९, हु ४८० पद 2454 
नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ह 

ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि वादा तोड़ना और गददारी करना इस्लाम की रू से सहीह नहीं है | 
422. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ६४4 ८.25 कै का ०5 (४४ ) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “तुम जिस बस्ती (4५ (१ :2४ #8 ०५८० रे ५४ 
में भी आओ और उस में ठहरो तो उस में , (६ :६:३४ «५७ हरी ५७०४ 
तुम्हारा हिस्सा है और जो बस्ती अल्लाह और ॥ हा दी 25७ 27 0.7 
उस ०; ५५० >> )3 है 42 7? (०2 
उस के रसूल की नाफुरमान हो तो उस का है है न हक 
॥; .०६ ८» ७ ०४,०55 40 ५-+ 
ख़ुमुस अल्लाह और उस के रसूल का है, फिर 33 7 02233 
वह भी तुम्हीं में बॉँटी जायेगी |” (मुस्लिम) या 
फायेदा: ह 
जे हदीस से मालूम हुआ कि फै के माल में से ख़ुमुस नहीं निकाला जाता है, जो लोग इस के कायेल 
| । 


4. जिज़या और सुलह का बयान ४095 2:०0 ८.४ - । 


23. अब्दुर्ररमान बिन औफ # से मरवी है *,5+ 5 ,०४>]। 25 ६४ (११४४० 
कि नबी %& ने हजर के मजूसियों से जिज़या ८» «८६५०४ >४ «५ # 57 ४ 
लिया था | (इसे बुख्ारी ने रिवायत किया है ६, 4; «6,४२॥॥5; ./ ...22 
और मुवत्ता में इस हदीस की एक और सनद इक 4 आल 5 मम 
है जिस में इन्क्ताअ है) हर 'टक प४ 45३ ० 
फूायेदा: । ह 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मजूसी मुशरिकों से जिज़या वसूल किया जायेगा, जिजया सिर्फ अहले 
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किताब पर नहीं, जैसाकि कुछ अहले इल्म का ख्याल है, बल्कि दूसरे मुशरिकीन से भी जिज़या 
वसूल किया जायेगा | 
.24. आसिम बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह ७४ ८;८ ८; ७2५४ ७७ (५११७ 
अनस &% और उस्मान बिन अबी सुलैमान & ७25 5४25 .. 4 9:४8 &55 ५... 
से रिवायत करते हैं कि नबी & ने ख़ालिद ८; 0८ उ८ ऋ ८8 3 [दी 
बिन वलीद & को दूमतुल जन्दल के ,:,८6 0४८) 5» ,,४४ ७०0] 229 
हुक्‍्मरान उकैदिर के पास भेजा, खालिद & 2५.० ,& 2८0७; 45 5&5 ५ ।#£ 
उसे * “22 3 4०) ०7७७5 42 हे, 
ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे लेकर कक बे: 
रसूलुल्लाह #% की ख़िदमत में हाज़िर हुये, 40 ऑक 
आप & ने उस का ख़ून न बहाया और उस से 
जिजया पर सुलह कर ली | (अबू दाउद) 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि अरब अहले किताब से भी जिजया लेना जायेज है | 
7%. मुआज बिन जबल & रिवायत करते (&£ :2४ < ८: 3८८ 555 (११४०) 
हैं कि मुझे नबी & ने यमन की तरफ भेजा ८, & 9 >र्८6 (भा जी #8 5.2 
और फरमाया: “मैं हर बालिग सेएक दीनार ६८४ .४७८ 45५ ४ /,६५ ४ है 
बतौर जिजया वसूल करूं या फिर उस के ,छप्ण५ 8५ दा ६८०५ ८656 
बराबर मआफ्री कपड़ा लूँ” (इस की ह 
तख़रीज तीनों ने की है, इब्ने हिब्बान और 
हाकिम ने इसे सहीह कहा है) . 
726. आइज बिन अम्र मुज़नी & ने नबी & ८250 ,,७८ «४ 35 ८5; (११४१) 
से रिवायत किया है कि आप # ने फरमाया: :6४ # ४.१ -& <& ६ 35 
“इस्लाम ग़ालिब रहता है मगलूब नहीं होता” ;.. :॥ ६ ७०४5 ४५ 55 (जे 
(दार कुतनी) "४४57 
फायेदा: 
इस हदीस में ख़बर व इत्तिलाअ भी है और पेशीनगोई भी कि इस्लाम हमेशा ग़ालिब बन कर रहने 
के लिये आया है मगलूब बन कर रहने के लिये नहीं, लेहाज़ा अहले इस्लाम को चाहिये कि 
नज़रयाती और अमली तौर पर उसे ग़ालिब रखने की कोशिश करते रहें, इस्लाम की सहीह 
तबलीग व इशाअत करें | ह ४ 
॥27. अबू हुरैरा # से मरवी है कि (७ ८०5 5; ... ६65 (१११४) 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “यहूद व नसारा |55 + :2४ # &। 5 
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को सलाम पहले न किया करो और जब 
तुम्हारा उन में से किसी से आमना सामना हो 
जाये तो उसे रास्ता की तंग जानिब जाने पर 
मजबूर कर दो |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमान का यहूद, नसारा और मजूसी वगैरा को पहले सलाम 


कहना हराम है | 


28. मिस्वर बिन मख़्रमा और मरवान ; 


रजि अल्लाह अन्हुमा दोनों से रिवायत है कि 
नबी #%& हुदैबिया के साल निकले, रावी ने 
लम्बी हदीस बयान की है और उस में यह 
बयान है कि यह वह (दस्तावेज) है जिस पर 
मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह % ने सुहैल बिन 
अम्न से सुल्ह की है कि दस साल जंग बन्द 
रहेगी, उस अरसा में लोग अमन से रहेंगे 
और उन में से हर एक (जंग से) अपना हाथ 
रोके रखेगा। (अबू दाउद और इस की असल 
बुख़ारी में है) और मुस्लिम ने इस हदीस का 
कुछ हिस्सा अनस & से रिवायत किया है, 
और उस में है कि तुम में से जो कोई हमारे 
पास आयेगा उसे हम वापस नहीं करेंगे और 
हमारा कोई आदमी तुम्हारे पास आ जाये तो 
तुम उसे हमारे पास वापस लौटा दोगे, 
उन्होंने अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
हम यह लिख लें? आप #% ने फरमाया: “हाँ! 
जो आदमी हम में से उन के पास चला 
जायेगा उसे अल्लाह तआला ने दूर कर दिया 
और उन में से जो हमारें पास आयेगा तो 
अल्लाह तआला उस के लिये ज़रूर कुशाईश 
और कोई रास्ता निकाल देगा | | 


429. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु 


को # की # ह] ब्र्ल 
७2० 3 5 # २४ 


व वाउटाडस सपा पर एड, 


] 


05.20 | ॥ ५ (००2५ है 0054 | 3,६| । 


(५2..०| हि) ०५३२० ७ >उ2 >> ८ (८ 
है (5 0); 


५5>«> ०27 2+-+ ,>53 (११४५) 
ल्‍्टा # धत्। न्‍ (८ न्ब्ल्ट ४६ ६2] | ध््ट 55 » ७७ 
५८-७४ (७ (+ # ५7 ० ०५५; 

के मई आती, हहा 
४ कक :2५33 ५०५० ८..७०॥ (64 


| 


"2 0४७॥॥७७७ २. बीसकन+*---+> गए +7/5+०० अल» 


५ 0० ५७7४5 | ++< 2५ त्ती< ध 


५८22 +5 "रच रा ७८ ५३३४ 
० (४२ कह «५(/...६॥।] हर] ० (3 


ण्टा। प्र #£48 333 ही | 6,2०० 


# * ह8& 


५५२ । ०८...>- 2 4...८2० हा * 5 
#ि ० ही 6५ * ६८ रण :933 
> |» 0७ ५ (५ ० >१२) ) (६, पद हक । 
८४ :०४ !%॥ ०0.०५ ४ 5 ८2४ 
3 ५५॥॥। 203६ (६: ६७ ००» » «| 
2! 


हे 


न # कप 
- (>- ७4 
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5५5 )१११५) 3 


- 052०७......33..40««4:43७..4........->---> 


४ ४0 [< #2 ऐड 


निहाद के मसायेल 477 


अन्हुमा ने नबी से रिवायत की है कि सकल लक का चक 
| “जिस किसी ने अहदी को कत्ल किया हर ०० :०७ है ८6.0 0 ५६५७ (६४ 4॥॥ 


“““7__ओसकलए:£फ9फ४ईककआक७ऊक --- _-. आए 


द् 


| 35 ं८॥ ६:85 ०; (4८2 4४ 
 जलत की छुश्बू नहीं पायेगा और जन्नत की "५ की नी ट० ४ ४७७ (5 


छुंश्बू चालीस साल की द्री से पायी जाती है” ७७ ८.४) 52.८ हट धर (६२६) 


ड़ (६.2) 2 6० ६ 


फूयेदा: 


श्स हदीस से साबित हुआ कि किसी ज़िम्मी और मुआहिद 
. बगैर कृत्ल करना हराम है | मुआहिद को बिला वजह और किसी शरई हक हे 


2.घुड़दौड़ और तीरअंदाजी काबयान. ८) &:॥ ८६-१४ 


30. इब्ने उमर रजि अल्लाह अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी ७ ने तैयार शुदा घोड़ों 
की “हफ्या” से “सनिय्यतुल-वदा” तक दौड़ 
करायी और जो घोड़े तैयार नहीं थे उन को ही ण 54 आप्ड वह 
“सनिय्या” से लेकर “बनी जुरैक” की 7 वी ऑल्री व का ८४! 
मस्जिद तक दौड़ाया और इब्ने उमर रजि “४ # हक ४ की ४ ५६ 
अल्लाहु अन्हुमा भी मुसाबकत में शरीक थे।. + ०८ ७५ ०४ 2 ७ ०९५ 
(बुस्वारी, मुस्लिम) और बुख्तारी में इतना 
ज्यादा है कि सुफयान & ने बयान किया कि 
“हफ॒या” से “सनिय्यतुल-वदा” का फासला जी 5 2 
पाँच या छ मील है और “सनिय्या” से लेकर. ० ,७० ४ खन है 2 025 
“मस्जिद बनी जुरैक” तक का फासला एक 

मील है | 

फायेदा: 

इस हदीस से जिहाद की तैयारी के लिये घुड़दौड़, तीरअंदाज़ी और नेज़ाबाजी का जवाज़ साबित 
: होता है, उस दौर में यही चीज आम तौर से जंग में काम आती थी, आज के दौर में टैंक, बक्तरबंद 
गाड़ियाँ चलाने की तालीम हासिल करनी चाहिये, तीर और नेज़ा की जगह बन्दूक, तोप और नई 
जंगी तरबियत हासिल करनी चाहिये | 

37. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु ४८५ (4 ७25 2४5 (५१४१) 
जहुमा) से रिवायत है कि नबी रा ने घोड़ों 58 |] ५.० ५४ ४५ #% | । 
के बीच मुसाबकृत कराई और नौजवान ह 


ज४9॥ ८०: 5८ 2 & (१४०) 
ज। ४ हुई ८7 ६४५ :70४ ५४८ 


्थ “4 ई ४:5० 2] हा ना # >> 3 “२ 
क्र (६.८ | 0७, ६६५ | 02 ५०० >+2 -७ 


ल्‍्ल है डर _+ ल्‍# है] ना न 
जी 2 :0:० 0७ &,७८॥ 3॥ 
शव नई प्‌ 2, ०८ 5%) 7 
५६» 3 ५,०६७ २८० (659॥ 2४ ७ 
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बुलुगुलमराम._._._._._._._._._._._.__ 678 _|_|_|_|_|_|_| / ३ ३ऋ२ऋ२़उऑ पर (/: 478 ४१० £ ५९ 


हु 


घोड़ों की हद में फर्क मलहूज रखा | (इसे ८८८०; 5)5 ४5 रख ॥95 - डर (5 


अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है 
और इनब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 


फायेदा: 


5५ 4 


इस ह॒दीस से साबित हुआ कि जानवरों का भी बहुत ख़्याल और लिहाज रखना चाहिये | 


32 अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “दौड़ का 
मुकाबला सिर्फ ऊँट और घोड़ों में है और 
हार जीत सिर्फ तीरअंदाजी के मुकाबला मेँ” 
(इसे अहमद और तीनों ने रिवायत किया है 
और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 

733. वह (अबू हुरैरा &) नबी #ऋ से 
रिवायत करते हैं कि आप ऋ ने फरमाया: 
“जिस आदमी ने दो घोड़ों के बीच तीसरा 
घोड़ा दाखिल किया लेकिन उस आदमी को 
यह यकीन न था कि यह घोड़ा आगे बढ़ 
जायेगा, उस में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर 
उस आदमी को यह यकीन था कि यह तीसरा 
घोड़ा बढ़ जायेगा तो यह जुआ हो जायेगा” 
(इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया 
है और इस की सनद कमज़ोर है) 

_434. उकबा बिन आमिर & से रिवायत है 
कि मैंने रसूलुल्लाह छ से सुना और वह 
मिम्बर पर खड़े यह (आयत) पढ़ रहे थे “तुम 
जो कुछ अपनी ताकत से काफिरों के 
(मुकॉबला के) लिये तैयार कर सकते हो 
तैयार करो और घोड़ों के बाँधने से” और 
(फरमाते थे) “ख़बरदार! ताकृत तीरअंदाज़ी 
है, खबरदार! ताकृत तीरअंदाजी है, 
ख़बरदार! ताक॒त॑ तीरअंदाज़ी है |” (मुस्लिम) 


(७६६३४ जम 
की 4(॥॥ ९७४० ०२ / ््ट् मा । ( है| १7१) 
>> 4 दि हु 9. 0» 4 ८ 282 
5८ ऊ :% %। ०५-०३ ०७ :४७ ५४ 
दृ न तर द्व 
॥ 3 ५३७ ४ ५.४ ४ “-# ४ | 


८ # >> डि,आ> ह४ ० 
5 6 ४०५०५ ५४५०७४॥ -+४- 


5५0 :0४ % टन 6 <£5 (११४०) 
रन 4; रु है? दूँ" ५ हि 52 (५ हुड्डा 
॥5 ९७ # & # 3 «० #% 6-४ 


कै, # 2८९॥; न > ०» 
सा ०्3 7 है ५ 5$ 7] 5 ((# | 


0॥ ८०5 /2७ >» 4४ ५65 १४8 
# क 0,253 <<,- :ठ४ ४5 _+ पट 
६ 4 ४49 :०५६ ५६० «56 #5 
5४; ज>्आछ ऋे |» अं 
3] भी 5209 898 0] री «ऑॉ ९. 
॥95 -प्टढ 59% 6 भी «229 598 


४-२ है 
के 
ना 


२0४ 


| 
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क्नेकेससयेल....._._._.. 479 2:#9॥ <०७६ 
तय एफए्ड- ता  ऋफ सजफउसफसउपउकफउकन स  - सत+++++++++:__* 8०० ी..-.-+-+------------------.......--.०७७७७७७ नमन कम नन»»-न«न-न--ममनन टन कननननन 


धान 


2- खाने के मसायेल 45-०४ ८६ - ४ 


95. अबू हुरैरा & नबी & से रिवायत [६४ ८०5 5५% ... ६६ (११४०) 
हैं कि आप & ने फरमाया: “दरिन्दों में. (: .. 4६, .॥६ ६ 5 ग 
कर कुचली वाले का खाना हराम है|” “ बी बट 
॥ हराम है |” :८८ 55 .५९॥; ४ +८2॥ : 
असम है | कि ०३) «: (७ ।> 4५ हा 2 
इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा की :, , ..(८ 
रिवायत में जिसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, ८: _., ५३ ॥$ :559 ..४ 
यह अलफूज हैं कि रसूलुल्लाह & ने मना ९ 
फरमाया है और इतना ज़्यादा है “परिन्‍्दों में हट 
हर उस परिन्दे का खाना हराम है जो पंजों में 
पकड़ कर के खाये |” 
फायेदा: । 
इस ह॒दीस में हुरमत की एक जामिअ अलामत बयान की गई है और वह यह कि हर चीरने और 
फाड़ने वाला दरिन्दा चौपाया दूसरे अलफाज़ में गोश्त खाने वाला जानवर हराम है और हर वह 
परिन्दा जो पंजे में पकड़ कर खाता हो हराम है | 
36. जाबिर बिन अब्दुल्लाह # से रिवायत ८८ (0 ॥ ८०5 2८ ५४५ (१४७ 
है कि रसूलुल्लाह ऋ ने खैबर के दिन घरेलू :८ :2< (४ कं की 0.25 6:30 
गदहों के गोश्त खाने से मना फ्रमाया था 5५4 3 औ। बा 220 जा 
और घोड़ों के गोश्त की इजाज़त दी थी | .. | ॥४ 6 बीए 38 ५ 
० ध्ं 3 ६५4५... (4 ० > 
(ुख्ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी की रिवायत हु मे 2. "दे 
_में है “अजिन” के बजाय “रछ़्बस” का 
लफ़्ज़ है जिस के माना हैं कि आप & ने 
र्ख़सत दी।| . 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि स्नैबर के दिन घरेलू गद्हों का गोश्त खाना हराम क्रार दिया गया | 
37. इब्ने अबी औफा रज़ि अल्लाह अन्हुमा 40 ८०5 छर्$ा रा |0 53 (१४५) 
ने कहा कि हम ने नबी # के साथ सात ज॑गे #छ 5 ०0,०: ८ ४;५ :3७ & /५४ 
लड़ी है, हम टिड्डी दल खाते रहे हैं। ६ ६८ .3;0 $6 ५०५४ €- 
बुख्षारी, मुस्लिम) 


# कक 2५: # ट न्‍ा 
८२२० 22 ४-5 


हु 
-रं हि. आह] ड़ 
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वुलूगूल्माम_._._._._.__ ६80 ./| ३ नकनक/(/४: (:०) $ ,( 
स हर अंक की तप, ५०६ 
38. अनस & से खरगोश के किस्सा के ८८ ४४ ४॥ ८.2: ७४3 (११४५) 
बारे में रिवायत है कि अबू तलहा ने उसे ८2 ६४८४ :0४ - पाप 5.7 
ज़िब्ह किया और उस की रान रसूलुल्लाह ऋ. ५८६; (६ ७६ #॥ ०,25४ «| ५): 
की खिदमत में पेश की, जिसे आप &% ने हि 
कबूल फ्रमा लिया | (बुख़ारी, मुस्लिम) ह ड़ 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़रगोश हलाल है, अगर हलाल न होता तो आप #& उसे कबूल न 
फ्रमाते | ै 
न कल रज़ि ५ 3832 है :506 ०५ ही 35 0४९) 
ययत है कि रसूलुल्लाह छ ने जानवरों में. ; & &। 4.25 .# :06 ८५४ 0४ 
से चार को मारने से मना फ्रमाया है, (व री :टाद ७ ,र्था 5 
चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और ममूला। (8०८ है हि हे 
(इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया 7 7 
है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) कर 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आप &% ने जिन के मारने से मना फ्रमाया है वह हराम है, जमहूर 
उलमाये किराम का भी यही फैसला है | 
440. इब्ने अबी अम्मार रहमतुल्लाह अलैह :0४ ,४& टी | ०69 (0१६०) 
से रिवायत है कि मैंने जाबिर # से पूछा कि , -४ :36 ९७ ५० ६ :25० <ॉ 
क्या बिज्जू (चर्ग) भी शिकार है। उन्होंने कहा 5४:26 !'छड 4। 3,०६ 46 :<॥ 
















हाँ! मैंने फिर पूछा, रसूलुल्लाह #& ने ,.. ८ ७७ ८८८०; ८६५४ 5: 45: 
फरमाया है। उन्होंने कहा हाँ! इसे अहमद “7 री । 
और चारों ने रिवायत किया है और बुख़ारी कद 
और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) रे 


4. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से 4॥ ७2४ 5४ | ०8 0१8४0 
रिवायत है कि इन से सीह (सेही) के बारे में :0७ .५9&॥॥ & 02 ४ ५७ ४ 
पूछा गया, उन्होंने जवाब में अल्लाह तआला (ण ९६८:४ ६ ७. ६७ 4 ४ ही 
का फरमान सुनाया “ऐ रसूल!) कह दो कि , .. :...; ४ ८५.० :58» 4:5५ 3४ 
(५४2 ९१२०) (| ८०० :०००८ &-2# ०५७ 
मैं इस में कोई हराम चीज़ नहीं पाता जो मेरी क 20 8 5 :3,4 । 
५ श कप 4 
तरफ वह्यी की गई है” उस के पास एक ,, . &#..:॥ : हक ८ ४७ :3७ 
बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा मैंने अबू हरैर ले ट्री 38 किट कक 
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क्षने के मसायेल 48] 2५४७ ५॥ 2.६ 
शान्ति नि यीक पतन >> न न > मनन ० न ++++ पते अजिकली 3 अटक ओी ल्‍ + ६ 
# से सुना है कि उस का ज़िक नबी ऋ के ;4 [६ 60 ऋ | 3,०; 5७४ ०0:५४ 
पास किया गया तो आप %& ने फरमाया: ६५ ७३७ 25 ६६४ ६८४ 36 ८६ 
ण्ऊ ; ५3॥|७ 323 -०>| बया ०७ 5 
“ख़बीस जानवरों में से एक ख़बीस जानवर | हक 
* ७९.२० 
है” (इस की रिवायत अहमद और अबू दाउद 
ने की है और इस की सनद कमज़ोर (जईफ) 


है) 
फायेदा: 
इस हदीस से सीह (सेही) की हुरमत साबित होती है | 


42. इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा से ४॥ ८»; ;७ .॥ 5 0१8४) 
मरवी है कि रसूलुल्लाह # ने गन्दगी ख़ोर ८ # | 3,2; ..# :36 ५; ६४ 
जानवर के गोश्त खाने और उस के दूध पीने... + कं [ 
से मना फरमाया है | (नसाई के अलावा इसे ९५५ ६2%: 
चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे ह &3 00% 
हसन कहा है) 

43. अबू कृतादा & से हिमार वहशी 
(जंगली गदहा) के किस्से के बारे में मरवी है 
कि नबी & ने उस का गोश्त खाया | 
तुख्ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि जंगली गद्हा हलाल है और उस की हिल्‍्लत पर इजमाज है | 


८50 ४ ६६५ ६ . ६४ इ४ ८० 


# >> 4 >> %४ मल फ्रर 
४८ 9॥ ८.०3 5४ | 555 (१५१४०) 
06 :- 5:०9 ५०० 45 ७ - 2& 


«2 5८ 2४६ 24 £॥ 2: 
4 रि र््य्‌ # 


44. अस्मा बिन्ते अबी बक रज़ि अल्लाहु ८55 /£ ८ ४. ५४३ (१६७ 
अन्हा से रिवायत है कि हम ने नबी #& के ,४& 0.७ ४४४ :<४ (८ (६४4 ॥ 
अहद में घोड़ा ज़िब्हा किया और उसे हम ने ४5 5& .4७४65 5 8 ०,०25 
खाया भी | (बुखारी, मुस्लिम) 

फायेदा: | 

इस हदीस में घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, जैसाकि इस से पहले भी जाबिर & से इस बाब के 
शुरू मे गुजर चुका है | ँ | 
45. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 40 ८-22 ,४ ८ 53 (११६०) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & के दस्तरख्वान 55 /& <.&॥ [र :06 (५ (६ 
पर सांडा को खाया गया | (बुख़ारी, मुस्लिम) - ५5 5& .#%& | 0५25 
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बुलगुलमरम__.._._._._ $8 ३ (४ 
फायेदा: | 
इस हदीस से साबित हुआ कि साँडा हलाल है, जमहूर उलमा की यही राय है। 

46. अब्दुर्रहमान बिन उस्मान कुशी # 5८४ ७ ०४59 २४ ७65 0७) | 
से मरवी है कि एक तबीब (डाक्टर) ने % ५। 3,253 ०५ ९ रण ८5259 । 
रसूलुल्लाह % से मेंडक को बतौर दवा ५ २ दा ७ पशिए (था ६ 








इस्तिमाल के बारे में पूछा, तो आप #&& ने उस ड्ण 2०० ० 4 - ५४ 

के कत्ल से मना फ्रमाया | (इसे अहमद ने 

रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह 

कहा है) 

फायेदा: | 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मेंडक दवा में इस्तिमाल करने की ग़र्ज़ से मारना भी ममनूअ है | क्‍ 
4. शिकार और जबायेह का बयान 072 

747. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ६४४ ८०53 55% ६55 (११६५) 


ी। 


रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “जिस किसी ने #४॥ .# :#६ 9। 0.25 2४ :0४ 22 
मवेशी की हिफाज़त के लिये (रखे गये हे) ६073 2 53६८७ १५६ 
या शिकारी कुत्ते या खेती की देखभाल और 5५६ ७।3 ,४ 6 रा & &«8॥| क्‍ 
हिफाजत करने वाले कुत्ते के अलावा दूसरा हि 
कोई कुत्ता (शौकिया तौर पर) रखा तो उस ः जज 
के सवाब में से हर दिन एक कीरात सवाब 
कम हो जाता है |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: । | | 
इस हदीस से मालूम हुआ कि दिल के बहलावे और फुजूल शौक की तसकीन के लिये कुत्ता रखना | 
ममनूअ है, अलबत्ता शिकार के लिये, खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल और निगरानी और | 
हिंफाजत के लिये रखने की इजाजत है और उस के शौकिया रखने की वजह से हर दिन एक कीरात | 
सवाब में कमी हो जाती है। ह 
# । 
748. अदी बिन हातिम # से रिवायत है कि | . »; ४८ .: 6. ६४५ (११४१ 
रसूलुल्लाह % ने मुझे इरशाद फ्रमाया: . ६ 3 3,25 0 06 :0४ ८७ (६४ 
“जब तू अपना शिकारी कुत्ता जानवर के . | 0 28४ 306 [23 9 


शिकार के लिये छोड़े तो उस पर अल्लाह का ,,..: .,. ..: ६ 275 ४: 9 
"><3४ ४ <&:5 3९५ रखा ५ 
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क्षाने के मसायेल 483 


नाम पढ़ लिया करो (बिस्मिल्लाह पढ़ लिया 
करो) फिर अगर वह शिकार को तुम्हारे लिये 
रोक ले और तू उसे जिन्दा पा ले तो उसे 
ज़िन्ह कर लो और अगर तू शिकार को मुर्दा 
हालत में पाये और कूत्ते ने अभी तक उस में 
से कुछ न खाया हो तो तुम उसे खा सकते हो 
और अगर तू अपने कुत्ते के साथ दूसरा कोई 


बा करै---तह8.30.____  ौ$३:५४ ०८७ 
46 2, ४६ ५5 8 ४ 28: 8; 


न्‍_ा 


हे 5० श ७ /| ््र, ८ ध्ट न रू ना ७ है. ऑल: < श्थ 
>७३ ५ 9): (5 <).5 (९ आम ०|॥ 


पी ७३४ ४ ४४ 76 % $# 
9 ०। 53 2,६-. ८; 35 ८४& 
५35 0; ८5०५ ५ 0 4.4: £ ४] 
] ५25५ 5४ . (6 5५ श्् ७ ७, 


कुत्ता भी पाये और जानवर मुर्दा हालत में 

मिले तो फिर उसे न खा, क्योंकि तुझे मालूम... .> ०८ 

नहीं कि उन दोनों में से किस नें उसे मारा है 

और अगर तू अपना तीर छोड़े तो उस पर 

बिंस्मिल्लाह पढ़, फिर अगर शिकार तेरी 

नजरों से एक दिन तक ओझल रहे और उस 

में तेरे तीर के सिवा दूसरा कोई जख्म का 

निशान न हो तो फिर उसे तू खा ले, अगर 

तेरी तबीअत खाने की तरफ मायेल हो और 

अगर शिकार को पानी में डूब कर मरा हुआ 

पाये तो उसे न खा |” (बुख़ारी, मुस्लिम) और 

यह अलफाज मुस्लिम के हैं) 

 फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि खाने के लिये या मुनाफा हासिल करने के लिये शिकार करना जायेज 
है, शिकार शिकारी कृत्ते से किया जाये या शिकारी परिन्दों से सब जायेज है और इन का खाना 
हलाल है | 
49. अदी # से रिवायत है कि मैंने ७४ 4॥ ८>3 ८:& ६७5 (५१६१) 
रसूलुल्लाह # से बगैर फल के तीर के शिकार ॥:> :& 28 %| 0,25 <॥( :0& ८८ 
के बारे में सवाल किया तो रसूलुल्लाह ऋ ने , १5 ४५५ <.र्श ॥ :0७ ,॥:22.॥ 
फ्रमाया: “अगर तू धार की तरफ से मारे तो ६ ,६;; :8 ॥& ५»; ८: ४; 
फिर खा और अगर चौड़ाई की तरफ से मारे ४२% 3 आप ] 
और जानवर मर जाये तो ऐसे जानवर को नल 
चोट से मरने वाला जानवर कहते हैं, लेहाज़ा 
इसे न खा |” (बुख़ारी) 
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बुलुगूल्ममाम__._._._._._ ६8 _7]7]7औ 2“ ८४९ ।,०| £ ५९ 


फूायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि शिकार में यह उसूल है कि अगर तो जानवर किसी तैज़ चीज़ से 
ज़ऱ्मी हो कर खून बह जाने की वजह से मरे तो उस का खाना जायेज़ और हलाल है और अगर 
किसी चीज की जर्ब और चोट से मरे तो उस का खाना हराम है, कुरआन व हदीस दोनों से यह 
साबित है | 

750. अबू सअलबा & से रिवायत है कि ;॥ ८»; «६र्ध ./ ७6 (१०७ 
नबी ने फ्रमाया: “जब तू अपने तीर से # :0४ # ८ 6 ५५७ 
शिकार करे और वह शिकार तेरी नज़रों से ४४: 5 <08 «20425 55 
ओझल हो जाये, बाद में फिर तू उसे पा ले तो 
जब तक वह बदबूदार न हो खा ले |” 
(मुस्लिम) 

फूायेदा: | 
इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी परिन्दे का शिकार किया और वह जख्मी होकर ऐसी 
जगह जा गिरा कि शिकारी की नजरों से ओझल हो गया, बाद में फिर उसे मिल गया, अगर वह 
पानी में मुर्दा हालत में मिला हो तो फिर हराम है, अगर जिन्दा मिल जाये तो इसे ज़िब्ह कर लिया 
जाये और अगर सूखी ज़मीन पर मुर्दा हालत में मिला हो और उस के जिस्म पर तीर के निशान के 
अलावा और कोई निशान न हो तो वह हलाल है, मगर जब उस में बदबू पैदा हो जाये तो वह 
हराम है | 

75. आइशा रज़ि अल्लाह अन्हा से मरवी है (६४ ६॥ ७55 49७ ५55 (११०७ 
कि कुछ लोगो ने नबी # से पूछा कि लोग (,५ | :% ८.0 ।/४ (४ | ५७५ 
हमारे पास गोश्त लाते हैं जिस के बारे में हमें ॥। :2॥ ७५४४ ५.४ ४ (५ ४/#६ 
मालूम नहीं कि वह गोश्त किस तरह का .( ॥॥ > :0७ ९ 
होता है, उस पर अल्लाह का नाम लिया गया कम आह 
होता है या नहीं! आप % ने फरमाया: “तुम &42000७४0200 5 
उस पर अल्लाह का नाम लो और खा लो” 

(बुख्ारी) | 
प52. अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फल मुजनी  ८]॥ (६४ « 20: ६6 00०) _ 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने कंकरियाँ _; #& 8 8.2: 9 ८७ दी» | 
मारने से मना फरमाया और फरमाया: “कि ५ 
न ही तू यह शिकार कर सकता है और न ही 
दुश्मन को भगा कर दूर कर सकता है बल्कि 2 0 46 52 .7६:० 
यह किसी का दाँत तोड़ेगा या आँख फोड़ेगा”_ -+-4 &४॥ ५2६ 4४ .'६- 


202 445 


अंक कई * _ 5 (४ ट्‌ * 
+४ 6० ४ ४५ 


४.०७ 4. ४ पक :3४6 ५5५) # 
६.९. 52॥ ' ८६ ड ६६४ जी _क की (६; >> «(६५ 
७४; ८52) १.5 ४६; ,॥७४ ४४ ४; 
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५ /4-,अ न नल लिजजअि.. वलनीनिननिल लक... के मसायेल .. 485 22.09| ४ 
४22« पलक 
(बुक्षारी , मुस्लिम, और यह अलफाज़ 


मुस्लिम के हैं) 


दस हदीस से मालूम हुआ कि कंकरी लगने से जानवर मर जाये तो उस का खाना हलाल नहीं, इस 
काम की फायेदा कम और नुकसान का अन्देशा ज़्यादा है | इसलिये कंकरी से मना फरमाया गया 
है| 
453. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ४॥ ८>; ,>& ८॥ ०53 (११०० 
मरवी है कि नबी && ने फुरमाया: “क्सी जी  :0४ #& &॥॥ | ५५७७ ,#४ 
रूह (जानदार) चीज़ को निशाना बना कर न ९७ ४»; ८५9 ५७ 5 ५ 
. मारो |” (मुस्लिम) री 
>टि 
फायेदा: है 
इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी जानवर को बाँध कर तीर वगैरा मारना हराम है, क्योंकि उस 
से उसे बहुत तकलीफ होती है और शरीअत इस्लामिया जानवर तक को तकलीफ देने के हक में 
नहीं है | 
54. काब बिन मालिक & से रिवायत है ८.25 ५४५ >» ४ ७४५ (११०७ 
कि एक औरत ने पत्थर से एक बकरी को 85 ८:८6 ४6 ० ४७ _#प्द 40 
जिब्ह कर दिया, नबी & से उस के खाने के :;6 ८४83 ८& #& ८.0 (४ «&«-< 
बारे में पूछा तो आप &% ने उसे खाने का .25 ॥४5 . पुर्ग, 
हुक्म फरमाया | (मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि जिब्ह छुरी वगैरा के अलावा भी और चीजों से हो सकता है | एक 
रिवायत में है कि यह पत्थर नोकदार था जिस से खून बह गया था, और यह भी मालूम हुआ कि 
मुसलमान औरत का जबीहा हलाल है और उस का खाना बिला कराहत जायेज है | 
755. राफिअ बिन ख़दीज & ने नबी ऋ से ८.5; 6४ ० ,205 ७४3 (११००) 
रिवायत किया है कि “जो चीज ख़ून को बहा ५७ :0४ #% ८8 «5 ५४७ ४ 
दे और उसे अल्लाह का नाम लेकर जिन्ह ./ ,॥8 (८5% 2० 55 ८0 
किया गया हो तो उस जानवर को खा लो, ,;: *६४ $:॥ ४ ५: 5.0५ 5६.) 
हल (७ 9 ५ ..) (| ५ ०५ $ *.)| 
जिब्ह करने का आला दाँत और नाखून नहीं, यह 58 अदा 2270 
क्योंकि दाँत तो हड्डी है और नाखून 00४५७ ४७४७ 
हबशियों की छुरी है ।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 


+ 
थ 
> 
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बुलूगूल्ममाम_._._._._._._._.__ ६6. “० /३+(//“ (४ ९ 
56. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु (॥ ८» 9॥//& ४ 25 ७63 (११०१७) 


अन्हुमा से- मरवी है कि रसूलुल्लाह ऋ& ने 3 $#8& 2| 0,253 ४ :2४ ५६८४ .+ ६४ 


किसी जानवर को बाँध कर कत्ल करने से 
मना फ्रमाया है | (मुस्लिम) 
फायेदा: 


| ७७, ढक अ। हे ८ 5 ॥& 
न (४-८ ०५) ० | ०५४ । 2 ह(४४ > 


बाँध कर कत्ल करने का माना यह है कि किसी जानवर को ज़िन्दा बाँध कर उसे निशाना लगा कर 
मारा जाये कि वह मर जाये, जहाँ तक बाँध कर जिब्ह करने के बारे में है तो वह जायेज़ है, वह 


बाँध कर कत्ल करने के जिम्न में नहीं आता | 
॥57. शद्दाद बिन औस # से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “अल्लाह 
तआला ने.हर चीज पर एहसान करना फर्ज 
करार दिया है, इसलिये जब तुम कृत्ल करो 
तो अच्छे तरीके से कृत्त करो और जब तुम 
किसी जानवर को ज़ब्ह करने लगो तो अच्छे 
तरीके से ज़ब्ह करो और तुम में से हर किसी 
को चाहिये कि अपनी छुरी को तेज़ कर ले 
और अपने ज़बीहा या मकतूल को आराम 
पहुँचाये” (मुस्लिम) 

4758. अब्‌ सईद खुदरी # से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “माँ के ज़िब्ह 
करने से उस के पेट का बच्चा खुद ही जिब्ह 
हो जाता है” (इसे अहमद ने रिवायत किया है 
और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है) 

759. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि नबी # ने फरमाया: “मुस्लिम 
' के लिये अल्लाह तआला का नाम ही काफी 
है, अगर जिब्ह के वक़्त तकबीर ज़िब्ह भूल 
गया हो तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा ले” 
(दार कुतनी, इस की सनद में एक ऐसा रावी 
है जिस के याददाश्त में कमजोरी है और इस 
की सनद में मुहम्मद बिन यज़ीद बिन सिनान 


ने नं #र हि ह् शू ७ 4० 
| ९25 >> 2४ ७69 (११०४७ 
ह नी. नी 6१ ७६  फ् * 4: 
59 :386 %| 0,2; 7४ :0७ <& /४८ 
पर नी ्# कं | विलय ८24६ #<. ता 
3७ ५६८४४ हि किन ०0 | -: | 


(22.<४* ४४४5 5 «48॥॥| (4.6 ५546 ह 


* ४० 2, ६ * ४ 22.० ह। (2 ८2००६ 
८22 ५ 3:५4 कि | >> 2५ ५०४. 
पा] 


? विन्‍्कन #टलड 
४2७ ०३३ - ९५०४2३ 


९522 5.४५॥ 222८ र्ड्र (#) (११०५) 
:286 5। 2,25 0४ :0४ ५2८ (६ 4॥॥ 
5 50| ८५८ 


4० _स्‍+ ञ्र 2 2: >> 2 यु 
कै २2०! ४५५. - दा ४5७3 &_>४| ०५3) 
#& 2० ०८ 98 


4॥ ८०5 ०६ | & (११०९) 
(०५७ :2४ #%६ ८6.7 ्छ ८ & 
पदरड0 रा "१४5 8:०४ &६५ 
4८ 2६० (85 ५-४७ 4४० ४ 25 ५5 
"८ 5ल्‍५9 55 ५०६ > ढ़ &। 


हज 2४ 2८५ 97097: <६#५ ५६2० 
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२७०4० 
ड्र्ड- 


.. जी... जज. | जा 


++ ज्यः जय स्ले जो न छी ७>« ऋऋचच: 


है कक 


है, वह है तो सच्चा मगर याददाश्त उस की अं ५७३; 26 5/४ ....५ .॥ 
भी कमज़ोर है और अब्दुरज्जाक ने इब्ने अं 56% 6१४ 
अब्बास रजि अल्लाह अन्हुमा से सहीह सनद 7... 5 5 अल हे 
के साथ नकल किया है जो मौकूफ है) इस के 7 2 ह हटड हर बआ 
गवाह अबू दाउद की मरासील में मौजूद है, डे 
इन अलफाज के साथ कि “मुस्लिम का 

ज़बीहा हलाल है, उस ज़बीहा पर अल्लाह 

का नाम लिया गया हो या न लिया गया हो” 

(इस के रावी सब के सब सिका हैं) 


फायेदा: 


यह हदीस इस बात की दलील है कि भूल कर तकबीरे ज़िब्ह छूट जाये - जानवर हलाल है मगर 
यह अहादीस उन सहीह अहादीस का मुकाबला नहीं कर सकती जिन से जबीहा पर तकबीर पढ़ना 
वाजिब साबित है, अलबत्ता यह अहादीस तकबीर के वुजूब को कमज़ोर कर देती है | 


2 कुर्बानी का बयान जा ५29॥ <६- ! 


60. अनस बिन मालिक & से रिवायत है 4॥ ८55 «५0४ ८; री && (१११७ 

कि नबी # दो मेंढे, चित्कबरे सींगों वाले 2 5७ ऋ &.॥॥ 9 ४६६ । 
कुर्बानी करते थे और बिस्मिल्लाह पढ़ते और , ::;; ६.४ >र्श् ६६, ! 
तकबीर कहते और उन के पहलूओं पर छ5 ८८५ ५६ 2५, (४ ८:८६; । 
अपना पाँव रखते थे और एक रिवायत में ..; ,, .& ६६ ५.८ 40 2 

आया है कि उन दोनों को अपने हाथ से जिब्हू “7 ४ ंड हह 7 
किया। (बुख़्ारी, मुस्लिम) और एक रिवायत कक 2 2677 
में है कि वह खूब मोटे ताज़े थे और अबू 477 #** ४! “न ४ 87५ 
अवाना की सहीह में “समीनैन” सीन की (४8 20 $॥ (2 :०/६% 
जगह सा है, यानी वह कीमती थे और 

मुस्लिम के अलफाज़ हैं कि आप %ऋ ने 

बिस्मिल्लाह, वल्लाहु अकबर कहा | 

और मुस्लिम में आइशा रजि खा रा ज& वी ४३६ ४४४ ७३४ 775 
की रिवायत में है कि आप #&& ने हुक्म दिया ५ उठती. ४2 ४ ७४ 
सींगों वाला ४ हो जिस के पाँव काले हों. ०४ अब का | ह्ं | हल हाँ | ] 
औरं पेट का हिस्सा भी कला हो और बॉबे भी 7 हट (रेट के ना 


2.0 : 95००० 50% 293 - ०६३८ 
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काली हों ताकि आप &६ इस की कूबनि करें, 
आप #&४ ने फ्रमाया: “आइशा छुरी तेज़ 
करो” फिर आप & ने छुरी को पकड़ा और 
मेंढे को गिराया, फिर उसे जिब्ह किया और 
फ्रमाया: “अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह! 
मुहम्मद & और आले मुहम्मद #& और 
उम्मते मुहम्मद & (की तरफ) से कबूल 
फ्रमा | 

6. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “जिस आदमी में 
कुर्बानी करने की ताकृत हो और वह कर्बानी 


न करे तो वह हमारी ईदगाह में न आये” (इसे 


अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है 
और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और दूसरे 
अइम्मा ने इस हदीस को मौक्फ करार दिया 
है) 


फायेदा: 


इस हदीस से कुछ लोगों ने कुर्बानी के वुजूब पर इस्तिदलाल किया है, मगर यह इस्तिदलाल सहीह 


नहीं | 

62. जुन्दुब बिन सुफयान & ने बयान 
किया कि मैं ईद कुर्बान में रसूलुल्लाह # के 
साथ था, जब रसूलुल्लाह #&& लोगों को 
नमाज़ पढ़ा चुके तो देखा कि एक बकरी 
: जिन्ह की हुई है, आप & ने फ्रमाया: “जिस 
किसी ने नमाज़ से पहले ही इसे ज़िब्ह कर 
दिया है वह इस की जगह दूसरी बकरी जिब्ह 
करे और जिस ने ज़िब्ह नहीं किया तो उसे 
बिस्मिल्लाह पढ़ कर जिब्ह करना चाहिये |” 
(बुख़्ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


चर 


नल न+-+न न +अम-+-+-+++५+- ०८ लि 6-20 कक ।>०/| ; ही 


बत+> 
हा 


2 ड़ 


द् 
का च हा हा 


(० «240 (४.५4 ५७ ५५५ (६) 


न 


45७0 3:०० है 2## ६5  + १ 
(४४२ + ०४७; ५4१००) हा ५ 4७2६० 3 ६.८ 
8०92 (० 8०42 ० ' ! $ 
५ 2०-०६ ५॥॥ ५२००७ ४2 |: (६ | हु ५0 


द्व 


श््ु & * बटैं 8०3 व ५ ८ 
+ #ज श्र ५? जा हग > जज 


जज चल 


2, मय स्‍अयछस, अध्यापक ्् 


० ( न 2-0 की हे 
जा ॥॥ ८.०५ 52» 2 ८53 (१११) 
अज ब्र नह 4925 [] म >>... टी “4६ #००» 
३०४ 5#> :#& | 2,25 0४ :0४ 2५ 
3६०० 9 + 2 है. «है? श्र (- ९ डे 
०५) बह 9 28२ ७ तर 3 4... 


सडक ज््ज््. बच 


>» ही > ८] ९१ 2० न पी (१ १४ 4० ० 
हल (5 ण्यी >>; ५१२ ८25 5 


2८2. 3#०८ 75५) 
* 4७३ ०): 4०2 | 


अअ-अडी... बाप: 


>-+__ 


८22 ०८०८ ८! ५५ ४ 5८८४5 (१११४) 
लाना | दर के, है ५ वी 4 #/ + 
४७ 59७ ४ ४४ ७६ &। 0,25 
_ा # ढक ७.० 4 ब्ट हद * है 
त्ड्रे 0) है ह। (७3 ८५ बे 3 शी | ) 
४ ७3 ५४४८ ४8५ ८-५ 5४9॥ 5 
४:55 _] # का य # 4४६ मर 45५ 2... 
उपज - ५५0 | हा कि (2८ त्द्रे ७ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि कुर्बानी के जानवर को ज़िब्ह करने का वक़्त ईद की नमाज़ के बाद 
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क्षानें के मसायेल 


है, अगर किसी ने नमाज की अदायेगी 
दोबारा कुर्बानी करनी चाहिये | 
463. बराअ बिन आजिब & से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह &% हमारे बीच खड़े थे तो 
आप & ने फरमाया: “चार तरह के जानवर 
कुर्बानी में जायेज़ नहीं, एक आँख का 
जानवर, जिस की एक आँख होना बिल्कुल 
साफ मालूम हो और वह बीमार जानवर 
जिस की बीमारी वाजिह हो, और लंगड़ा 
जानवर जिस का लंगड़ापन जाहिर हो, और 
वह जानवर जो बहुत ही बूढ़ा हो गया हो, 
जिस की हडिडयों में गूदा न रहा हो |” (इसे 
अहमद और चारों ने रिवायतं किया है, 
तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा 
है) 


द फायेदा: 


नहीं। 

64. जाबिर & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “न जिब्ह करो 
मगर दो दाँता, लेकिन मुश्किल और दुश्वारी 
पेश आ जाये तो अच्छा (जबीहा) दूंबा जो छ 
महीने का हो, जिब्ह करो |” (मुस्लिम) 
फूायेदा: 


5 कर पदक का उपज“ िननिििनिनिशिशशककली: ० 


से पहले ही ज़िब्ह कर दिया तो उस की कुर्बानी नहीं हुई, उसे 


७५2० ०७ ८४2 ४५)॥ 53 (११०७४ 
५ न्‍ | हा द्ध जन ; के . > आह 
9 ०0,०) ६३ (४७ :७४ ५५६७ /७४ 40॥॥ 
* ( ७.५] ४ ड् || ल्‍०ई 4 (इ 488 
िस। रन >>) + (६ ना (कई हा %/ 
गा 4७.7 ४८ ध््यो-डाइट॥ 
72.30 &॥*: ६४५ रु पर न्र्ल हे । 2: हट] हा ६० 2.७० 
5 ०:४५ ५५०४-०७ | ४) «५ 2 
44०० #.. 4० ०» >(० ० 4 रच | 
५ कुक ।॥ श्््डा ०३) - छछ ४ अ््ठ | 


८ 8 +०३० ह$ «६ ष्ट्र >> ह# >> 
०ध्ै ः ॥$ ५5२८ + | 4६०४० 3 


यह हदीस इस बात की दलील है कि मज़कूरा बाला चारों ऐब वाला जानवर कर्बानी के लायेक 


८ ( न] हि & :४८ 

एज 4॥। ७४० 25 ०९० (१११६) 
ह! ॥ ४०] 5< न्‍ * नौ शा "पड़े बी. 

ऊ :छ४8 | ०५») 0४ :0७४ 2:६८ 
(5: 2, ७० न्‍ी ०८ * ृ | ध्दव दर >पट 

५ के स्य्ल्ट 3। है. ८५२८ है| ।/2<-४ 


तर 


3] हक ते 
0८ 833 .१०५७॥ 52 ४-५ | »४-७ 


इस हदीस में सराहत है कि भेड़ की कुर्बाती तब जायेज़ है जब वह दो दाँता जानवर न मिले | 


76. अली & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह %& ने हमें हुक्म दिया कि हम 
कुर्बानी वाले जानवर की आँख, कान अच्छी 
तरह देख लें, जो जानवर एक आँख का हो या 
उस के कान का सामने वाला या पीछे वाला 
हिस्सा कट कर लटक गया हो या कान बीच 


६८ ४ 4॥ ८०25 ८४ ६४५ (५११०) 
5,५०४ 88 | ०.०: ४४ :3४ 
पु जा उप 5 5पई 5) 
पं हई# ४3 ७५0४ ४५ ७४४ 


नि ६07० ०० ई भ्ल्ल 2£० 5५ 
4४2६-23. ५4०० 3॥॥ ०] 4२, > 6६७ 


"७०४ ०४ 2५ ४२४५ 
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से कटा हुआ हो, या दाँत गिर पड़े हों तो ऐसे 

जानवर की कुर्बानी न किये जायें | (इसे 

अहमद और चारों ने रिवायत किया है, 

तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे 

सहीह कहा है) 

66. अली & से रिवायत है कि ८»; ,-. | | ७४ ६४५ (१११७ 
रसूलुल्लाह & ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ७ &। 0,253 «रा :2४ <& ४ ४॥ 
कुर्बानी के ऊँटों की निगरानी व हिफाज़त (६,./ (35 «५४४ ४ (री 
करूँ, यह हुक्म दिया कि मैं उन का गोश्त 3; ,. ६८८०॥ 5 ५५७५ ५४5/८५ 
और चमड़ा और झूल को ग़रीबों और ६, ८५ ५5४ .४ ८४४ 
मिस्कीनों में बॉँट दूँ और कुस्साब को उस से 

कुछ भी न दूँ। (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस में कुर्बानी के जिन ऊँटों का जिक है, वह हज्जतुल-विदा के मौके पर रसूलुल्लाह & के 
वह ऊँट थे जिन्हें अली & यमन से लाये थे, उन की तादाद एक सौ थी | 

67. जाबिर बिन अब्दुल्लाह # से मरवी है . »; &॥ ८ ४ »४ 5&5 (१११४) 
कि सुलह हुदैबिया के मौके पर हम ने | 5 5,008 (46% 20%) 
रसूलुल्लाह & के साथ ऊँट और गाय को ..... ५ 8 2३52० ८७ ऋ 3 
सात-सात आदमियों की तरफ से जिब्ह बीज लक कक 
किया। (मुस्लिम) 

फायेदा: 

सात आदमियों की तरफ से ऊँट और गाय जिब्ह करने का यह जाबता व उसूल ह॒दी के जानवरों के 
लिये है जबकि कर्बानी में ऊँट दस आदमियों की तरफ से भी जायेज है | 


7-53 2><< <# 8:22; 


3. अकीका का बयान 5.50 2,(- ९ 


768. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हुमा से /(| ५३ >6€ 2 ६ (११७७ 
रिवायत है कि नबी & ने हसन #& और . हित ५ ह| | ६५: पड 
हुसैन & की तरफ से एक-एक मेंढे से £ ४ “है हक  अड 
अकीका किया | (इसे अबू दाउद ने रिवायत 2 “22 “77 हम आा७ ० >2! 
किया है, इब्ने खुजैमा, इब्ने जार और 2 टेी हुए बिल 50 ४०-०४ 5०४ 
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खाने के मसायेल बग 


गण खउ््ंिकिि्िि---ेे/ ०६ 
अब्दुल हक ने इसे सहीह कहा है, लेकिन अर 2 ॥ 
हातिम ने इस के मुरसल होने को तरजीह दी >> डी लए की ० 
है, और इब्ने हिब्बान ने अनस & के हवाले 62 7 ००६9 6९५ 8) 
से इसी तरह रिवायत किया है) 
69. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से मरवी है. | न शी मा मर 
कि रसूलुल्लाह % ने अपने सहाबा को दस ४ हा हे प (व पर हा न 
दिया कि वह लड़के की तरफ से दो बकरियाँ _ ... | ५४.8 9 0,2; & ५५४८ 


एक जैसी और लड़की की तरफ से एक बला का हु किन कील न 
बकरी अकीका करें| (इसे तिर्मिजी ने रिवायत रा ६४५ ८०४०६ 6)५:॥ ॥55 .॥5 
किया है और इसे सहीह कहा है, अहमद और 4#%४ £ा। ;५ ( %# 5:५७ 
चारों ने उम्मे कुर्ज कअबिया से इसी तरह 

रिवायत किया है) 


फायेदा: 

यह जमहूर के नज़दीक मुस्तहब है, अलबत्ता इस हदीस से साबित हुआ कि अकीका में लड़के की 
तरफ से दो और लड़की की तरफ से एक बकरी जिब्ह करनी चाहिये | 

]770. समुरा से रिवायतत है कि [७ 
रसूलुल्लाह &४ ने फरमाया: “हर बच्चा 
अपने अकीका के बदले रिहन (गिरवी) होता 
है, पैदाईश के सातवें दिन उस का अकीका ;...९. :..। ;.. ६ *-:- 4५३; 
किया जाये, सर के बाल मुंडवाये जायें और... /[/४ ४7४ 
उस का नाम रखा जाये |” (इसे अहमद और टन हज 
चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिजी ने इसे ह 

सहीह कहा है) 

फायेदा: 
' इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चे की पैदाईश के सातवें दिन बच्चे के सर की पैदाइशी आलाइश 


साफ करके यानी उस के सर के बाल उतरवा कर बच्चे को नहलाया जाये, उस की तरफ से 
अकीका किया जाये और उस का नाम भी रखा जाये | 


| ७. ७ ला 

4)॥ 22 &.- ८४) (११५०) 
८१ ४ ्ष ३0६ ८ 3 ँ >>. 5६ +$9 

ल्‍ै 2४ (9 :०0७ #& ४। 0.2; ० ५2५ 


। है» # ०“. 4०० >> १2 आम मा " 
2०८ (४ ४५ हू ५५५६ ८6५ 
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3- कुसमों और नजरों के मसायेल 


7 इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा 
रसूलुल्लाह & से रिवायत करते हैं कि 
आप #% ने उमर % को एक कारों में अपने 
बाप की कृसम उठाते सुना तो नबी & ने 
उन्हें बुला कर फ्रमाया: “अल्लाह ने तुम्हें 
तुम्हारे आबा व अजदाद की कुसम खाने से 
मना फ्रमाण है, अब जो कसम खाना चाहे 
तो उसे अल्लाह के नाम की कुसम खानी 
चाहिये वर्ना ख़ामोश रहे” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
अबू हुरैरा & से अबू दाउद और नसाई की 


एक मरफूअ रिवायत में है “अपने बाप, 


दादों, अपनी माओं और अल्लाह के शरीकों 
की कृसम न खाओ, अल्लाह की कुसम भी 
सिर्फ उस हालत में खाओ कि जब तुम सच्चे 
हो | 

72. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ने फ्रमाया: “तेरी कृसम उस 
पर वाकेअ होती है कि तुम्हारा साथी तुझ को 
सच्चा समझे” और एक रिवायत में है 
“कसम का दारोमदार कसम लेने वाले की 


नीयत पर है” (इन दोनों अहादीस को मुस्लिम 


ने रिवायत की है) 
फायेदा: 


| 


29.0॥ .3५७2४| ००६ - ४ 


अड 4ी 293 5७ ,<ी # (१४७) 
ढाई कड़े 8 0225 # पद 
है: 28 6 ८0: 5 २ ह7 २28 
कि :58 &। ५५४६ (0506 ' रा ३१05 
54 «8९५ ।,४४ ० ४४४ ४॥ || 
८2:५2 ४ $५ “यय्ट5 ४५७ 5७ 


४8६ ९४ 
"4:05 3४८५ 


लि 


दर ७० (:£॥ 5 न्‍ा दर ब्लड ०० 
हि डा ८४५-४॥॥ 393 हि । 2।५) ५53 


६ $, . १०० ४० ६ (ु प्‌ ५“ ८०००” प्र 
आ0 :७५9०७ ५८ ०८ 40| 2) *2> 


ह ५5४६ ४६ ८४5५, ५4५५ 


] 2१० 
मी 

-९०»२22 

ना 7; दे ४७ 22७ दर | 
हिट] #१॥॥| ९४ ०.2) <ट 3 ( ॥ )५४१) 
कक | है। ७६ लि है हि ना 4 न्‍ा. 4 ० > 
2:५४ :28 9 ७.2; 0४ :0४ 4५ 
नली ५० ५ का (5५ >ी !5 कि 
५५23 (० 4५७ ८३.०2 ॥8१ (८ 
-(०0७८:..॥ <४ ७५५७ ८.५:20 ::॥, 
दी | #&न्‍ 83] 


इस हदीस से मालूम हुआ कि कृसम खाना जायेज है और कसम का एतिबार तब होगा जब मुद्दई 


की मुराद के मुताबिक कसम खायी जाये | 


73. अब्दुर्रहरमान बिन समुरा से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब तुम 
किसी काम पर कसम खाओ और उस काम 
के खिलाफ को बेहतर देखो तो कसम का 


48.5< ४ >>) 322 (£3 (११५४) 
. + कसम 2.62: 80.७» थ (हब ् रा 
%| ०५०; ०७ :0७ ४5 /७४ ४॥ ९22 


हक दर नर हु है 38 ० हा हि कप 
दर न कि ना किन नबी नी नहला द ] 
| >> ५ ९2 सिय िल) टआी | ॥ २४5 
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502 न दब तत और नजरों के मसायेल 493 . 0 ०४४४॥ ४ 
; अर. दल 


क्रपफारा अदा कर दो और जो बेहतर है वह -॥ ८५.५ && ;56 ५५५ ९ ७:५४ 
कर लो” (बुख़तारी वि मुस्लिम) और बुखारी के ६४ 3; 2४४ ६7: (२ ५ (5२ 
अलफाज यह हैं “जो काम बेहतर है उसे करो (4४ मं 
और कसम का कफ़्फारा अदा करो” और .. .:८ 
अबू दाउद की रिवायत में इस तरह है “अपनी 

का कफ़्फारा दे कर वह काम करो जो 
बेहतर है” (दोनों अहादीस की सनद सहीह है) 
॥74. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से £॥ ८०3 ;४ ७] ०४5 0४६ ) 
पररवी है कि रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “जो. :;, :38 # # 325  "धय& 
किसी काम पर कृसम खाये और साथ ही #॥ ४६ $| :0४ 5 $% <76£ | 

५ ] 0] के हे [9 «५ »0:822 (री मे 

इन्शा अल्लाह कहे तो उस कसम को तोड़ने , कं 3: ३६६ (४-६ 
का कफ्फारा नहीं है” (इसे अहमद और चारों 5७% हलक ॥॒ 
ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे 
सहीह कहा है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि कुसम खाने वाला साथ ही अगर इन्शा अल्लाह कह दे तो ऐसी कसम 
तोड़ने पर कफ़्फारा नहीं होगा, क्योंकि कुमम को जब मशीयते इलाही से मुकैयद कर दिया जाये । 
तो बिलइत्तिफाक वह कसम मुनअकिद नहीं होती, लेहाज़ा जब मुनअकिद न हुई तो फिर उसे के 
तोड़ने के कफ्फ़ास का क्या सवाल | 
7. उन्हीं (इब्ने उमर रजि अल्लाहु ८8 ८४ ८४ :४४ ५८५ (११४०) 
अन्हुमा) से मरवी है कि नबी ऋ की कुसम के ;;; ..., 8 3 «+# :# 
अलफाज यह होते थे “नहीं, कसम है दिलों 5,७2॥। 
के बदलने वाले की” (बुख़ारी) प 
फायेदा: ह 
इस हदीस में रसूलुल्लाह % के कसम खाने का अन्दाज़ और तरीका बयान हुआ है कि आप #% 
पहले जो बात हो रही होती थी अगर सहीह न होती तो पहले लफ़्ज़ “ला” से उस की तरदीद 
और ज़फी फरमाते, फिर अल्लाह के सिफाती नाम से कसम खाते, इस से मालूम हुआ कि 
अल्लाह तआला के अस्माये सिफाती से भी कसम खानी जायेज़ है | 
76. अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि अल्लाहु ७52 3. ० ४ (2: 
अन्हुमा से रिवायत है कि नबी & की खिदमत ७ &0 | ह :०४ ५६८ ४४ 4॥ 
में एक देहाती आया और आप # से पूछा कि ७ !%।॥ 3,25 ४ :०४ व %7 | 


ट्रेड 322०2 ० 
०४२ 7 | 4०४०-४2 3 


224: (3४७ 
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टन न +&3>--++७-त_+ ४.>न्‍<+क 33-33 33-33 >क- जम जन जा भेज 3-83) ++>कमन 3 ननलननमंभममक पक .त-+न <3+3+नत कक ८ अनेक 


कबीरा गुनाह कौन से है! फिर उस ने सारी 
हदीस बयान की, उस हदीस में झूठी कसम 
का ज़िक भी था, मैने अर्ज़ किया झूठी कसम 
कौन सी है! आप %& ने फ्रमाया: “झूठी 
कृसम यह है कि उस के जरिया किसी 
मुसलमान का माल उड़ा लिया जाये, 
हालाँकि वह उस में सरासर झूठा हो |” 
(बुख़्ारी) 

777. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि उन्होंने अल्लाह तआला के इरशाद 
“अल्लाह तआला तुम से तुम्हारी झूठी कुसमों 
का मुवाख्ज़ा नहीं करता” की तफसीर में 
फ्रमाया, उस से मुराद इन्सान का यह 
कहना है: “ला वल्लाहि” “नहीं, अल्लाह की 
कृसम” और “बला वल्लाहि” हाँ अल्लाह की 
कुसम | (इस की तख़रीज बुख़ारी ने की है 
और अबू दाउद ने इसे मरफूअन रिवायत 
किया है) 

78. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “बेशक अल्लाह 
तआला के एक कम सौ (निनानवे) नाम हैं, 
जिस ने उन को जब्त (याद) रखा वह जन्नत 
में दाखिल होगा” (बुख़्ारी, मुस्लिम) तिर्मिजी 
और इब्ने हिब्बान ने वह नाम भी बयान किये 
हैं और तहकीक से यह साबित है कि असल 
हदीस में अस्मा की तफसील नही हैं बल्कि 
किसी रावी ने अपनी तरफ्‌ से इन को दर्ज कर 
दिया है) 

79. उसामा बिन जैद रजि अल्लाहु अन्हुमा 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 


“जिस किसी से नेकी और अच्छा बरताव 
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कसरमों और नजरों के मसायेल 


;३४3+00.,:34.4030204%226%॥ 20 बदल: ५: कदम 
किया जाये और वह उस करने वाले सेः कहे 
कि अल्लाह तआला आप को जज़ाये छ्लैर से 
नवाजे तो उस ने उस कौ पूरा हक शुकिया 
अदा कर दिया” (इस को तिर्मिजी ने रिवायत 
किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा 
है) 

80. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने 
नबी #& से रिवायत किया है कि आप #& ने 
नज़ मानने से मना किया और फरमाया: 
“तज़ से कोई खैर व भलाई हासिल नहीं 
होती, सिर्फ बख्लील और कंजूसी का माल इस 
तरीका से निकाल लिया जाता है” (बुख़ारी, 
मुस्लिम) 

॥8. उकबा बिन आमिर & से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “नज़ का 
कफ्फारा कसम तोड़ने का कफ़्फारा ही है” 
(मुस्लिम) तिर्मिज़ी ने इतना ज़्यादा किया है 
कि “जब उस का नाम न ले” (और इसे 
सहीह भी कहा है) 

और अबू दाउद में इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु 
अन्हुमा से मरफूअ रिवायत में है “जिस किसी 
ने कोई नज़ मानी और उस का नाम नहीं 
लिया तो उस का कफ्फारा कृुसम का 
कफ्फारा है और जिस ने मासियत की नज़ 
मानी हो तो उस का कफ़्फारा भी कसम का 
कफफारा ही है और जिस ने ऐसी नज़ मानी 
जिस की ताकत वह नहीं रखता तो उस का 


कफ्फारा भी कुसम का कफ्फारा ही है” (इस _ 


की सनद्र सहीह है मगर हुफ़्फाज़ हदीस ने 
इस रिवायत के मौकूफ होने को राजिह 
बताया है) 


495 
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बुलूगुल-मराम 


और बुख़ारी में आइशा रजि अल्लाह अन्हा से 
मरवी है कि “जिस ने अल्लाह की नाफरमानी 
करने की नज़ मानी तो वह अल्लाह की 
नाफरमानी न करे |” 

और मुस्लिम में इमरान से मरवी है “गुनाह 
और मासियत की नज़ को पूरा न करना 
चाहिये |! 

482. उकबा बिन आमिर & से रिवायत है 
कि मेरी बहन ने बैतुल्लाह तक नंगे पाँव चल 
कर जाने की नज़ मानी और उस ने मुझे हुक्म 
दिया कि मैं उस के लिये (इस मामला में) 
रसूलुल्लाह & से पूछूं, चुनाँचि मैंने आप #& 
से फत्वा माँगा तो नबी & ने फरमाया: 
“पैदल भी चले और सवार भी हो ले” 
(बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफूज़ मुस्लिम के 
हैं) 

मुसनद अहमद और चारों में है कि आप # ने 
फरमाया: “अल्लाह तआला तेरी बहन को 
तकलीफ और मशक़्कत में मुब्तला करके 
क्‍या करेगा, उसे हुक्म दो कि चादर ओढ़ ले 
और सवार हो जाये और तीन दिन के रोज़े 
रख ले |” 


फायेदा: 


ज 
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इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी ने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पैदल या नंगे पाँव चल कर 
जाने की नज़ मानी हो तो ऐसी नज़ का पूरा करना ज़रूरी और लाज़मी नहीं, चाहे चल कर जानें से 


आजिज भी न हो | 

483. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायत है कि साद बिन उबादा & ने 
रसूलुल्लाह & से उस नज़ के बारे में पूछा जो 
उस की माँ पर थी और वह उसे पूरी करने से 
पहले ही मर गयी थी, आप #& ने फ्रमाया: 


4॥ ८०3 .> ५ 0 ०४ (५१४४ 
७ % 9 3,253 & प् 0 ८०: 
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१०.“ नि ल22 कवच पकिक 


क्ष््तमोँ और नजरों के मसायेल 


“तू उस की तरफ से पूरी कर दे |” (बुख़्ारी, 


मुस्लिग) 
फयिदी: 
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१2 श 
22-03 ०५७४४। -०६४ 


हृदीस से साबित हुआ कि हुकूक वाजिवा मालिया को पूरा करना मैयत के वारिसों के जिम्मा 
व्ाजिब है और उस के लिये मैयत की तरफ से उसे पूरा करने की वसीयत जरूरी नहीं | 


84. साबित बिन जहहाक॒ & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह & के दौर में एक आदमी ने 
बवाना के मुकाम पर ऊँट जिब्ह करने की 
नजर मानी, वह रसूलुल्लाह & की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ और उस के बारे में पूछा, 
आप % ने पूछा “क्या उस जगह बुत था कि 
जिसे पूजा जाता रहा हो/” उस ने कहा नहीं, 
आप % ने पूछा “क्या वहाँ कोई मेला तो नहीं 
लगता था!” उस आदमी ने कहा नहीं, तो 
फिर आप & ने फरमाया: “अपनी नज़ पूरी 
करो, वह नज़ पूरी नहीं करनी चाहिये जिस 
में अल्लाह की नाफरमानी हो या कृता रहमी 
हो और जिस का पूरा करना उस आदम के 
बेटे के बस में न हो” (अबू दाउद, तबरानी 
और यह अलफाज़ तबरानी के हैं और इस की 
सनद सहीह है और मुसनद अहमद में करदम 
की हदीस इस की दलील है) 

]9. जाबिर & से मरवी है कि एक आदमी 
ने फत्ह मक्का के दिन आप % की खिदमत 
में हाजिर होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैंने नज़ मानी थी कि अगर अल्लाह 
तआला ने आप #& के हाथों मक्का फृत्ह कर 
दिया तो मैं बैठुल-मकृदिस में नमाज पढ़ूँगा, 
आप && ने फरमाया: “यहीं पढ़ लो” उस ने 
फिर पूछा तो आप & ने फरमाया: “यहीं पढ़ 
लो” उस ने फिर सवाल किया तो आप #& ने 
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फरमाया: “तेरी मर्जी” (मुसनद अहमद, अबू 

दाउद और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 

: 86. अबू सईद खुदरी & ने नबी ऋ से ८.25 6४४ 22८ हि 

रिवायत किया है कि आप #& ने फरमाया: ५॥ :2४ # ८८7 ,०“ ५६ ८ 4॥ 

“तीन मसाजिद के सिवा और किसी के लिये ,:.-;: ४9 ..॥ ४॥ ०७५०॥ -< 

जियारत की ग़र्ज़ से सफर न किया जाये, ( 2६६ कि 5277 4०58] 

४ ६५४5 9। 22६3 ८ (>*टी गा) | | 

मस्जिदे हराम, मस्जिदे अक़्सा और मेरी ,., 5 5४8 जद 4 
+.«॥ ५ 4८ फ्थ्ज - 4.3.» ($२-2४६--० | 


+७+-..+ ८ 3... २ कल. 33. 


१५५ (११७७ । 


मस्जिद” (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज / ८ 
बुख़्ारी के है) 2 “हल हु 
फायेदा: क्‍ 


चुकी है, उस जगह इसे दोबारा लाने का. 


यह हदीस एतिकाफ के बाब में आखिर में पहले गुजर 
मुकद्दसा के अलावा और किसी जगह की नज़ . 


मकसद यह है कि नज़ के लिये इन तीन मकामाते मुकद्द 
पूरी करने के लिये मुतजैय्यान व मुकर्रर न किया जाये | 
।॥87. उमर & से रिवायत है कि मैंने अर्ज ,८८ 0४ 4॥ ८.25 5 ५४5 (११५४० 
किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जाहिलियत , :-६ १ ॥।॥॥ 25 ४ :८॥ :0४ 
ऋगाने ताज पट ०2 हि !9॥ ०७५८) ४ :८-७ : ०७ 
के जमाने में नज़ मानी थी कि मैं मस्जिदे . ..॥ पा टर्छा ध 2५७)। 
हराम में एक रात एतिकाफ करूँगा, आप & .. ८६ ॥,६ 3॥ :3४ ./;#० 
ने फरमाया: “फिर अपनी नज़ को पूरा करो” किसी किन कि हा ॥॒ (५ 
बुद्भारी, मुस्लिम) और बुख़ारी, ने अपनी 0 ०४% :25. # 420५)॥ 309 
रिवायत में इतना इज़ाफ़ा किया है, फिर 
उन्होंने एक रात एतिकाफ किया | 
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काज़ी (जज) वगैरा बनने के मसायेल 499 न्‍जी "ण--+77-7+59 /|/_||_॒॒ /2'& 
4- काजी (जज) वगैरा पा 
बनने के मसायेल 2३% 


88. बुरैदा& से मरवी है 'कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “काजी की 59% ॥५६॥ :# ॥॥ 0.2: 3४ :0४ 
किसमें हैं दो दोजस्री हैं और एक जन्नती ५५ ३६ लक ह- कल ४६७ लिहीए 
वह आदमी जिस ने हक को पहचाना और ५.2, ४ ८7 ०४ ० 2४ 
उस न मुताबिक फैसला किया वह जन्नती टच 2 +७ ८ ५ (७ (४) 3६ 
है, और दूसरा वह आदमी जिस ने हक की 259 58 कब हक उतरी ७; ४४७ 
पहचान कर ली मगर फैसला हक के साथ न ४ पछ -20॥ छ # # व 
दिया बल्कि फैसला में जुल्म किया वह ४४ ० ००४ 38 ५७०४ 3४ 
दोज़ख्ी है और तीसरा वह जिस ने हक को _ «७ «9 ॥5 .५४॥ & $# 
पहचाना न हक के साथ फैसला किया बल्कि है 
उस ने लोगों में जिहालत व नादानी से 
फैसला किया वह भी दोजख़ी है” (इसे अबू 
दाउद, तिर्मिज़ी, नंसाई और इब्ने माजा ने 
रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह 
कहा है) 
'फायेदा: 
इस हदीस में अदालत में फैसला करने वालों की किसमें बयान हुई हैं, जिन्हें काज़ी या जज कहा 
जाता है, उन में से दो तरह के काजी तो ऐसे हैं जो दोजख़ को ईंधन बनने वाले हैं, एक हक को न 
जानने और पहचानने वाला और दूसरा हक को जान पहचान कर उस पर अमल न करने वाला | 
89. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि [६६ «25 52% ,. ६; (११५५१) 
रसूलुल्लाह ऋ ने फुरमाया: “जिस आदमी .॥; 5% :क 3॥ 4.2; 06 :0४ २४ 
को मन्सबे कृज़ा पर फायेज़ किया गया ,..; , 5५ 2६५ ८६ 46 ४ :थी। 
(समझ लो) कि उसे बगैर छुरी के ज़िब्ह कर ला कि 2 तह हक 
दिया गया” (इसे अहमद और चारों ने. ४ आर 
रिवायत किया है, इब्ने खुज़ैमा और इब्ने 
हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 
90. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से मरवी है कि :#%& 3। 0,०25; 2४ :2४ ८5; (११५५) 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “बेशक तुम 5,८८६ «55७५ 5 5, »<: ८४0 


05 4] | “४ “००१ ० ०“ 
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बुलूगुल-मराम 


लोग ज़रूर हुकूमत की हिर्स व ख्वाहिश 


करोगे और वह कियामत के दिन लाज़िमन 
बाइसे नदामत होगी, पस अच्छी है दूध 
पिलाने वाली माँ और बुरी है दूध छुड़ाने 
वाली माँ |” (बुख़ारी) 

फूायेदा:' 


500 


है & 


मिनट अमल 7 8 28 


दर हक * 5 हल [| ढकाठा पैन आड 
"52 ०.3 ५७७४॥ (४ ४ 


० 422७ (५) >ै ० 
2४४) १५) - 0६००४ ५.3 


इस हदीस में इमारत और सरदारी से बचने और परहेज करने की तरफ मुतवज्जा किया गया है, 
क्योंकि दूसरी हदीस में है कि हुकूमत व सरबराहिये दुनिया में मलामत और हुकुमत से फारिग होते 
ही नदामत व पशेमानी है और आख़िरत में बाइसे अज़ाब है | 


9 अम्र बिन आस & से रिवायत है कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह & को इरशाद फ्रमाते 
हुये सुना कि “जब कोई हाकिम फैसला करते 
वक़्त पूरी जिददो जिहद करे और सहीह 
फैसला करने में कामयाब भी हो जाये तो इसे 
दोगुना सवाब मिलता है और जब वह फैसला 
करने में जिददों जिहद तो पूरी करे मगर 
सहीह फैसला करने में ख़ता कर जाये तो उसे 
. एक॑ अज् मिलेगा |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
492. अबू बकरा & कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह # को फ्रमाते सुना है “तुम में 
से कोई भी दो आदमियों के बीच फैसला गुस्से 
की हालत में न करे” (बुख़ारी, मुस्लिम) 


7793. अली & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “जब दो आदमी 
तेरे पास फैसला के लिये आयें तो किसी एक 
के हक में फैसला न करो जब तक दूसरे की 
बात न सुन लो, उस से तुम्हें मालूम हो 
जायेगा कि तुम को फैसला कैसे करना है” 
अली & ने फरमाया उस दिन से मैं उसी तरह 
फैसला करता हूं | (इसे अहमद, अबू दाउद, 


५23 ०४0 ० 3४5 ७४५ (११११ 

ट दे 8 १ 2५४० # | क# ही ५१2 | 

डर ५। ०+-2 (5 4| ५५८७ 

दुंगी के अरब रओं (2.] ्् 2७० ४६ 

० फड७ था ्ज ४! : 

५ _* >> क हा न डा न्पि >० है 2 हु रा 
& +<* द्र्टू बे 


८5 4६% .०>। ५७ | 


है 5 8 हि £;22 अकाल मरी 
(४ ॥॥ ८>5 55 (2 ७£3 (११११) 
+ 5, १८0८ ही ४ न ाक क्र 705 ० ० 
व ०५४ >+ ॥| ०+*5 ला व ७ ५4.6 
हक हम >> / 5५ | ६०८ । 
१3.5 ७; ४ 52 ७ ४०४ ४० 
रब | 


०4.० उ७ 


न 


५ (2५ ह# न्‍ 4५ #_ 
>थ् 4॥ ८०3 ६४& ८४ (१११४) 
४ 298 (4 कै १ न्‍ 5 ॥६5 55 ही, 
9 :ड8 %। ०५०) ०७ :०७ ५४ 
५५५) (४४ ४७ 09४४3 <0॥ ,5र्ड 
डा 
3 हे [55 55 * ४५६ डा 224 
८०) 5: 0७ .॥४ ५ /24 ५ 
नि कम ६. +> 6 ई ० # ००. 5 5 
38 2१ ओझा ०)) - ८ ५-2५ 
है & # ० #व॑ _# * रे * हे श् 
५८22२! ८2 ०9%; ८८; ५८.» '2॥५ 
बा ज हा >> नबी] 2 + 
४2 ७०८ ०४) ८५०५- (| 


| ना द्व नी 


4६-2४ है] 
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७४७ ५४39 (४४ ६४ 


क्षातरी (ज) वगैरा बनने के मसायेल 


किन जन छा 


तिर्मिजी नें रिवायत किया है और तिर्मिजी ने 
इसे हसन कहा है और इब्ने मदीनी ने इसे 
मज़बूत (कवी) कहा है और इब्ने हिब्बान ने 
इसे सहीह कहा है और इस की दलील हाकिम 
के यहाँ इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा की 
हदीस से है) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि जज को दोनों 
अगर वह उस के ख़िलाफ्‌ अमल करेगा 
94. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा 
कहती हैं कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: 
“बेशक तुम लोग अपने झगड़े मेरे पास ले 
कर आते हो और तुम में से कुछ अपने 
दलायेल बड़ी खूबी और चर्ब जबानी से 
बयान करता है तो मैंने जो कुछ सुना होता है 
उसी के मुताबिक फैसला कर देता हूँ, पस 
जिसे उस के भाई के हक में से कोई चीज़ दूँ 
तो मैं उस के लिये आग का टुकड़ा काट कर 
दे रहा हूँ” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

7%. जाबिर & से मरवी है कि मैंने 
रसूलुल्लाह %& से सुना है “वह उम्मत कैसे 
पाक हो सकती है जिस में ताकृतवर से 
कमज़ोर का हक न दिलवाया जा सके” (इसे 
इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है और 
बज़्जार के यहाँ बुरैदा & की हदीस उस की 
दलील है और उस की एक और दलील इब्ने 
माजा में अबू सईद & से भी मरवी है) 

फायेदा: ह 


नों तरफ की दलीलें सुनने के बाद फैसला देना चाहिये, 
तो यह हराम होगा | 





४ 40 ५०४ दा: ए ४5 0१७...|]| 

0 ऋड़ा व व डा फू 
हम मी हम 
हि। 5 27 7 मी 223) 

+ ७4 ५& 5४ ८६ ८र्डा ५ ४४ 


«५ 4.24 
४ ३७ 


4० + 4 हा हर इक | #+> 

४६ 4 5५ 20६ दे 4 #+ 29 » हु ० 
2! ०५६४ ५ 9। 0५०) ८२० :०७ 
न “न भी आ हद (४६ 235 
पीस >2 +फ ४ ४ी >> 
५2 १५ 4 ५3६० &।| ४55 -५५:४-५-०) 
ड़ “न ७ 5 9 4७550 2 ५.)« 


5७५ री >> 2०१८ 


इस हदीस से मालूम हुआ कि ताकृतवर से कमज़ोर का हक दिलाना फर्ज है | 
%. आइशा रजि अल्लाह अन्हा से रिवायत (६ ;॥ ५25 555 ६४५ (१११९) 


है कि मैंने रसूलुल्लाह & को फ्रमाते सुना 
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कमा पाक 502 9०) £»९ 
“क्यामत के दिन इंसाफ करने वाले काज़ी :5,£ ऋ | 0,25 <:,- :<७ ए« 
को हिसाब के लिए बुलाया जायेगा, वह | ब्यए्ा (॥ पा (३५७ (5 
अपने हिसाब की शिद्दत को महसूस करके «६ : ८ ८६ ५४ अत हॉड 7 
आरजू करेगा कि काश वह दुनिया में दो :... 3 ह 
आदमियों के बीच अपनी उमर में एक फैसला 
भी न करता” (इसे इब्ने हिब्बान ने रिवायत 
किया है और बैहकी ने इस को नकल किया 
है) इस में इतना ज़्यादा है “कभी एक खजूर 
का भी फैसला न करता |” 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि काज़ी का अदालते इलाही में बड़ा सख्त हिसाब होगा, इसलिये जिस 
के जिम्मे इन्साफ हो उसे चाहिये कि वह इन्साफ्‌ करे वर्ना अपने किये की सजा पायेगा | 
97. अबू बकरा & ने नबी ऋ से रिवायत ॥६ 40 ८.5 55: _. ६55 (१११७) 
की है कि आप & ने फरमाया: “ऐसी कौम (लाई के :0४ के ८8 ४६ 
हरगिज़ फूलाह नहीं पा सकती जो औरत को ५,७४०॥६; . दी: १४:४5 
झ् $ 52४ ०५) - ९४ | (2 ।»/3 
अपना हाकिम व फ्रमाँरवा बना ले |” 
(बुख़ारी) 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि औरत की सरबराही मूजिब बरबादी है, तारीख इस्लाम में इस का 
कहीं जिक नहीं, दौरे रिसालत के बाद उम्माहातुल मोमेनीन में से भी किसी को यह मन्सब नहीं 
सौंपा गया, जब औरत घर की सरबराह नहीं तो मुल्क की बागडोर उस के हाथ में किस तरह दी 
जा सकती है | 
98. अबू मरियम अज़दी & ने नबी ऋ से ८.23 622 ७४४ ४5 (१११/) 
रिवायत किया है कि आप #& ने फरमाया: :# :0४ #& ८.7 .& ४८ ८ 
“जिस आदमी को अल्लाह तआला ने (:.,]:८॥ “| ४, ८:५६ ४॥ ४६ 
मुसलमानों के किसी काम का हाकिम बना >:::। , टन 5 5: 38 45% 
में मच हि ८5008 * /9- | कि 
दिया और वह पर्दा में रहा, उन की . ॥;८::४ ७-22 5७ :| 
333 | (| -(५--- ०३9 4.) 
जरूरीयात और उन की हाजात पूरी करने जा 
में, अल्लाह तआला भी पर्दा में रहेगा उस की ६७७३५ 
हाजत से |” (अबू दाउद, तिर्मिजी) 


#. कन्‍॑ 


ग्ह 3०३ 2८ शज 5 वि “८ | ८ 
५002 (शा ०४५9) -०++ 2? 7: एन 


+ जप १. 27 >> 7 ४. 
००००८ «०» 4:42] * दर्द » 
- 5४ टी 3 ५ ४6: ।५- ३० ।9 
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| नाना ाभााआाआथथआआथआतऋाेणानाणाणए । ण्ञ्न 
काज़ी (जज) वगैरा बनने के मसायेल 503 /.५॥॥ <,& | 
०४» ्ूअअपआऋ 242 3 लचभप्ेऋं छऋगर जा छपरा थामा अ5ज 5 के | 
फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि सरकारी अहलकार को अवाम की ज़रूरीयात का ख़्याल रखना | 

चाहिये | ी 

99. अबू हुरैरा से मरवी है कि ७40 ८०5 52: .. ६४9 (११११) 

रसूलुल्लाह % ने फैलसे में रिश्वत देने वाले ,॥7॥ & #॥ 0,253 ६ :0४ 4& 

और रिश्वत लेने वाले पर लानत फ्रमायी ;. ,| ;. , ८ ५६७ ७४ ७4440 

॥५ -#>ची ७४ ७/2२ 

है| (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया ,. ,./., ,५,,:४॥ ८:८५ «६:५५ 

है और तिर्मिज़ी ने इसे हनन कहा है, और ", 3, 2 

इब्ने हिब्बान ने इस को सहीह कहा है, नसाई 7 “४ ?* ४ ०४ उमर 

के अलावा चारों के यहाँ अब्दुल्लाह बिन अग्र ५8023] 523 

रजि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस उस की 

दलील है) 

फायेदा: 

इस हदीस में रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत फरमायी है तो गोया रिश्वत लेना और 

देना गुनाह कबीरा है | 

200. अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि अल्लाहु ८>5 ,४)॥ ८४ 9: 555 (११००) 

8:20 ६३३४ है कि रसूलुल्लाह ऋ ने & /,2; अं :3४ ५६७ _# ४ 4 

हुक्म दिया कि झगड़ा करने वाले दोनों (८5६ 5४ ०८६ ५४० 

हाकिम के सामने बैठें | (इसे अबू दाउद ने कि न 

रिवायत किया है और हाकिम ने इस को 

सहीह कहा है) ५ 
. गवाहियों का बयान 32७0206: 5 को 


वाट ० >> मैँ 2०० (2] 
+४थ। ४०७०५ ५४ ४83; . 5 छ्ची 


20. जैद बिन ख़ालिद जुहनी & से रिवायत ८»; ८६ ,७ ८ 2४5 & (१४*)) 
है कि नबी % ने फरमाया: “क्या मैं तुम्हें ज॒॥ :0४ छ ८8 9 45 ४ 4॥ 
ख़बर न दूँ कि बेहतरीन गवाह कौन से हैं! पक 5 फादत 5५ 222४ 
वह जो कि बगैर गवाही माँगे खुद ही गवाही :४॥ ५ . पद: (4 5५4 ्र 

- (टी ०५) * (७०... 0। हि] 53५0-०७ 
दे |” (मुस्लिम) ह 
202. इमरान बिन हुसैन रजि अल्लाहु ८55 ,:# ०४ 05:2 ७63 (११०४) 
अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने 6 0,2; 0४ :0४ ४६७ ४ 4॥ 


फ्रमाया: “मेरा जमाना तुम्हारे तमाम , (4,6 58॥ ४ ६४४ (5: २१ :#६ 
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ऊभा-ा-++त+89727८++्य 


बुलूगुल-मराम 


लत सन लनलप 9 न रमेटन- न ललर 3 मी || ॥! 
मानों से बेहतर है, फिर उस के बाद वाला, ,5,६: (8० 6 4 58 द: 
फिर उस के बाद वाला, उस के बाद ऐसे रे हा 


£ 22289 ७८ है है कक है. $. ०. 
लोग पैदा होंगे जो गवाही देंगे और उनसे | ५३5६; कर यम व क ककक 5 
गवाही तलब नहीं की जायेगी, वह ख़ाइन +40 7 $ 226 35 ०५:१६ 
होंगे अमीन नहीं होंगे, नज़ मानेंगे मगर प्रा "466६ . 72) 
नहीं करेंगे और उन में मोटापा जाहिर और 

नुमाया होगा |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


इस हदीस में बेहतरीन जमाना की पेशगोई है, सब से बेहतर जमाना आप #४ का जमाना है, उस 
के बाद सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम, फिर ताबिईन किराम का जिस से सहाबा और 
ताबिईन की फज़ीलत साबित होती है, यह फज़ीलत जमहूर उलमा के नुकृतये नज़र से अलग. 
अलग भी हो सकती है, और बहैसीयत मजमुई भी | 


203. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने 
फ्रमाया: “ख़ाइन मर्द और औरत की गवाही 
जायेज नहीं और दुश्मन और कीनावर 
आदमी की अपने भाई के खिलाफ भी गवाही 
जायेज़ नहीं और जो आदमी किसी दूसरे की 
किफालत में हो उस की गवाही भी कफील के 
ख़ानदान के हक में जायेज़ नहीं |” (मुसनद 
अहमद, अबू दाउद) 
204 अबू हुरैरा & से रिवायत है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह & से सुना “देहाती की गवाही 
शहरी के हक में काबिले कबूल नहीं |” (अबू 
दाउद, इब्ने माजा) 


205. उमर बिन ख़त्ताब & से मरवी है कि 
उन्होंने खुतबा दिया और फरमाया कि 
नबी & के जमाने में लोगों का मुवाख़जा 
वहयी के जरिये होता था, अब वहयी का 
आना बन्द हो चुका है अब हम तुम्हारा 
मुवाखजा तुम्हारे आमाल के मुताबिक 


७:2* ७० । 
गु 


७2) ++ 2 9 25 ६४3 (११५४७) 
9॥ ०,253 'ई :7४ 5 (दी 
८8७ ४५ 5७ 85५५5 5.25 ४) श्र 
505 3५४ ४५ «र्ब 6 5 ७) ४५ 
५६ ईर्थश ॥53 -५०८०४॥ ७५ २४४0 


_#+ 
*०) | 


4 ५८ ६००० ६००० 
रा 4॥॥ | 2 :2,& ््ट्र हि । ( )४ ६) 
# :0७ # 9। 3.०; ८८ ४ ५५६ 
छ> 05 (५ ८ +०» (० ॥ 5 एज ८ 
"प्र ५०५७ ५४5 ३४ ४५० 3४४ 
.<-५ 54५ 5; ४45; 

द्व्> 

22 “भी ४2 5 (5४3 (११९०) 
(65 ,55 ४६5 # 522 ८ 
(४ ०0 :0७& <५८ ४ 2 ६४ २॥ 
ह 7 * # 4! ॑ न्‍ मा | ४ ? ्् 
४३८2 २४£ एटे आए ०७-०४ #ए 
0) ५&& . ८79 ०; <# 4। 
५ 4 (2 # हा र् [5 7 प्‌ 44? (: 
00४४ ८2 ४ ;#& ४. ०४ 6-७४ 
-€2४८)॥ 85; 
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ह्लम््ााू 73%] 3३8 पाए 


करेंगे, जैसे वह हमारे सामने जाहिर होंगे | 

फायेदा: 

उमर » का मकसूद यह कि अहदे रिसालत # में तो लोगों के बारे में मालूमात का जरिया वह्यी 

इलाही थी, मगर अब एक आदमी के जाहिरी हालात और आमाल देख कर फैसला करेंगे, अगर 

० ऐ जाहिरी आमाल व अहवाल शक व शुब्हा से महफूज़ हैं तो वह काबिले एतिबार है वर्ना 

न 

206. अबू बकरा & ने नबी & से रिवायत छद॥ ८०; 25 .. ६४5 (१०० 

किया है कि आप # ने झूठी गवाही को बड़े १ 8६5 ६ 4 < ८.8 # धन 
मेँ" क्यों 22 53॥< २८ «| ५ 4- 2 ६४ 

गुनाहों में शुमार किया है | (ुख्तारी, मुस्लिम... ५ .& ६& याद्धा 2 

की लम्बी हदीस में है) 03550 ४57 

फायेदा: _ं 

इस हदीस से मालूम हुआ कि कबीरा गुनाह बहुत से हैं, जिन में झूठी गवाही देना भी है | 


49277. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥ हक 0 आओ 0०08 
रिवायत है कि नबी ऋ ने एक आदमी से ; 2.] 3४ छ ८.8 «4७ 
फ्रमाया: “तू सूरज को देखता है!” उस ने (क# :36 ..४ "व6 ते 26 &# 
अर्ज किया जी हाँ! आप # ने फ्रमाया: , । 
»उस तरह की रौशन गवाही हो तो गवाही दे 
वर्ना छोड़ दे” (इसे इब्ने अदी ने कमजोर 
सनद के साथ रिवायत किया है और हाकिम 

ने इसे सहीह कहा है मगर ग़लती की है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि गवाही उस वक्त देना चाहिये जब उस के रोज़े रौशन की तरह होने 
का यकीन हो वर्ना गवाही से परहेज बेहतर है, सिर्फ गुमान और जन्न की बुनियाद पर गवाही देना 
सहीह नहीं। . 

208. उन्हीं दब्ने अब्बास रजि अल्लाहु ४ :५ ६ 4॥ ८०४ ४65 0-४) 
अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने . 9५3 ०3५ ७ ##8 5 ०.०: 
एक कसम और एक गवाह की बुनियाद पर ; 
फैसला फ्रमाया | (इस की रिवायत मुस्लिम, 
मिली दाउद और नसाई ने की है और कहा है 
कि इस की सनद अच्छी है) 


काजी (जज) वगैरा बनने के मसायेल 505 (56 <& 


५6 (६७०॥ ४८५०४ ५-४४ २८-) 


+ ग्ड्छ 7 > | ० हि, >> 
१2६५] :0४; रात; 338 ४3 _- ४] 
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बुलूगुल-मराम 


209. अबू हुरैरा » से भी इसी तरह की एक 
रिवायत है। (इस की तख़रीज अबू दाउद और 
तिर्मिज़ी ने की है और इब्ने हिव्बान ने इसे 
सहीह कहा है) 


2 दावा और दलील का बयान 


20. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ; 


मरवी है कि नबी # ने फरमाया: “अगर 
लोगों को सिर्फ उन के दावे करने से हक्‌ दे 
दिया जाये तो लोग दूसरे लोगों के खून और 
उन के मालों का दावा करेंगे, लेकिन दावा 
करने वाले के ज़िम्मे कृसम लाजिम है |” 
(बुद्वारी, मुस्लिम) और बैहकी ने सहीह सनद 
से रिवायत किया है कि गवाह मुददई के 
प् और कसम उस के जिम्मे जो उस का 
इंकार करे | 


वश. अबू हुरैरा & से रिवायत हैं कि 
नबी #छ ने एक कौम पर कुसम पेश की तो 
वह कसम खाने पर फौरन तैयार हो गये तो 
आप #छ ने हुक्म फरमाया: “उन लोगों में 


कुरआअंदाज़ी की जाये कि कौन उन में से. 


कृसम खायेगा |” (वुख़ारी) 
फायेदा: 


506 


(० ६ बुलुगुलमराम_._........ 56 _[_._/[/.. (/#/६€/४: 


2००० 


शा ८53 ४ ४ |] 07१) 
+ * > ८ ”। औ प्््न >> 7 || 
है), :तछ £> &.3॥ 3। ५०८ ्ठ 
03 (9-९ पा 


ना 


प्हैः 


४ #२ ह। 


कलश 689 प-#%9 7५८2 


>> 77 «2 हि > के ह#4। 
25 5०» - प्ट४5 ,24०॥॥ 


ऊ. 52४:7॥ ० 
ड्ए थ् ल्‍्तःत 5८2।, 5 25 


'ऊ 2-९- ॥$ ६, 2-६४ 


र्ः 


5 ्िया 5६:25 ... 55: (१९९) 
&-थ्ग /७ ७४ 5 ड5 5॥3 ५<६ 
टी ७६८! हर 

"दी १; 


5 लग है] «५६ >> ७ 
हु -५-८ ता € 


चोट । 


जिस मुकददमा की नौईयत ऐसी हो कि दोनों मुद्दई हों और दोनों वाहम मुद्दआ अलैह भी हों 
विल्फर्ज दीगर हतमी और यकीनी तौर पर इस का इल्म न हो सके कि मुद्दई कौन है और मुद्दआ 
अलैह कौन, तो ऐसी सूरत में दोनों को कसम देने का हक पहुंचता है | 


4272 अबू उमामा हारसी & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह #& ने फ्रमाया: “जिस किसी 
ने अपने मुसलमान भाई का हक अपनी 
कसम के जरिये मारा, उस के लिये अल्लाह 
तआला ने दोजख वाजिव कर दी है और उस 





७25 2)७०॥ धर्षा (४ 53 (१४१४) 
0७ 58 & 3.2; अण ८5५ _#/ ७४ ५॥ 
न छा 

८535 ८५७9 | ७॥ _<॥! 


03 4... 


जी ल्‍न्‍-> 


-प्ट््ड। 29 


४ ।>-2 
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ह्र्ना 


काज़ी (जज) वगैरा बनने के मसायेल 


पर जन्नत हराम करार दे दी है” एक आदमी 
ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगरचे 
बह कोई हकीर और मामूली चीज भी हो? 
आप #% ने फरमाया: “अगरचे वह पीलू के 
पेड़ की एक शाख्र हो |” (मुस्लिम) 

23. अशअस बिन कैस & से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जो आदमी 
कुसम खा कर किसी दूसरे का माल उड़ा ले 
और वह उस में झूठा हो तो अल्लाह तआला 
से ऐसी हालत में मुलाकात करेगा कि वह 
उस पर सख्त नाराज़ होगा |” (बुख्लारी, 
मुस्लिम) 


24. अबू मूसा & से रिवायत है कि दो ;[ 


आदमियों का एक जानवर के बारे में झगड़ा 
हुआ, उन में से किसी के पास कोई दलील 
नहीं थी, तो आप %& ने उस जानवर को उन 
दोनों के बीच आधा आधा देने का फैसला 
फुरमाया:| (इसे अहमद, अबू दाउद और 
नसाई ने रिवायत किया है, यह अलफाज़ 
नसाई के हैं, इस की सनद उम्दा और अच्छी 
है) 

425. जाबिर & से रिवायत है कि नबी #& 
ने फरमाया: “जिस किसी ने मेरे इस मिम्बर 
पर ख़ड़े होकर झूठी कसम खायी तो उस ने 


अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया |” . 


(इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे 
सहीह कहा है) 

26. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह &छ ने फरमाया: “तीन आदमी 
ऐसे हैं कि कियामत के दिन अल्लाह तआला 
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-(य्माकरक 
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बुलूगुल-मराम 508 द _ “| (६£»४ 
उन से बात नहीं करेगा और न उन की तरफ & (25 ::. </& :६5 ८४४४ ४५ 
नज़र (रहमत) करेगा और न उन को गुनाहों. ॥.0॥ ०४ ७ 55 5980५ ५४ ४ 


३52... 
ब->-- 


प्र 


से पाक करेगा, बल्कि उन के लिये दर्दनाक , या 5 &. 55 ४ 55 | 
अज़ाब होगा, पहला वह आदमी जो एक (6 8; ७५ ४8 दे ४ 
वि ८ ५ -) ढक 

मुसाफिर को जंगल (सहरा) में बंचे हुये पानी ... ५,:. ॥8 «५ & ४; ८658 / 
से रोकता है और दूसरा वह आदमी जो अस पक का | जप हक | 
के बाद किसी चीज़ का दूसरे से सौदा करता हिल ली 8 हर 8 पक जी 
है और अल्लाह की कसम खाता है कि उस ने 54 “४ ह ४# #४ ४ ०४ 2 | 
उस चीज़ को इतने इतने में खरीदा है, '&£ ६ 
हालाँकि हकीकृत ऐसे न थी, और वह ( 
ख़रीदार उस को सच मान गया, और तीसरा ग 
वह आदमी जिस ने दुनियावी ग़र्ज़ के लिये | 
किसी बादशाह की बैअत की, अगर बादशाह । 
उस को कूछ देता है तो वह वफा करता है । 
और अगर वह उस को कुछ नहीं देता (यानी / 
दुनिया का माल) तो वह वफा नहीं करता |” । 

; 


(ुख़ारी, मुस्लिम) 

फूायेदा: ज द 

इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी को रोक लेना और जरूरतमंदों को लेने न 
देना, अस्र के बाद झूठी कसम खाकर माल बेचना और दुनियावी गर्ज़ के लिये बादशाह की ताईद 
करना, अल्लाह तआला की सख्त नाराजगी का बाइस है और रहमते इलाही से महरूमी का बाइस - 
भी। ह 

427. जाबिर .# से रिवायत है कि दो आदमी (७६ ४॥ ८23 »७ ८४5 (१११५) 
एक ऊँटनी का मुक॒ददमा अदालते नबवी & (0७ ८४४ हु धज्की 65 रे पक 
में लाये, उन में से हर एक का यह दावा था (ईई .५/४ <<४ :५५४ २5 6 
कि ऊँटनी ने बच्चा मेरे यहाँ जना है, और > 52 क 9 3,25 ५ ही «ट 
८ (+ » ०) 568 2॥ 0५०) ५: ४5 ५५: 
दोनों ने अपने-अपने गवाह भी पेश किये, 5 
फिर रसूलुल्लाह & ने उस आदमी के हक में 
फैसला फरमाया जिस के कब्जे में ऊंटनी थी। 
28. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥ ८.०) :८ >। 5 (४७४) / 
रिवायत है कि नबी #% ने मुद्‌दई पर कसम ६ : 75: छ ८0 9 ५८६६ ४ + 


"१२४ ४ 
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काज़ी (जज) वगैरा कल के मसायेल ६० +2%5+22%502.5«4 किट: नशिशिशनिनियी 2. 


डाल दी | (इन दोनों अहादीस को दार कतनी . धओग 206 5 | 
ने रिवायत किया है और दोनों की आन ७3 ५६६४५॥॥॥ ६433 .5>०॥ “८ 
फायेदा: ः 


इस हदीस से मालूम हुआ कि मुददआ अलैह बिला सुबृत या बिला गवाही की सरत में कसम उठाने 
से भी इंकार कर दे तो ऐसी सूरत में मुद्दई से कसम खाने के लिये कहा जायेगा, अगर वह कसम 
खा लेगा तो वह चीज़ उसे दे दी जायेगी | 

429. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि एक दिन नबी %६ बहुत खुश मेरे यहाँ 
तशरीफ लाये, आप #%& का रुखे अनवर 
चमक रहा था, आप % ने फरमाया: “क्या. , कक वा 0५० 9: 
तुझे मालूम नहीं कि मुजज्जिज़ मुदलिजी ने “४ 3 2 छोड अलज ट 
अभी जैद बिन हारिसा और उसामा बिन जैद ०४ हि ० ४८) है है 
(रजि अल्लाह अन्हुम) को देख कर कहा है कि 7 02 +ज८ (5 ञ। ४* 
यह पाँव एक-दूसरे का जुज़ हैं |” (बुख्चारी, “4 
मुस्लिम) 


४ ४0॥ ८०) ६55 5८5; (१४११) 
४७ #|8 2.0॥ ८6 (55 :2<७ ५४५४ 


» ] [5 लड़ दर 4५०८ * ७७2 «७० 
व ० (७ ८ 4५-23 2 0) ८ 3>+० गौ 
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उाालमराम, || 9320 - | ०* £+: 50 ध् |,०/)| £ +९ 


]5- आजादी के मसायेल 


220. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जिस मुसलमान 
ने किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया 
अल्लाह तआला उस के हर अजो को उस के 
हर अजो के बदले जहन्नम की आग से 
आज़ाद कर देगा” (बुख़ारी, मुस्लिम) और 
तिर्मिज़ी में अबू उमामा की रिवायत है जिसे 


तिर्मिजी ने सहीह कहा है “जिस मुसलमान : 


मर्द ने दो मुसलमान लौंडियों को आजाद 
किया तो वह दोनों उस मर्द के दोज़ख़ से 
आज़ाद होने का सबब बन जायेंगे” और अबू 
दाउंद में काब बिन मुर्रा की रिवायत में है 
जो मुसलमान औरत किसी मुसलमान 
लौंडी को आज़ाद करेगी तो वह उस के 
जहन्नम से आज़ाद होने का जरिया होगी | 


फायेदा: . 


3४ ९०६४ - ।० 
ज४ 4॥ ८०5 4५  & 0४४० 
(क :8६ ७ 0,2; 2४ :2४ 5५ 


६2:५॥ (०: ४; डा 0० ५ 
- ५८८.» ॥ ०> | ध । (+४ । ० 4८2“ ॥ 


#&,, » 2० # १५ 2० .*५ *८ + 
22 54८ 

० रा ४ | 32«> & >> + भर 'ट्र] हु 

दर्द थ्र | (# - +०४७४६४। 7 ५5२2५ +2 5 
+ 2 हु 45.2० || हि टी | दिखता 

हर है | (३ तट किस 228 ॥ 2 


हे है... ७, ैदे।ट (६5 “2 हि 8.2 न 

"४२५ -६१)४॥॥ 32 4५5 ७५ ८5७ हुक अरे 

रा ड # ८.24 #. # #/2 06 

नर । दि 8» ््र्जा शर्ट रा 22 5 | 
* ८:,८८ 42:052 न 26. «7 इल० ई दट 05 ०१ ० 

०८७ 4५.८.» पी | <.&£| 2०.2५ %१।* | 

नी ना तन न 
हे 2 > (६ 
० ५४) 22 #5 ५३ 


इस हदीस से साबित हुआ कि किसी मुसलमान गुलाम को नेमते आज़ादी देना बढ़िशश और 
मगफिरत और जहन्नम की आज़ादी का जरिया है और रसूलुल्लाह % ने कई अंदाज़ में इस की 


बड़ी तरगीब दी है | 

22. अबू ज़र # से रिवायत है कि मैंने 
नबी # से पूछा कि बेहतरीन अमल कौन सा 
है आप #& ने फरमाया: “अल्लाह पर ईमान 
लाना और उस के रास्ते में जिहाद करना” मैंने 
अर्ज़ किया कौन सा गुलाम आज़ाद करना 


अफजल है! फुरमाया: “वह गुलाम जो कीमत 


में ज्यादा गिरों और मालिकों की नज़रों में ज्यादा 
नफीस और महबूब हो |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

222 इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो 


४ 4॥ ८४3 5 ७४5 (११४७) 
हे फि3 छ५ 30% :5४ एड 
:0४ ९(र्ई ४) ६5 .:८ 6 .७॥..- 
५2 वर्ड 5५ ५०४६ ०९४ ४५४ 


4 | हि “बी उकी छाल हु न 
४ ०0 ८.2) ++ (2 3 (१४४१) 


कर्क क्र :छ8& &। ०५25 0७ :00४ ५५५७ 
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आदमी मुशतरका गुलाम में से अपना हिस्सा द् धर 4६ ४ 5७ ८.५ ५» £ 5१2 
आजाद कर दे और उस के पास और इतना (६.६ न प 

माल भी हो कि गुलाम को ख़रीद कर आजाद 
कर सके तो इन्साफ से उस की कीमत 
मुकर्रर करके दूसरे शुरका को उन के हिस्से 
की कीमत अदा कर दे तो यह गुलाम उस की 
तरफ से आज़ाद होगा वर्ना जितना कुछ 
आज़ाद हुआ सो हो चुका” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
दोनों ने अबू हुरैरा & से यह अलफाज़ नकल ४ दी ८>5 5729४ .. & ४; 
किये हैं “वर्ना उस की कीमत लगाई जायेगी हट आर पट 69 ४७ :2% 
और उस पर मशक्कत डाले बगैर उसे आजादी 4:;४ क्ष॥ $| : 5 -ष्४5 5#5 


+ क ७. ७५ 2 जप न. हम 
(ऊ+ ७८ >०-७ 4.3 [<- हिकव। |] ( ५ -.> ॥ 
व थ्द्रा _+न्‍++>+ भर >> +.८० है 
ज च्यया 2५5 ढ#; कक ० .< 


2४522 इ<;४ ६४४, 5६ ५८८ 
4 उप क्र 4 [५ 4 5 3 


ल्‍ 


हासिल करने का मौका दिया जायेगा” (अगली ७ 
इबारत का मफहूम लुग्वी तशरीह में देखें) 7 
223. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि अधि | <>; ६22४ .. 5०3 (१४४४) 


रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “कोई बेटा बाप उड्द ऊ :कु  5,2; 5४ :3४ २६ . 
के लिये काफी नहीं, इल्‍ला यह कि बाप :; : 5: ७/८ 2६४ आर 205 55 
गुलाम हो तो वह उसे ख़रीद कर आजाद कर॒ 7 ट मुठ हम *225; हर 
दे | (मुस्लिम) -१+ ०५) - (4८८ 
224 समुरा & से रिवायत है कि नबी # ने ७४ 0 ८०3 5-- 4४५ (१११७) 
फ्रमाया: “जो आदमी किसी कराबतदार का ॥६ ६ ५ :5४ # &0 9 ८६ 
मालिक हो जाये तो वह गुलाम आज़ाद है हा 
(इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है 
और मुहदिदसीन की एक जमाअत ने इसे 
मौकृफ करार दिया है) 

फायेदा: 

यह हदीस बकौल मुहद्दसीन मौकूफ है मगर इस बाब में और अहादीस भी मरवी हैं जिन में से एक 
को इब्ने कत्तान और इब्ने हज़्म ने सहीह कहा है, इस हदीस से मालूम हुआ कि जिन तजल्लुक॒दारों 
का बहम निकाह नहीं हो सकता उन में गुलामी और आकाई का तअल्लुक भी ऐसा है जिस की 
वजह से निकाह नहीं रह सकता | 


8: ७ हैं हि -म हु >आब > ० ० + 
>> ४) - ६. ६3 नै> चल १2) 


#. >> कद ह &*» >> %:+ ४ के > 


225. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु ८>; 2 ४ 9: ५४3 (११०) 
अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने £., (रा ४८; 3 ५६७ दी 
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५ «०442 िनिकिलनीनिल कील... मिल नमक 
अपनी मौत के वक़्त अपने छ गुलाम आजाद (४ ४ ६ ४ ४४ 45% ८ </५८ 
कर दिये, उन गुलामों के अलावा उस की ७६ 4४ 0,25४ ++ ४४ ५४:८४ 
कोई और जायदाद नहीं थी, रसूलुल्लाह #& ने रद हट 2र्दी (| (६5 4९2६ 
कि हिस्से ७-४५ ५४४ €(* (४ ' ९ /+ 
उन को तलब फ्रमाया और उन के तीन हिस्से ५.,; ;॥ 8४; «६४ 655 «८2४ 
किये, फिर उन मेँ से कुरआअन्दाज़ी फुरमाई, 20७###/ज 5 
फिर आप # ने दो गुलामों (एक तिहाई) को पल 
आजाद कर दिया और बाकी चार को गुलाम 


(2८ ४३) ५2८ 


रहने दिया और आजाद करने वाले के हक में 


सख्त कलिमा भी फ्रमाया | (मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि मरने के वक़्त सदका की हैसियत वसीयत की होती है और वह 


शरअन तरका की एक तिहाई वसीयत करने का मजाज़ है उस से ज़्यादा नहीं, और अगर मरने 
वाला मरजुल-मौत में इस के खिलाफ सदका या वसीयत कर गया तो उस की इस्लाह की जायेगी 


और वह अमल नाफिज़ नहीं होगा | 

4226. सफीना % से रिवायत है कि मैं उम्मे 2८ ५४ ४॥ ८.25 55८ ७53 (१४१४० 
सलमा रजि अल्लाहु अन्हा का गुलाम था, |॥ ८»; ६ (५ &/ <४ :0४ 
उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे इस हे आज़ाद | :४॥ «अ्क्ग :<र्ि ५५ ष् 
करती हूँ कि तू रसूलुल्लाह & की ता-हयात ::, ८ छ 9 3.25 (४४ 3 ४४ 
खिदमत करेगा | (इसे अहमद, अबू दाउद, ५४७०४ 4०५ 88 ४6 4०9 
नसाई और हाकिम ने रिवायत किया है) 2८ | 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि आज़ादी का परवाना शर्त के साथ भी देना जायेज़ है और गुलाम से 
ताउम्र किसी की ख़िदमत की शर्त लगाना भी सहीह है | 

227. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत (७४ 4 ८.०४ ££& ८४3 (४१४) 
है कि रसूलुल्लाह #8 ने फरमाया: “वलाअ) ;भ५॥ ८५ :3४ # #। 2,2: री ५५४ 
उसी का हक्‌ है जो उसे आजाद करे” (ुख़ारी,.._ ७ ,.++ ४55 5& ५ ५० 
मुस्लिम, यह लम्बी हदीस का टुकड़ा है) 

फायेदा: द 

बलाअ और वह यह है कि आज़ाद किया हुआ गुलाम जब मर जाये तो उस के तरका का हक 
आज़ाद करने वाले को पहुँचता है | 

228. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ४ ८.23 ++ | ,०5 (0११४) 
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आजादी के मसायेल 





मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 
“वलाअ भी नसब की तरह एक जुज़ और 


तअल्लुक है जिसे न बेचा जा सकता है और न , 


हिबा किया जा सकता है” (इसे शाफई ने 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और 
हाकिम ने इसे सहीह कहा है और सहीहैन में 
इस का असल है जिस के अलफाज यह नहीं) 
फायेदा: 


53 


ही करन रमन 2 न ०9+>+> «3 >> तप +++ ८ पहली हा ् 


# 3॥ 0.०; 00 :00४ ४६४ (५४ 
४५ ६४ ४ ६ ५-0 7०४ ६० ४४६७ 
० हे ४०००3 68५॥ ५, .८ ४५ 
०५ (५ 20००४ जे 45 (छत 


न्द 


. 4०40 


इस हदीस से मालूम हुआ कि आज़ाद करने वाले को वलाअ उसी तरह मिलती है जिस तरह नसब 


के करीबी को मीरास मिलती है | 


. मुदब्बर, मुकातब और 
उम्मे वलद का बयान 


229. जाबिर & से रिवायत है कि एक 
अंसारी ने अपना एक गुलाम मरते वक्‍त आजाद 
कर दिया, उस की मिलकियत में सिर्फ यही माल 
था, यह बात नबी & तक पहुँची तो आप & 
ने फरमाया: “कौन है जो इस गुलाम को मुझ 
से ख़रीदता है!” नुऐम बिन अब्दुल्लाह # ने 
आप #& से उसे आठ सौ दिरहम में ख़रीद 
लिया। (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी के 
अलफाज़ यह हैं कि पस वह मुहताज हुआ | 
और नसाई की रिवायत में है कि उस पर कर्ज 
था, फिर आप #% ने उसे आठ सौ दिरहम में 
बेच दिया और उसे दे कर फरमाया: “अपना 
कर्ज़ अदा करो |” 


फायेदा: 


+ | कर अ 
209॥ ४५ ५5७:॥॥ अभी ८०६४- ) 


४६ ५४ 4॥ ८०5 ,५६ ६६ (१४११) 
४ 4 9७ दर्ड ४५ 5५ $८: 
८॥ ६5 ४:४६ ०७ ४ 5६६ ४५ ५१ 
३५ 2४४ %& :0७ <# ८. 
"2 202५4 8॥/5 5 (४ ॥::56 


"४४ :5,४:॥ [४ ७35 -26 65 


4 5 क्रौकल 42६ 4 <%० (:5॥| ४ बढ हु ब्ल 
4८५ ० ५:5४ ७७, : ८2४८-2४ 29) (23 
2849 ०2 | (2९ ४०. -८ (६ 
228॥ & ०७; ५१४५८ ७ ५,७22 30.0८ 
है ह7/7 


यह हदीस पीछे गुजर चुकी है और यह इस बात की दलील है कि गुलाम को मुदब्बर करना सहीह है। 


230. अग्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह 


अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी & ने 
फरमाया: “मुकातब उस वक्‍त तक 'गुलाम 


दे मी 


$ «5४5 ४ 5७ 55; (९४०) 


ड 
पु 


छा 
3४ 5 | था ब्ब््ड 3 ५4.2 


हरी (६! नि कोल (र #५० थथ््र 
५22७५ (. ४:७४ टुडे ७ ५ ंड टंडहफ 
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ही है जब तक उस की मुकातबत से एक ॥४६ . .-< 
दिरहम भी बाकी है” (इसे अबू दाउद ने हसन डाल ४४5७६ 585 4:| 0५ 
सनद से रिवायत किया है और इस की असल 

. अहमद और तीनों के यहाँ है और हाकिम ने 

इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस का खुलासा यह है कि “मुकातब” जब तक किताबत की रकम अदा न कर सके उस 
वक़्त तक वह गुलाम ही रहेगा, जमहूर उलमा का यही मजहब है | 


१23 उम्मे सलमा & से रिवायत है कि #छ ४0॥ ८०: ६० (| ६69 (१४४५) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जब तुम में से 5७ || :#& &। ०,५०५ ०2४ ::॥७ ए& 
किसी के पास मुकातब हो और उस के पास , ढा४ ४६82 56% ८5७5 580५ 
इतना माल हो कि अदा करके आजाद हो सकता; ५. ८:५६ ४:69 .५६५ ८-<: 
है तो फिर (औरत को) उस से पर्दा करना की 
: चाहिये” (इसे अहमद और चारों ने रिवायत ० 
किया है और तिर्मिजी ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: 
इस हदीस से साबित हुआ कि मुकातब के पास ज़रे किताबत अदा करने के लिये रक॒म का बंदोबस्त 
हो जाये तो मालिका को उस से पर्दा करना चाहिये | ह 
232 इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥ «>; ६८ | >&5 (१४४४) 
मरवी है कि नबी & ने फरमाया: “मुकातब॒ 5 २, :30 #%& ब्ट्रार्ण पं आप 
जितना आज़ाद है उस कदर आजाद की दियत 2 4, 2, & ८५ ७४ <5७:। 
४2 42 ># ७ 2४ ८+४5०- 
अदा करेगा और जितना गुलाम है उस कृदर , ,...... (द॥ 2, 2. 5८८ 5३: 
हा अं + ०५) -५2८०८ २२2 42 3७.७ 225५ 
गुलाम की |” (इसे अहमद, नसाई और अबू के, 
दाउद ने रिवायत किया है) 
फायेदा: 
इस हदीस में मुकातब के कृत्ल किये जाने की सूरत में दियत का मसअला बयान हुआ है, जब . 
मुकातब कृत्ल हो जाये और वह अपनी आधी ज़रे किताबत अदा कर चुका हो तो इस सूरत में 
कातिल न आजाद के सौ ऊँट अदा करेगा और न गुलाम के आधे, बल्कि जब वह आधी रकम 
किताबत दे चुका है तो फिर कातिल पर 75 ऊँट वाजिबुल अदा होंगे | 
233. अम्र बिन हारिस & उम्मुल मोमिनीन | ७>,७०॥ : 3.5 5; (१४४४) 
जुवैरिया रजि अल्लाह अन्हा के भाई से (ए व॥ ८; 5.०5) # 55% 


>> 20: 33> »। | (>2 


८2. 3985 
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आज़ादी के मसायेल ह 55 ७:४॥ ८५5 

न नननननननन<+3+->3+-----+-_-- न नमन नमन तन न+ 3 «न -- न न-++-«+न+»+»म-+ “नमक जन +++++><++++-+++ 3 यु 2 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने अपनी 5:. 8 $।| ०,०; 37 ५ :06 ५६५ 
वफात के वक्त न कोई दिरहम मीरास में ६३४४ हि जे तो 4४ 
पीछे छोड़ा और न दीनार और न कोई गुलाम े 


| 
| 


नह श्र न 2 ] 8 ८ १9 ९८६ 
५४.०... | --- ह॥| ६५2... 4 ५४५ ५4०। 


अर लोहा भरत कई और चीज, अत एक. ५ (07 कद फल 
सफेद ख़च्चर, अपने जंग का असलहा और ॥93 84७ ८ ०) ह अर 
कुछ थोड़ी सी ज़मीन जिसे आप % ने सदका -६)४)॥ 
कर दिया था | (बुखारी) 

फायेदा: 


इद हदीस से नबी && की दुनिया से बेरगबती साबित होती है | 
234 इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥ ७25 ,०४& | ७४ (४७ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: :#६ | 0,०; 36 :4४ ८६४ हा 
“जिस लौंडी ने अपने आका और मालिक के :.. ०; 2 ५.८८ ४, <4$ रॉ री 
४ ०२ 2५8 ४2:८८ ८2 <.४; ड्रॉ ४५४ 
नुतफा से बच्चा जना तो वह मालिक की १४७) ५ ८४ 5॥ ४; ०2५८ 
मौत के बाद आज़ाद है” (इस की रिवायव | [४ 
इब्ने माजा और हाकिम ने कमज़ोर सनद से “* 


#. #> 8 जा #282७ 3० [2£ # # ०० ०. 
2 >+ ७ ५७, <४४७- (५ ५,-५१४ 


की है और एक जमाअत ने इस के उमर & ६5 ६४ 
पर मौकृफ होने को तरजीह दी है) 
फायेदा: 


इस हदीस और पहली सहीह हदीस से साबित है कि उम्मे वलद अपने आका की मौत के बाद खुद ही 
आजाद हो जाती है | ु 

2%. सहल बिन हुनैफ & से रिवायत है कि ७22 ,-  # ,०» .+८ ७53 (११४०) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जिस आदमी ने :०४ # $| 0.2; ५७ डे ॥ 
मुजाहिद फी सबीलिललाह की एआनत और ४ «७ (..- ऊ -9४८ ०५ (कक 
मदद की या तंगीये हालात में किसी कृजदार ८५४; 2 5७८ ४ ४:०८ ७ (७ 
की मदद की या किसी मुकातब को उस के ८:५६ .दाँ; ४ ($ ४ ८६ <॥ 48 
ज़रे किताबत की अदायेगी में हाथ बटाया कि 5७४ ४४०५ 
वह आज़ाद हो जाये तो ऐसे आदमी को अल्लाह 

तआला उस दिन साया अता फरमायेगा जिस 

दिन उस के साया के सिवा कोई साया नहीं 

होगा |” (इसे अहमद ने रिवायत किया है और 

हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 
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2 आक< 


बुलुगूलमराम_._ 56 _ क्‍क्ा+ 56 आह ४ 


| ०० ४ - ।॥ 
6- अलग-अलग मज़ामीन "88 ४४। ००४४ 


की ह॒दीसें 


4. अदब का बयान ०59 ०४-। 


236. अबू हुरैरा # से मरी है कि थी ५25 4५# रण (70 
रसूलुल्लाह % ने फेरमाया: “एक मुसलमान 5 :#6 2 ४४४) ० ०४ 2५ 
के दूसरे मुसलमान पर छ हुकूक हैं जब :६३ 8 «4... आया है कम 
मुलाकात हो तो उसे सलाम कहे, और जब ॥| (८-६ 85 ४; «८४ ४5 व 
दावत दे तो उसे कूबूल करे, जब नसीहत (६ ८६ ० 8 «>> डे चध्ू। 
माँगे तो उसे नसीहत करे, छींक मार कर ;.. ;ढ 
'अलहम्दु लिल्लाह कहे तो उस के जवाब में तू 
| यरहमुकल्लाह कहे और जब वह बीमार हो 
जाये तो उस की अयादत करे और जब मर 
जाये तो उस के जनाज़ा में शिरकत करे” 
(मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस में मुसलमान के मुसलमान पर छ हुकूक बयान किये गये हैं | मुस्लिम की एक रिवायत 
में पाँच का जिक भी है, उस में ख़ैरख़्वाही का ज़िक नहीं और एक हदीस में यह भी है कि जब वह 
: तुझे किसी मामला पर कसम उठवाये तो हक होने की सूरत में कसम दे, इस से मालूम हुआ कि 
इन छ हुकूक का अदा करना हर मुसलमान पर कुछ उलमा के नज़दीक वाजिब है और कुछ के 
नजदीक मुस्तहब है, मगर जाहिर हदीस के अलफाज से उन हुकुक की अदायेगी वाजिब ही मालूम 
होती है | 
237. अबू दक &# से जा कक ७४ ४॥ ८०5 ५5% ७55 (१:४४) ॥ 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “हमेशा अप ॥ 78४ :86 9॥ ८ ५० लाई ,॥£४- के 
गरीब को देखो और अपने से अमीर की तरफ ० गा ' हक रा | हक न 
न देखो और यह इस के लिये ज़्यादा मुनासिब , से ; [ हि सु 5 आदी, 
है (इसलिये) कि तुम अल्लाह की किसी नेमत 8 दा ऊ# ५7४३४ 
को हकीर न समझोगे” (बुख़ारी, मुस्लिम |) ४ अी आई | 


238. नव्वास बिन समआन # से मरवी है ८०5 8४८८ ४ >> 0 ०63 (१४४४ 


। 
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_ (६ 7० 2१५८ ब... की ॥$॥; 4० 2५ 
«् || ५ ५०-०३ ०2 )|3 ८ 4:.0.....3 


नॉन ७ | | 
57% >+॥| 





क् 


अलग-अलग मज़ामीन की हदीस 57../__|_|/|// & ४४४०४ 
कि मैंने रसूलुल्लाह # से नेकी और गुनाह के %& 9 3,2; <५ :0४ <५ _/५४ ४0 
बारे में सवाल किया तो आप # ने फरमाया: (८ १७ :3४ «७ ५१७ .। 
“नेकी अच्छे अख्ललाक का नाम है और गुनाह (॥;५ ; 8० ४७ ९३५; «७४2. 
५-)-०० 3)७- ७ ("नै ६ 5४४ 
वह है जो तेरे सीने में खटके और तू नापसन्द ४0०: पर 7 धंद रे <४/5५ 
समझे कि लोग उस पर बाख़बर हो जायें |/ / ४ /# ४ :):८ | 
(मुस्लिम) हु |॥ 


239. इब्ने मसउद & से रिवायत है कि | «»; २:४८ 2 53 (१४४१) 
रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: “जब तुम तीन |॥ :# | 0,2; 3४ :3४ 5 / 
हो तो दो आदमी तीसरे को अलग करके: ;. 
सरगोशी न करें, यहाँ तक कि वह लोगों के 
साथ मिल जुल न जायें, क्योंकि इस तरह यह 


८९ : ० टन 6 8५% ६४६ :" 
८४१ 5५5 58 ६६ ४ 8४% (८ 
2 ही ०४ हनन ० | 
205 ० (रस 5५ ५०४५ |/०8४र्ड /# ॥ 


चीज़ उसे ग़मगीन और रंजीदा करती है |” पल अभा। हर उक २७ 
(बुख्ारी, मुस्लिम, और यह अलफाज 
मुस्लिम के हैं) 

फायेदा: 


इस हदीस में साथी को नज़रअंदाज़ करके काना फूसी और सरगोशी को ममनूअ करार दिया गया 
है। । 
240. इब्ने उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा से ॥॥ ७»; :८८ .॥ & (४६०) 
रिवायत 330९६ ख़ ने 38 ड8 9 0.25 0४ :0४ ५६७ (7४४ 
रह || इ्स जगह उठा ४ नाक 0: ५ ] हु >> .+ 
और आदमी किशी को बंप व जगह पड 3 के % हित शदगी। 08 0 
कर खुद उस जगह न बैठे, अगर जगह की , ५४८9७; ४८४ ४४5 ५७ 2.६८ 

९ न है, 0 93 है 4 क ट ५ 4.2 अ्न्ष्ट 
कमी हो तो हल्कुये मजलिस वसीअ और _ 7 7 कक आम 


| 2१2 # ८४५ 
«बे 3५७ 


कुशादा कर ले और उस में तौसीअ कर ले |” कर 
(ुल्लारी, मुस्लिम) 

फायेदा: | | 

इस हदीस में मजलिसी आदाब की तालीम दी गई है कि अगर मजलिस में जगह की कमी हो रही है 
| और लोगों का आना जारी है तो आगे बैठे हुये लोग जरा सुकड़ जायें, एक दूसरे के करीब हो जायें 
या मजलिस को जरा वसीअ कर लिया जाये ताकि आने वाले हज़रात भी बैठ सकें, अलबत्ता यह 
नहीं होना चाहिये कि एक आदमी किसी ज़रूरत के पेशे नज़र अपनी जगह छोड़ कर जरा देर के 
लिये बाहर जाये तो दूसरा उस की जगह पर कब्जा जमा ले, यह हुक्म हर जगह के लिये एक तरह 
है चाहे यह मस्जिद में हो या मजलिसे अहबाब में या कहीं दूसरी जगह पर हो | 
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बुलूगुल-मराम हो 5 मी टिक * (१०) ; ४ ५ (6 # लि 
24. इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा से श॥ ८०3 ,> | ०४3 (४६) ६ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: :9& | 0,235 0७ :0४ -प६७ # 0४ ता च 
“जब तुम में से कोई खाना खाये तो अपना ,:: न्द जऔ 0क 25 22 ुर्स | ) ( 


( 

हाथ चाटने या चटवाने से पहले (रूमाल 5७ ५७४ ४ ५६६ ६ /6(4 बह “र' 
वगैरा से) साफ्‌ न करे” (बुख्तारी, मुस्लिम) है हट बॉ्ली 
फायेदा: ह लकी 
इस हदीस में खाना खाने के आदाब की तरफ्‌ तवज्जुह दिलाई गई है। । हट कुन्हारा हाः 
242 अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ४) ८७5 »># | &## 0:७9. 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “छोटा बड़े को, .-% :#%8 #। ५.2३ 0४ :0७ 5५ कीर्ः 

राह चलता बैठे को और थोड़े ज़्यादा तादाद (८७ &+ ७ ८.9 5 >> हदीस से मार 
वालों को सलाम कहा करें |” (बुख्ारी, थक # ढ़ लिल्लार्ट 


20.5 3 5४% .९ 25 £ 0-05 
मुस्लिम) और मुस्लिम की एक रिवायत में है कल हट | 5 हक हा नहीं दे 
कि सवार पैदल को सलाम करे | ४0 0 आओ. है।” (3 
फायेदा: हि ४ (%. उन्हीं (ड 
इस हदीस में आपस में एक दूसरे को सलाम कहलने के बारे में आदाब का जिक है | 
4243. अली & से रिवायत है कि ४& ४ थी ८०3 ७४ ७४3 (१४६४७ 
रसूलुल्लाह %& ने फ्रमाया: “जब एक _& ४5४) :#5 %। नल एड 5 जे४ 
जमाअत किसी के पास से गुज़रे तो उन में से (४: «८ ४-७५ ४ - #८८७) फुपेदा: के 
एक आदमी का सलाम कह देना काफी है . (>्ट 5५- फ्ददत। 5 छहपे3 झहृदीस में ख 
और जमाअत में से एक आदमी का जवाब ८७ 55: 


देना काफी है |” (मुसनद अहमद, सुनन 00. उन्हीं 
बैहकी) द फूलुल्लाह : 

कई जूता प 
फूयेदा:  ए्ले और 


इस हदीस से मालूम हुआ कि सलाम कहना और उस का जवाब देना फरर्ज है, जमाअत में से एक. ज्ारे, औ 
आदमी अगर जवाब देगा तो तमाम की तरफ्‌ से अदायेगी हो जायेगी | ह 


कक हे पहने 
244. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ७ ४॥ ८५2: ५» | 3 (४६0 प्ोपोव र 


रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “यहूद औरं 55 $ :%& ७ 03,2; 0४ :3४ भेद 
नसारा को पहले सलाम॑ मत करो और जब 5 :४,:2५४ 6; «(४०५ ४४:४५ 5.४! सिल्ज 
उनसे रास्ता में मुलाकात हो जाये तो उन्हें तंग... 4५5४5 .एटआ | ४२०४४ ७४ पहना 
रास्ता की तरफ्‌ मजबूर कर दो |” (मुस्लिम) च 
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245. उन्होंने (अबू हुरैरा & ने) नबी & से 9 :/४ %६ ५0 5 25; (१४६०) 
रिवायत किया है कि आप ५४ ने फरमाया: ४2 थी या 78 ४8 ८ के 
“जब तुम में से किसी को छींक आये तो उसे .( 4६ 8 ८ ४:०५ :2. ३ 
अलहम्दु लिल्लाह (सब तारीफ अल्लाह के लिये 4॥ :८.; * यह * ६६ 0 255 
है) कहना चाहिये और उस का भाई उसे जे ग 0 5 :४६ ६-८ कद 
यरहमुकल्लाह (अल्लाह तुझ पर रहम करे) 42634 % %0 33 
कहे, जब वह यरहमुकल्लाह कह दे तो फिर 

छींक मारने वाला जबाव में यहदीकुमुल्लाह व 

युसलिहु बालकुम कहे, (अल्लाह तुम्हें हिदायत 

दे और तुम्हारा हाल सहीह फ्रमाये।” (बुख़ारी) 

फायेदा: । 

इस हदीस से मालूम हुआ कि छींक का जवाब देना चाहिये शर्त यह है कि छींक मारने वाला पहले 
अलहम्दु लिललाह कहे और यह जवाब तीन बार तक छींक आये तो देना चाहिये, उस से ज़्यादा हो 
तो जवाब नहीं देना चाहिये, क्योंकि आप && ने फ्रमाया: “तीन से ज़्यादा छींके जुकाम की 
अलामत है |” (अबू दाउद) 

246. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से रिवायत है कि :&£8 4॥। ४.55 7४ 5 008 ४2: (४६३) 
रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “तुम में से कोई. .;)८ &| ०.३४ 
खड़े खड़े पानी न पिये |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

, इस हदीस में खड़े खड़े पानी पीने से मना किया गया है | 


247. उन्हीं (अबू हरैरा &) से रिवायत है कि :%8& &। 0,2; 0४ :20४ ४८; (११६५) 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “जब तुम में से $|; «..५2५ 4४ ०६१. दद्स्‍धा (फ़ 
कोई जूता पहनने लगे तो पहले दायें पाँव में ::/॥ .5४$ «०0६८५ 5:68 ६५ 
पहने और जब उतारे तो पहले बायें पाँव से टू ४ ५ ४:२% हा रा प्र 
उतारे व में जता ७४५ -&5 ५9 ५ &/5| 
, और चाहिये कि दायें पाँव में जूता 0 20 0 आ/आ0 00 5 
पहले पहने और दोनों पाँव में से आदर में $&0455% 8:34 6 
दायें पाँव से जूता उतारे |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि हर बाइसे तकरीम और मूजिब इज्जत काम की शुरूआत दायें तरफ 
से होना चाहिये और हर कम अहमियत वाला काम बायें तरफ से शुरु किया जाये | 
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बुलगुल्माम_._._.._ 520... (०६४ 
248. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से मरवी है कि :७६ 6। /,2; 0४ :3४ ४४; (११६/) 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “तुम में से कोई ,;5.।; 8 #$ डा 245 ४४ 
भी एक जूता पहन कर न चले फिरे या तो ॥. ८ (६:८० ४ ८.८ ४4५25 


__ _..०-33०2८५ अप ८-.3.3ी 4 + अब ीफामिक पट 2७-... 


दोनों एक साथ पहने या फिर दोनों उतार दे” ८25 52 
(बुख़ारी, मुस्लिम) हे 
फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि एक जूता पहन कर न चलना चाहिये, दोनों पहने या दोनों उतार दे | 
249. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥ ८5; :४ ८॥ 5 (१६१ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: .#&६ 6 4,2; 0४ :0४ ८६७ (५४ 
अल्लाह तआला उस आदमी की तरफ ६.८: 2४ ५६ ४ दी १४ ४) 


रहमत की नज़र से न देखेगा जो तकब्बुर से 5७ ६४ 
अपना कपड़ा पाँव के नीचे और पीछे ले 
घसीटता फिरे |” (बुख्खारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 


इस हदीस से मर्दों के लिये टखनों से नीचे चादर वगैरा का लटकाना हराम है, क्योंकि यह घमंडी 
लोगों की अलामत है। 


4250. उन्हीं (इब्ने उमर रजि अल्लाहु :0४ #& ७&। 3,25 ० ४८5; (१४००) 

अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने ८.5 5 ५५:५८ ही छा (७ 

फ्रमाया: “जब भी तुम में से कोई खाना *#; 5७.:६॥ 5६ ....: ८१६८६ 

खाये तो उसे अपने दायें हाथ से ख़ाना चाहिये ८ दहन कल आज के 7 
कोई उसे "3 + 5 ५५०2. ०2२) ५ 4०.2. 

और जब कोई मशरूब पिये तो उसे दायें हाथ कक ८ 

से पीना चाहिये, इंसलिये कि शैतान अपने 

बायें हाथ से खाता है और बायें ही से पीता 

है।” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि खाना और पीना दायें हाथ से होना चाहिये, बिला वजह अपने बायें 

हाथ से खाना पीना हराम है और शैतान से मुशाबहत है | 


25. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से और ६८ , ८८ -; 3.८ ५४; (११०१) 


उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि :&६ 6 ८,०; (४ :3४ , ८ हट 


है 6६3] 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “ $ 56 ०. «०:३५ हे 
सूलुल्लाह & +_रमाया: “खा पी और ४ व ०.20 ०:५ «|# 
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अलग-अलगमजामीन की हदीस 52 ४इ४३इ२ौउ्ईऑ/- ७४४॥ <०६ 


अलग-अलग मजामीन की ह॒दीसें 52] (2 


लिबास पहन और सदका कर, लेकिन फुजूल 5;७ 4 ४; .पु८ ४५ ,७८ /४ 


छर्ची और फुख के बगैर” (इस को अबू दाउंद .6,४८॥ ४53 «र्फ 
और अहमद ने रिवायत किया है और बुख़ारी 

ने इसे मुअल्लक बयान किया है) 

फायेदा: 


दस हदीस में फुजूलं खर्ची और तकब्बुर से मना किया गया है, चाहे उस का तअल्लुक खाने पीने से 
हो, लिबास से हो या सदका व ख़ैरात से हो | 


2. नेकी और सिलारहमी का बयान 7008 *.॥ ८६- ! 


72. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ७ ६॥ ८25 52% . 6 (१०) 
रसूलुल्लाह #% ने फ्रमाया: “जिस कसी को (रथ :; :#8 | ८,253 ०४ : 3४ ४४ 
यह पसन्द है कि उस के रिज़्क में कुशादगी , ॥ (४ ४५ «89, & ४ &<£ | 
हो और लम्बी उम्र मिले तो उसे सिलाहहमी . , ;)॥ ८८:४  ८८-: १ 2 छह 
.62४२॥ ४६7 १५०८० 5४१ “१2 

करनी चाहिये |” (बुख़ारी) 
253. जुबैर बिन मुतइम & से रिवायत है ;॥॥ 2५235 आह | 28 263 (१४०१) 
कि ही + ने 2384 नि क + :ड8 | 3.25 26 :3४ ६७ 
वाला दाडिल नहीं होगा।” ५ ७४ >६ रण & 22९ 
करने वाला दाडि 5 छोर का 2छ दण कं; 
(ुक्षारी, मुस्लिम) 4& ४ 


रे 


फायेदा: 

इस हदीस में कतारहमी के अंजाम से ख़बरदार किया गया है कि ऐसा आदमी जन्नत में नहीं 
जायेगा। । 

254 मुगीरा बिन शुअबा # से मरवी है कि ८.23 5: ०; 5:5४ ०53 (१४०४) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “अल्लाह तआला :0४ % 3। 2,235 ४ ८७ _+ ४ री 
ने तुम पर माँओं की नाफुरमानी, लड़कियों , .,६४५। 8,७ १६४४ ४८ ॥ 50 
को जिन्दा दरगोर करना और एहसान से 2908 ५8-55 (छा #;; 
बाज रहना और दूसरों के सामने हाथ ;. (५3 02॥ ६55 ५७ 3५ 
फैलाना हराम कर दिया है और ज़्यादा बाते. * 4 ग 

करना और ज़्यादा सवाल और माल को जाया कलह 5१ कील 
करना नापसन्द किया है |” (बुखारी, 
मुस्लिम) 


जौ 
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हि 


बुलूगुल-मराम 





255. अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लांहु ७>; 3.6 ०४ 926 ७639 (११००) 
अन्हुमा ने नबी % से रिवायत किया है कि :5४ %& ८.१ & «५६८ ४४ 4॥+ 
आप &%$ ने फ्रमाया: “अल्लाह तआला की ॥ ६.८८; « .20॥9॥ ५०) ४ ४ ५०7 


रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामन्दी में है और ,, .॥ ८: ५०:७9॥ #-- 
अल्लाह तआला की नराजगी माँ बाप की ४६०४ ४$ 22 
नाराज़गी में है |” (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत के पु 
किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने हा 
इसे सहीह कहा है) । 
फायेदा: ;। 


इस हदीस से माँ बाप को राज़ी रखने और उन की नाराजगी से बचने का हुक्म है, लेकिन अगर माँ 
बाप ऐसे काम का हुक्म दें जिस में अल्लाह तआला की नाफुरमानी हो तो फिर उन की एताअत 
नाजायेज है। | 
756. अनस & ने रिवायत किया है कि ([छि दी ८७53 जी 853 (४०० 
नबी # ने फरमाया: “मुझे उस जाते अकृद्स ४ <ीक :ठ४ #8 ८0 «5 «८६ ' 
की कृसम! जिस के हाथ में मेरी जान है, ;( ,,८. ८.८ ५६ 45 50४ भ »2 
कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो 25 58 ०0 ४2.2 ८ ८ घन 
सकता जब तक वह अपने पड़ोसी या अपने हु | 

भाई के लिये भी वही पसन्द न करे जो अपने 

लिये पसन्द करता है |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस में ईमान की तकमील के लिये एक शर्त बयान हुई है और वह यह है कि इंसान जो चीज 
अपने लिये पसन्द और महबूब रखे अपने पड़ोसी या अपने भाई के लिये भी वही चीज महबब रखे | 

. ॥97. इब्ने मसउद & से रिवायत है कि मैंने 20॥ ८»; 2४-5५ | ०3 (११०५) 
रसूलुल्लाह & से सवाल किया, कौन सा ६ #%& | 0,2; 2 :0४ 2७ # ७६ 
गुनाह सब से बड़ा है! आप % ने फ्रमाया: (६ & |८४ िक :3४ ९४४ _|ंण। 
“यह कि तू अल्लाह तआला के साथ किसी को *: 

शरीक बनाये, हालाँकि वह तेरा ख़ालिक है” 
मैंने अर्ज किया, फिर कौन सा! आप % ने 
फ्रमाया: “यह कि तू अपनी औलाद को इस हक ।॒ 
डर से कृत्ल करे कि वह तुम्हारे साथ मिल '+# ७४० -“2 यु 
कर खायेंगे” मैंने फिर अर्ज़ किया कि फिर 


बा कक. 


:36 ९ ६:८४ ८८४८ 2 
5८८ 06 ४ £:८ 5४5 [&छ भी 
40.]>.. ८2» ०७। (पा :0७७ ९ के कु :७ 
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27002 
कौन सा! आप #& ने फरमाया: “यह कि तू 


(बुख्तारी, मुस्लिम) 

258. अब्दुल्लाह बिन: अम्र बिन आस रजि 
अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह & 
ने फरमाया: “कबीरा गुनाहों में से अपने माँ 
बाप को गाली देना है” कहा गया कि क्‍या 
कोई आदमी अपने माँ-बाप को भी गाली देता 
है! आप %& ने फरमाया: “हाँ। कि वह किसी 
आदमी के बाप को गाली गलौच करता है तो 
वह उस के बाप को गाली गलौच करता है और 
वह इस की माँ को गाली देता है तो वह इस की 
माँ को गाली देता है |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: | 


(८.] हु 
ञज्ज्ज्ज्ज्म्म्म्न््ज्.0/0/ ८४५४ ५७६ 


0 325 | $। 
| ५५६४ ./0४ 
#+ 20890॥ &# :0४ #६ #॥ ००: 
कै 44 05 :69 “४5 
डा ही 3०६ 55 578 $6805 


८:८५ 
(३4८७ 


शद्व 


9 ररै नी 
हि | <<25 4० 


इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी काम के लिये सबब बनना गोया खुद इस काम को अंजाम देना 
है, दूसरे लफ़्जों में दीगर हराम चीज के असबाब भी हराम होते हैं | 


79. अबू अय्यूब & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “किसी 
मुसलमान के लिये यह हलाल नहीं है कि वह 
अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा कतये 
तअल्लुक रखे, जब दोनों का आमना सामना 
हो तो यह अपना मुँह इधर कर ले और वह 
उधर कर ले, दोनों में बेहतर इसान वह है जो 
सलाम में पहल करे |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 


दज्ट् हे 2, ७5 की... $ ०४ 
(लर्ड ऊ :0४ &% 9। 0,25 
"०४ ०४४ 5% 7७ >&क ०० 


्अ 3.0 "७ ० % व 405 #. ... - #&53£ मद (542 
५.४ ०४ 27२० |.» ०१ 2*+) >0 ८-२ 


(१९०१) 


£6 3०० 
। | ५4:५७ 


42८ न्‍ 
रे 


> ६.००. | (६५ 3222 
4८ 2 -१ री हक हे 2 (5२४ ४०-39 


इस हदीस से मालूम होता है कि अगर दो मुसलमान भाईयों की नाराज़ी ज़ाती नौईयत के 
मुआमलात की वजह से हो तो ऐसी सूरत में तीन दिन से ज़्यादा नाराज़ रहना जायेज़ नहीं है, 
लेकिन अगर नाराजी की वजह दीनी मुआमला हो तो उस के लिये कोई हद नहीं है | 
260. जाबिर & से मरवी है कि ४ ६४ ४॥ ८25 2५८ ०5५ (१४१०) 
रसूलुल्लाह &; ने फरमाया: “हर भलाई 3,१८४ (# :#& %।| ०0.25 2४ :7४ 


सदका है |” (बुल्नारी) हि मी 
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इन 
फायेदा: 


रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “किसी भले काम 
को हकीर और मामूली न समझो, चाहे अपने 
भाई से ख़न्दा और कुशादा रुई से बातं करना 
ही क्यों न हो |” 

262. उन्ही (अबू ज़र &) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह #&% ने फरमाया: “जब तुम 
शोरबा पकाओ तो उस में जरा पानी ज़्यादा 
डाल लिया करो और अपने पड़ोसी का भी 
ख्याल रखा करो” (इन दोनों अहादीस को 
मुस्लिम ने रिवायत किया है) 

फायेदा: 

इस हदीस में पड़ोसी से हुस्न व सुलूक का हुक्म है | 
263. अबू हुरैरा & से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो कोई दुनिया 
की मुसीबतों और सछ्ततियों में से किसी 
मुसलमान की मुसीबत को दूर करेगा 
अल्लाह तआला कि्यामत के दिन, कियामत 
की सब्ततियों में से उस की कोई सख्ती दूर 
फ्रमा देगा और जो कोई किसी तंगदस्त के 
लिये दुनिया में आसानी पैदा करेगा तो 
अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उस 
के लिये आसानी पैदा फ्रमायेगा और जो 
कोई किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दापोशी 
करेगा तो अल्लाह तआला दुनिया और 
आख़िरत में उसकी पर्दापोशी फरमायेगा और 
अल्लाह तआला उस वक्‍त तक बन्दे की मदद 
में रहता है जब तक वह बन्दा अपने भाई की 
मदद करता रहेगा | (मुस्लिम) 


० ,तथ छ: #ई (| ०++> ०७ :०७ £: 
(॥| हि रा है. ५८८ ५3३>-०/॥ 2 


< ३2७०० 


28 &। 0,253 0४ :0४ :४; (११४१४) 


५७5; का: ४ 55 <<.<9५ 50 


0.८ ५८६ -५<४.० 


७४ ४॥ ८०5 52% ६55 (११०४) 


४ # ६ व *, #. 45 थ “९४ 2७ 3 
० (2* दे अई ५ ०+*) ७७ ० ह। छ 4 
हट हु ; ९ कक थ४55 है. 
/ ५७० <ऊ &£ ४» ० ७ 


८, «500॥ «५ ०५४ 5५५ 5.6 ४८ ४ 


हि 
(++ ल्‍_ॉ दी: 


ज्झ 


(5.0॥॥ थ्थ्ै 4५८ 4/॥ २ ६ 2222५ 


"श्र 4] | ० ५ (१५ >> 83 - 52५ ॥9 





_+सक- कक..3... 3०>->>क की. क२००+ कै... 


४ उत्ण ०४ ७ 25 उलप्रा5 एंए। | 


४ &ा .५ ०५ ७ :४०॥ 53७ 
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264: इब्ने मसउद & से मरवी है कि | 
रसूलुल्लाह ने फ्रमाया: “जो कोई ज़ैर व 


ह ४» नरम जाा 0» अपील मिली लटक ५ ४८ आक । <*छ 
4 के 


डे) 3७७४७ 38 ४53 (१११४६) 
 :8 %| 0,253 0४ :0४ २5 ४४ 


का रास्ता बताये उस को भी नेकी पर 0. कल कक 
/70 बह ५६ हि हू रे *, 2 4॥ कट हि ०5 
अमल पैरा होने वाले के बराबर सवाब 2 ८४ *४३ कम 


मिलता है |” (मुस्लिम) पी 
फूयेदा: ह 
इस हदीस से मालूम हुआ कि नेक अमल की रहनुमाई करने वाले को उतना ही अज् व सवाब 
मिलेगा जितना उस नेकी पर अमल करने वाले को मिलेगा, यह रहनुमाई बराहे रास्त हो या 
बिलवास्ता कि दूसरे किसी आलिम की तरफ्‌ रुजूअ का इशारा किया जाये, दोनों को शामिल है | 
265. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा ने ४॥ <>; ;८८ .) 5 (१४१०) 
नबी # से रिवायत किया है “जो कोई तुम में...) :0४ # ८.१ .& «८८६८ ८ 
से अल्लाह के नाम से पनाह माँगे तो उस को हा 
पनाह दो और जो कोई अल्लाह के नाम पर 
तुम से सवाल करे तो उस को दो और जो 
कोई तुम से हुस्न व सुलूक और एहसान करे 
तो उस को बदला दो अगर पूरा बदला देने 
की ताकृत और वुसअत न हो तो फिर उस के 
हक में दुआ करो |” (सुनन बैहकी) 
फायेदा: 
इस हदीस में अल्लाह के नाम पर पनाह माँगने वाले को पनाह देने और अल्लाह का नाम लेकर 
सवाल करने वाले को कुछ न कुछ ज़रूर देने और एहसान का बदला एहसान से देने की ताकीद है | 
3. दुनिया से बेरगबती और (29७5 ४) २४ - ४ 
परहेजगारी का बयान 


266. नुअमान बिन बशीर # से मरवी है ७22 #ह# ,» पथ 55 (११४१७ 
कि मैंने रसूलुल्लाह % से सुना और नुअमान $। 20,25 ८५८ :0४ ५६७ .# ४ 4॥ 
अपनी दोनों अंगुलियों को अपने कानों की 0] 2८० 0५८४॥ ७#5 - ८५६ #% 
तरफ ले गये “हलाल भी वाजेह है और हराम ८50॥ 9; «८६८४ 0#0 # :- 2 
भी, इन दोनों के बीच शुब्हात हैं, लोगों की «८ :;:६ ४ 2५८५७ ५६६५ ८5: 
अकसरियत इन को नहीं जानती, जो कोई ०(4॥ 65 ...2 ६...) 5, 
शुब्हात से बच गया तो उस ने अपने दीन... 


4 “७ ०८८ 5 कस ५५५ 4] 4*:०॥ 
्ट (3 ०० ५५22-2०. ५४२२ ८ 


० ा 2.74 # न-न्‍ा रु हि ] ि “| | न्‍ई- 
$५ ६: १25 ८५०४४ #७५ ५4३७८८॥ 
“आओ ०० ६९०८८ अ/ 4 
न है नल श्र <ई # “ > | >०£5 
५ 5:5७५ ७५०८ | 5 | ०73 ५ $ 


हि 22] ४६.६ ॥,£5७ |+्र्ड 5५ 


दे ५# कर हे 
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कुनुझुन बराप् 


भौर अपनी इज्डत थे बाबू को बचा निया «५ ०0 हक 3] < 
मौर ही शुक्कात में पड़ गया बह हराब मैं ५, ।॥) « ८ 3 7 तो न 
फ़लगका, कद बगजाहों फि चगागाह के पाष | हल गो ० 3७ 
जानका की जाता हो तो की न क्यों - + «« .... .*?,  « | हज 
झाननाः लगगाए में चले जाते है. क्या] 7), >> 
हर बादगाह़ की जताजाह होती है, ० ी "रा 
प्रवाह हगाप्र जी अन्‍्नाह न नव हित मम हु छत || भा] छ बज 2 
हैं, क्लबादार! जिस मैं गोगत कया एक 

टुकड़ा है जब वह ध्ीह हो सो छात्रा जिल्‍्म 
तहींह होता है और जब वह थिव्ढ़ जायें तो ढ 
धागा झित्ग बिज़ू नाख है, शुज तो! नह 

टुकड़ा दिल है|” (जुद्चारी, मुक्लिण) 

फंपकेंदी 

वह [दी उसने इस्लाक मैं सै शुमार जी सई है, उतर मे अक्तदा बता है कि हताल और हर चीज 
तौ केश है उन हैं किसी तगह का जाक नहीं है, जलवा सुक्लीकाते ऐपी बीए (शक याली॥ है 
जिज की हाधत्त कापेह तति, ता जिन के खत मे इलीने दै्ज तय कयीज कौप बहा हीं, एज 
गगह़ के मसापैल ने बचना कोण भी यल्न वे तशपीन मे क्रम नहीँ तैना जज | 

॥कछ, अनू हरा # मे गिकापढ़ है कि ८ के 6] ७ (पर 3) (तो 
रमुक्तुल्लाड़ ऋ ने फ़रमाणां। "“बगघोंद हो कया !* उज :औ का ४०) जी फ। 
सोने भारी और क्षिलअत (छीरतार चादए) का... 0५ ४७४५ ०0५ / ४७ 
बन्द, अगर के वह मिलें ती वाजी झख हैं. [...। « , ८ :। (८: ?! ४क « 
मौरमगरनदौ जात तौनागज है जाता है 0 ह का 
विक्री| है 
॥७# इम्में उमर ।जि अल्लाह जन्हूमा मे ॥॥ -«] ॑ ही ]) 7१0 
भरती है कि रसुनुल्ताह क्र मी मी! के बकत्र कुछ ७ ०5 दी: ४ 
का करवाए: "[ऐं इस्ले उमरा। वलिया में ;!] (20 & (# “3७ .25« 
एक डजनबी या गह कक्ते मुसाफि! की ..। | 6, , | ७ ॥ ८.४ 
तरह रह” भौर झष्े उम्र रजि कलाहू (8 ही गम हि 
अन्हृग़ा कहा करते थे, जब तू शाब करें तो 5४ आआ ० हल मा 2:0६ है हि 
मुच्ह का हन्तिजाग ते कर और जब मुछ्छ को 8 आर्मी 
ते काम का आल्तिजार न का मौर प्ती 


«मी हक 









बा रे ह' द | | हि हि । है 
बप्रकये अदोब> हक +्ीलणं पर 


| का | 

बा पु 

रस हसन. चला न 
चि 
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हर 





अलग-अलग मज़ामीन की ह॒दीसें 527 ७६०॥ ८.& 


तंदुरस्ती के वक्त अपनी बीमारी का कुछ 
सामान कर और जिन्दगी में मौत की तैयारी 
कर | (ुख़ारी) 
फूयेदा: | 
इस हदीस में दुनिया की बेसबाती और उस के फानी होने का बयान है और जिन्दगी बसर करने का 
एक उसूल बताया गया है कि दुनिया में इन्सान को किस ख्याल से रहना चाहिये | 
इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;॥ -»: ८ 


>>) >> | £ 9 ( ११7 १) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: . ख्र् कम (८२५ 


“जिस किसी ने दूसरी कौम से मुशाबहत पैदा ,. , ५ हम अर 
कीतो वह उन्ही में से है।” (इसे अबू दाउद ने “7 टर 42१७४ रण 
रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे “न अर ली टज लक 
सहीह कहा है) 
फायेदा: 
यंह हदीस कुफ्फार से मुशाबहत की हुरमत की दलील है और इसी से उलमा ने गैर मुस्लिमों का 
फैशन अपनाने को मकरूह करार दिया है | 
270. इब्ने अब्बास रजि अल्लाह अन्हुमा से #॥ ५25 > 20 ७5 (४४० 
रिवायत है कि एक दिन मैं नबी ऋ के पीछे (8 «7 <४& <४ :3४ ए& 
(खड़ा) था, आप # ने फ्रमाया: “ऐ लड़के! (| ५६०। ! (४5 फ :5 ७ (५ 
तू अल्लाह (के अहकाम) की हिफाज़त कर, ... ६03 १४३ 4॥ ४६। «६६८ 
अल्लाह तआला तेरी निगहबानी करेगा, तू है: औकात न 
अल्लाह की तरफ ध्यान रख, तू उस को ४7“ <<&| ७ ध्गी ५७ ४८ 
अपने सामने पायेगा और जब तू कुछ माँगे ८7” 
तो (सिर्फ) अल्लाह तआला से माँग और जब 
त मदद माँगे तो (बस) अल्लाह से मदद 

माँग” (तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है और 
हसन सहीह कहा है) 
फायेदा: 
इस हदीस में ख़ालिस तौहीद की बेहतरीन अन्दाज़ में तालीम दी गई है | 
27. सहल बिन साद & से रिवायत है कि | ८»; ८ ० .+ 63 (१४४) 
एक आदमी नबी % की खिदमत में हाजिर & <?॥ ॥ 5 ८ :2४ ५६८६ 
हुआ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ 
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ता ०७) ५४22) ०५) ५ १५ 





) 


ऐसा अमल बताईये कि जब मैं वह अमल करूँ ॥| | ५६ _»5 !9॥ ०,०५३ ४ :0७ 
तो अल्लाह मुझे अपना महबूब बना ले और लोग .॥७ ./..6॥ ८5 ८॥ ८२ 2, 
भी मुझ से मुहब्बत करें | आप # ने उस के ,;; :5); ८6 ४८-८४ ५७४॥ & 5४) 
जवाब में फरमाया: “दुनिया से बेनियाज़ और .... हु 
बेरग़बत हो जा अल्लाह तुझे महबूब रखेगा 
और लोगों के पास जो कुछ है उस से भी 
बेनियाज़ हो जा लोग भी तुझे महबूब रखेंगे 
और पसन्द करेंगे।” (इसे इब्ने माजा वगैरा ने 
रिवायत किया है और इस की सनद हसन है) 

फायेदा: े 
इस हदीस में महबूब जहाँ बनने का गुर बतलाया गया है कि इन्सान दुनिया और दुनिया वालों से 
बेनियाज़ हो कर बस अल्लाह तआला ही का हो जाये और दुनिया की तमा और लालच में न पड़े | 

272. साद बिन अबी वक्‍कास # से रिवायत 
है कि मैंने रसूलुल्लाह & को इरशाद 
फ्रमाते सुना “अल्लाह तआला ऐसे बन्दे को 
दोस्त और महबूब रखता है जो परहेज़गार, ० इक "कण दा: 
बेनियाज़ और गुमनाम हो |” (मुस्लिम) 20% ७ ७ 

273. अबू हुरैरा $ से मरवी है कि ७ 4॥ ८»: 57% ... ६3 (१४४७) 


०2५ (४ 


हनन 


रसूलुल्लाह #छ ने फ्रमाया: “आदमी का ला : :>8 9| 0,2; 0४ :0४ ८८५ 
यानी चीजों को छोड़ देना उस के इस्लाम के 
अच्छा होने की दलील है” (इसे तिर्मिजी ने 
रिवायत किया है और इसे हसन करार दिया है) 

फायेदा: | 

इस हदीस को नबी # के इरशादात में जवामिउलकुलिम की हैसियत हासिल है । दुनिया में 
इन्सान का मकसदे हयात अल्लाह तआला की इबादत है, एक सच्चे मोमिन के ईमान का 
तकाजा है कि वह बेमकसद और बेफायेदा काम सरअंजाम ही न दे | 

274. मिकृदाम बिन मादीकरिब # से 6.८ ८ /5,॥ 5; (१४४७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 
“वह बद्तरीन बर्तन जो इन्सान भरता है वह 
उस का पेट है |” (इस की रिवायत तिर्मिज़ी ने ४८८५ ८६५५४ ४:४ . ५-४ 
की है और इसे हसन कहा है) का हज ५६22०२ ५६.» - ०२ क्‍ 


दर न दर हे 
८५ 2 ॥5 .'(०४॥ ८०४ ५.०४॥ ४2 


के > 29 अरै०>न 3४८ 
"०४ ०००.) ५ ५.०) 


७०४४ ४ 5 2४७ 555 07१९४) 
> क् न आओ (रा द्व ५: 
०५८३ <५८ :०४ ४ ६४ ०॥ ८.2: 


् हैं का । डे ता ् +् 2 2४४६ (४ 
ही दश संस 4 क :40,8 # | 


की 4 [६ »2, ५० हर ह है 
- ५.-०० छ 55% £ >»*/| (2० 5० 


*ल ४८० ४ « ६८ >> 
->+ :०४७५ ५४३::20॥ ४५५ 


+ २ 2 +७ ॥ 4 ्बि ।, 
$। ०,2०५ 0४ :0४ ४६ ७४ ३4॥ ८»; 
हे िल £७, | (| प्र: ७ :#% 
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 ऑ फककस सकसफप््:फ्ट_न्‍न्ष््न््न््;्स्‍्ध्ध्६्8ष्भ्षष ््््््ड््ककिफछडओओ 


अलग-अलग मज़ामीन की हदीसें 
फायेदा: 
इस हदीस में बेसियार ख़ोरी को बद्तरीन ख़सलत करार दिया गया है | 
275. अनस & से रिवायत है. कि 
रसूलुल्लाह /& ने फ्रमाया: “आदम का हर ;+ .- %६ 4 ५२ 

हा ॥ (& 9 :$४६ ७।॥ 02,25 32४ :3४ 
बेटा ख़ताकार हैं और बेहतरीन ख़ताकार वह न १ 4 ८6॥ हक ४ : हि । [2 
है जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले हों” इसे क्‍क 2 ला हे 
तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है... है 7 6४ ५५ ४४४ 
और इस की सनद मज़बूत है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि हर आदमी ख़ता और गुनाह का इरितकाब करने वाला है, अम्बिया 


किराम के अलावा कोई भी इन्सान मासूम नहीं, मगर आदमियत का तकाज़ा है जब कभी ख़ता 
सरजद हो फौरन आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा व इस्तिग़फार करे, शैतान की तरह गुनाह 


पर इसरार न करे | 
276. अनस #& से मरवी है कि £ ७ 4 ८»; मी ५४; (१४४१) 
रसूलुल्लाह %& ने फ्रमाया: “ख्रामोशी ८:५७ :#६ ७ 0,2; 3४ :8४ 
हिक्मत व दानाई है लेकिन उस पर अमल ४ का ४३ #दा।४ ॥8; «८६. 
पैरा होने वाले थोड़े ही होते हैं” (इसे बैहकी ., ५४; ४ ८६८; . ३ /-, .</॥ 
ने शुअबुल ईमान में कमज़ोर सनद के साथ कक 
रिवायत किया है और सहीह बात यह है कि 53 ४ 
यह लुकमान हकीम का कौल है) 
फायेदा: 
इस हदीस में खामोश रहने को हिक्मत व दानाई और अक़लमंदी और दानिशमंदी करार दिया गया 
है। 

4. बुरे अखलाक व आदात से डराने... ५५३८८ &छ ०3) ८४ - ६ 

और खौफ दिलाने का बयान 39&9॥ 


529 नाना आय «“-+पज लकनिविलनिनिशि कि 3. > कि ६१ 


48.» |] ४६ रा ल्‍ 4 ००० 
4८ (2७८ ०0॥ (१2 हे 53 (११४०) 


277. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि ;॥ .»; 5: डा ६# (१९४४) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “अपने आप को . के 3 3.2; 06 :06 5४ 
हसद से बचाओ, इसलिये कि हसद. नेकियों हु प्थ $8 उत्ा। ॥5% 
को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग हि आर्य हि 
लकड़ियों को खरा जाती है” (इस की तब्रीज "2 ४ ध्क 
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उपूधुलमाम/$/__ 50... “(५४ 
अबू दाउद ने की है और इब्ने माजा में भी «,.८ ५, ४५ ४ 559 ई द्क्रा 
अनस &,से इसी तरह मरवी है) क्‍ कल तन 
फूायेदा: 

हसद कबीरा गुनाह है, शैतान की पहली नाफुरमानी हसद की बिना पर थी, काबील ने हाबील 
(अपने भाई) को हसद की बिना पर कृत्ल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ उन के भाईयों 
की कारगुज़ारी इसी हसद के नतीजा में थी | 

278. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से ही रिवायत है :#६ | 4,2; 2४ :0४ 25; (११४) 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “किसी को छत 4.00 ४४ ८5:20 4.20 2. 
पछाड़ देना बहादुर नहीं है, बहादुरी तोवहहै ६ ९६ ,५ 58 5 2-४ 2५ 
जो गुस्सा में अपने आप को काबू में रखे |” 

(बुख्ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस में अपने हरीफ और दुश्मन को माफ कंर देना, उंस से दरगुज़र करने की फुज़ीलत का 
बयान है कि आदमी ताकृत के बावजूद गुस्सा की हालत में मुकाबला करने वाले से इन्तिकामी 
कार्यवाही न करे और ऐसे नाजुक मौका पर अपने आप पर काबू रखे | 


279. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से | 


| ७2 +४ ७0 55 (१९४५१) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 


:छह ७ 0.25 06 :0४ ५६५७ 


“जुल्म कियामत के दिन बहुत सी तारीकियों 4652 .4:छ (४ <दा: (9 

अंधेरों “ रे उप ५६७ <५।७ | 
और अंधेरों का बाइस है।” (बुस़ारी, मुस्लिम). * की 2४ (0 
फायेदा: 


इस हदीस में जुल्म से बचने का हुक्म है और ख़बरदार किया गया है कि इस दुनिया में जो जुल्म 
करेगा वह क्यामत के दिन बहुत से अंधेरों में भटकता फिरेगा | 
280. जाबिर & से मरवी है कि ८८ ६4 <»; 25 ५४5 (१४५७ 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जुल्म से बचो, , (। ।,80 :88 5 /0,2.; 0४ :08 
क्योंकि जुल्म कियामत के दिन अंधेरे और । 8. ::८॥ ;४ ४, 2 ५॥ 5६ 
तारीकियों 3०५ -»५%४ी 0४ ० | ०७ 
तुम से पहले गुज़रे हुये लोग इसी से हलाक जा 3 कट 
हुये हैं |” (मुस्लिम) द अल 
फूायेदा: ह 
इस हदीस में भी जुल्म से मना किया गया है कि कियामत के दिन यह अंधेरों की शक्ल में सामने 
आयेगा | 
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!. _ 


अलग-अलग मजामीन की ह॒दीसें 53] ७.]॥ 


28. महमूद बिन लबीद & से रिवायत है ;[॥ ४ 
कि रसूलुल्लाह %& ने फरमाया: “सब से * 

० :#8 3॥ २.०) ०४ :०४ ४८ /४४ 
ज्यादा डर तुम्हारे लिये मुझे शिक असग़र का, 2६५१ 42:६६ पे जद है | 
है और वह है रियाकारी” (इमाम अहमद ने हु रि ही 
इसे हसन सनद के साथ रिवायत किया है) 30 5 30% 000 


282. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि ४ 4॥ ८>; 52% ... 53 (११५१) 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “मुनाफिक की :.. , हि (2 048 ८ 
तीन निशानियाँ हैं, जब बात करे तो झूठ मा ्ः हक के रे 5 
बोले और जब वादा करे तो वादा बलाफी 2 “५ ० १ ट ह 
करे और जब उस के पास अमानत रखी जाये <+ “० ७8 है “न ४ 
तो उस में ख़यानत करे |” (बुख्वारी, मुस्लिम) ४72 2 ० 2 या ० ६ -५४ 


29% ही ( )१7/) ) 


और दोनों के यहाँ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि #४ ४ ४ : ५4४ /४४४॥ 
अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है कि “जब न, 

लड़ता है तो गाली बकता है |” हे 
फायेदा: 


इस हदीस में मुनाफिक की चार अलामात बयान की गयी हैं और मुस्लिम में इन अलफाज़ का 
इजाफा भी है कि अगरचें वह नमाज भी पढ़ता हो और रोज़े भी रखता हो, और यह दावा भी करता 
हो कि मैं मुसलमान हूं | 
. इब्ने मसउद & से मरवी है कि 4॥ ८.०5 2४८ ८00 ०5 (१५) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “मुसलमान को :#8& 9 0,2; 0४ :ठ3४ & # ४ 
गाली देना फिस्क है और इसे कत्ल करना :& ८१४ ४5; «5,2: 43034] 
कुफ है” (बुख्तारी, मुस्लिम) हि 
फायेदा: 
इस हदीस में मुसलमान का मुसलमान को गाली देना फिस्क करार दिया गया और “फिस्क 
आदमी का अल्लाह की इताअत से बाहर निकल जाने को कहते हैं, चूंकि इस्लाम में मुसलमान को 
गाली देना मना है और गाली देने वाला हुक्म इलाही से बाहर निकल जाता है, इसलिये ऐसे आदमी 
को फासिक कहा गया है | 
अबू हुरैरा & से मरवी है कि ५४40 ८०5 ३7% .. 55 (११५8 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “बदगुमानी से 55 : ५ है ७2 आह. रत ४6 के ८ 
"955 ५0 ०0५०) हि] ७5 *;> 
बचो, क्योंकि बदगुमानी बहुत बड़ा झूठ है।” ..... , 32 2 ६9 6 ८६9; 
(बुख़ारी मुस्लिम) ध् - ध्लयूट कि ४ ०५ है प् 
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बुक जाजतम 35392 532 ४ 2 
फायेदा: 

जन्न को बहुत बड़ा झूठ इसलिये कहा गया है कि इन्सान अपने 
परवरिश करता रहता है, फिर उसे ज़बान पर लाता है जिस हक 
इसलिये उलमा ने उसे तुहमत करार दिया है और तुहमत लगाना बहुत 
का दूसरा नाम तुहमत है और तुहमत कबीरा गुनाह है | 

285. माकिल बिन यसार # से रिवायत है ;॥॥ ८.23 2८८४ ७ 8४ “० (१४४० 
कि मैंने रसूलुल्लाह ऋ को फरमाते हुये सुना &६ 9 3,25 ८-५८ :४७ <«# ७ 
“जिस बन्दे को हाकिम बना कर रईयत उस £&.; ह॥ 22; ४ 2 & ४ : हि 


पने दिल ही दिल में गुमान व जन्न की 
की हकीकत कुछ भी नहीं होती, 
गुनाह है, गोया जन्न 


के हवाले कर दी जाये, अगर उसे ऐसी हालत ई 229 |25 #5 <*४ & < ८ 
में मौत आये कि रईयत और अवाम में +. ६६७ .ददु० 25 थी (५ 


इन्साफ न करता रहा हो, ख़यानत का 

इरितकाब करता रहा हो, तो ऐसे हाकिम पर 

अल्लाह तआला अपनी जन्नत हराम कर देता 

है।” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

सरबराहे ममलकत और अमीर को चाहिये कि अपनी रेआया के साथ हुस्न व सुलूई से पेश आये, 
हर एक को इन्साफ दे, किसी से नाइन्साफी न करे और न दूसरे से नाइन्साफी होने दे | 

286. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत [६ ४॥ ८23 <55 ८59 (११५१ 
है कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “या (७ :# डाउ25 6 268 ॥ 
इलाही! मेरी उम्मत में से जो आदमी किसी ८७६ $5 ६5 हे रॉ ५, ८5 ५ 
काम का वाली और सरबराह बनाया जाये .. ८ ४.६ 93६ 
और वह लोगों को तकलीफ में डाल दे तो तू 40४92 
उस पर सख्ती फ्रमा |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस में ज़ालिम हुक्मरानों के हक में अल्लाह के रसूल ने बददुआ फरमायी है। 

287. अबू हुरैरा # से रिवायत है कि [७4 डे; 22% 58$ (१४8४) 
रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “जब तुम में से 'ुई 9 :छुछ ७ 3,25 56 :36 ४ 
कोई लड़ाई करे तो मुँह पर मारने से परहेज ५ 
करे |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि आपसी लड़ाई झगड़े में मारते वक्त मुँह (चेहरा) को बचाना चाहिये | 


रथ #८2५ ह *] 42 225६ £१०ई 
५५5 5८ .५०५॥ ८ 03०४ 
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अलग-अलग मज़ामीन की ह॒दीसें अलग-अलग मजा्मन की हदीस 533... (४४६४८ ७ 


288. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से मरवी है कि 3.2; ४ :0४ ५४८; 8 ८६5; (१४५७) 
एक आदमी ने रसूलुल्लाह % से अर्ज़ किया 85४ ०८-५६ ५, :0४छ . 2>»३3 | 
मुझे कोई नसीहत फ्रमायें, आप ऋ ने ;...। ७. ::६ ५ :30; ०2, 
फ्रमाया: “गुस्सा मत किया करो” उस ने "5४ 
यही सवाल कई बार किया, आप % ने हर ४ 
बार यही जवाब में फरमाया: “गुस्सा न किया 

करो” (ुख़्ारी) 

फायेदा: 


इस हदीस में गुस्सा से बचने की ताकीद है, बहुत से जालिमाना काम इन्सान गुस्सा में कर बैठता है 
और बाद में अकसर पछताता और परेशान होता है | 


289. ख़ौला अन्सारिया रज़ि अल्लाहु अन्हा ;|॥ ७925 <॥<४9॥ 8; 55; (१९५१) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फ्रमाया: . क8 0 4,2; 66 :26 ६६ 0४ 
“कुछ लोग अल्लाह के माल में नाहक दखल .. 8 ०८ ७ 5,5४८ ५७, 
5 « >> र 5 अ्घ्य + कि श्र 
अंदाज होते हैं, कियामत के दिन ऐसे लोगों के 7: “7 ४ ८“ 22 हे 


ता रा . (2 ५।:2॥॥ “४ 2(९॥ (६5 ) £+ न रू हि 
लिये जहन्नम की आग है |” (बुख़ारी) 7 -७09७॥ (४ 3७॥ ++७ । हि 
फायेदा: -62४४॥ 


इस हदीस में नाहक्‌ अल्लाह का माल लेने वालों के लिये जहन्नम की वईद है | 

290. अब्‌ जर & ने नबी % से रिवायत  द॥ ८55 $ | ६४5 (१११०) 

किया है, उन ख़बरों के बारे में जो आप %  .. .. .. (८3 ६ व 8 (८ 
४५०) (/ ४४३१) -*-? ५4४5 £॥ री ५५५ 

अल्लाह तआया से बयान फ्रमाते हैं कि हा 25 मे व ० हक 2 मे 

जज] ५» “(५52 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया: “ऐ मेरे बन्दो! 3३ 200०४ लक रा 8 जे 
मैंने जुल्स को अपने ऊपर हराम कर लिया + ८ एम नि ५ 


है, और तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया पर: ४क। "१५५ 
है। लेहाज़ा तुम एक दूसरे पर जुल्म न करो” | 

(मुस्लिम) 

29. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि 


ज& 90 3:88% | 55 (७७) 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “तुम्हें मालूम है (, : ,व ८ २ 
गजल ढ़ ०३०४० :0७ #%।| 0.2) ० ५४८ 
कि ग़ीबत किसे कहते हैं।” सहाबा किराम 88 88.2; 4 ;।/6 तई-2 
5 . हनन :।०७ ॥ 
रज़ि अल्लाहु अन्हुमा अजमईन ने अर्ज किया . हा बल अंक कि शत किक 
ल ) उठ :0४ .द:2 (3४ 84: 
अल्लाह और उस का रसूल ही बेहतर जानते (+ 7 ४४ ०४३ ४ 3र्य 289 


हैं, आप & ने फरमाया: “गीबत यह है कित्‌ ४ ०४ ०0 :०४ ४0#ी ४ ् # 3४ 
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बुलूगुल-मराम पक लक कल सन मनन सनक ५४ ५ 
अपने भाई का ज़िक बुराई से करे” किसी ने ५6 ५ ५८ : 8; «६&। .& 0,8 पं क्‍ 
अर्ज किया जो बात मैं कहता हूँ अगर वह मेरे (४ ४५४ ८४ 
भाई में पायी जाये तो, आप % ने जवाब में ' 
फ्रमाया: “जो कुछ तुम अपने भाई के बारे में क्‍ | 
कहते हो अगर वह उस में पायी जाती है तो ; 
उस की तूने गीबत की और अगर वह बात 
जो तुम उस के बारे में कहते हो उस में मौजूद 
ही नहीं तो उस पर तूने बुहतान तराशी की 
है।” (मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस में गीबत की कुबाहत बयान हुई है, गीबत बिलइत्तिफाक हराम है और कबीरा गुनाह 
है, कुरआन मजीद में गीबत करने को मुर्दा भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी गयी है, क्योंकि 
गीबत करने वाला अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में उस की इज्जत पर हमला करता है 
और उस की दिल आज़ारी का सबब बनता है | 
292 उन्हीं (अबू हरैरा &) से ही रिवायत है :%& | /,2; 0४ :0४ ४5; (१११४) 
कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “एक-दूसरे से ६ 05208 5५ - टी इ ४ 
हसद न करो और कीमतें न बढ़ाओ, एक 5 (87 
दूसरे से बेरुख़ी न इव््तियार करो, एक दूसरे ..: गज लक, 
की पीठ पीछे गीबत न करो, एक दूसरे के ....,, हक न्‍८ हम सी रण 
सौदे पर सौदा न करो, अल्लाह के बन्दो! “ हम पा (कस 
आपस में भाई-भाई बन जाओ, मुसलमान, “४ “' का /+ मच जेट के 
मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म “४ ट ४ ७७ ४ 
करता है और न उसे बे यार व मददगार (४7४ रण :&ई ० £। & 2७७ 
 छोड़ता है और न उसे हकीर ही समझता 4७५ ४5 /# &):.2॥ ,& ००॥ (४ 
है” अपने सीना की तरफ तीन बार इशारा न्‍ 
करके फरमाया: “तक॒वा यहाँ है, किसी 
आदमी के लिये बस इतना ही गुनाह काफी 
है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर 
समझे, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान 
का ख़ून, माल और आबरू हराम है |” 
(मुस्लिम) 





# ८ « 4० “८ न / हट 
ह्टः ४५ न 2-5 ५३ ५ |+०& (६ 


(५०५ 24००१६ 42, ०» 
$ 6७ आर: 
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अलग-अलग मज़ामीन किहदीसे 55... ८४४४ ७०॥ <०& 
फायेदा: 


इस हदीस में अच्छे मुस्लिम मुआशरे में अफ्राद में किसी तरह आपसी वरताव और रहन होना 
चाहिये, का जामिअ बयान है | 

293. कुतबा बिन मालिक # से रिवायत है ४॥ ८»: ५0७ 2 ६» 65 (१४१०) 
कि रसूलुल्लाह % यह दुआईया कलिमात :0,६ %& %। 0५०3 ५४ :०७ ८४ (/७८ 
महक करते थे “इलाही मुझे बुरे ५ 5४-५१ | ५०:६:५ हि (7 
अख्लाक, बुरे आमाल, बुरी ख़्वाहिशात और ;;.:॥ ,७॥३४५॥ ८॥५४५॥ «०५८५॥ 


बुरी बीमारियों से बचा |” (इस को तिर्मिज़ी ६80 (४७७ ४६०६ ५५४५: 
ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह | ः 
कहा है और यह अलफूज़ उसी के हैं) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि बुरे अख्लाक, बुरे आमाल, बुरी ख्वाहिशात और बुरी वीमारियों से 
हर वक़्त अल्लाह से महफूज़ रहने की दुआ करते रहना चाहिये, क्योंकि इन सब से अल्लाह की 
तौफीक ही से बचा जा सकता है| . 

294. इब्ने अब्बास रजि अल्लाह अच्छुमा से ;॥ -»; .& ॥ ७४ (१४१७ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह # ने फ्रमाया: ,&& 6 0.25 06 :0४ «८4७ ६४ 


| झगड़ा “+ 4 2 3. (रा (5 | 
अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो ,;; ५. , 230 ४६ «2र्श ४४ फे 


और न उस से मज़ाक्करो और उस सेऐसा .. ,, 2 का पद एड 
वादा भी न करो जिस की बाद में खिलाफ 7 हट टी ले ही 
वर्ज़ी करो |” (इसे तिर्मिज़ी ने कमज़ोर सनद 508 
से रिवायत किया है) 


295. अबू सईद खुदरी % से रिवायत है कि ८.23 6)४०॥ /०< (७55 (१४१०) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “दो ख़सलतें ऐसी :&8& | 0.25 0४ :0४ 2 (/६४ ४॥ 
हैं जो किसी मोमिन में जमा नहीं हो सकती, |:४2॥ : 2४ /& ०८५४४ ४ ०४५७ 
बुख़्ल और सू खुल्क (बद छुल्क)” (इसे : 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इस की 
सनद में कमजोरी है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मोमिन कामिल बदखुल्क और बख्छील (कंजूस) नहीं हो सकता, ईमान 
तो हुस्न खुलुक और एक दूसरे की खैरख्वाही का नाम है | 
29. अबू हुरैरा से मरवी है कि ॥६&4॥ 


+ 2५ अं 
४5 3; «६029 (| ६ दल्ता 2.55 
| ही 


न नं. 


५25 52» (४ £3 (११९१) 
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बुकूलमााम...__ ऊ४& काया 536 


रसूलुल्लाह && ने फरमाया: “गाली-गलौच 
करने वाले दो आदमियों में से शुरू करने 
वाले पर गुनाह का बोझ है, यहाँ तक कि 
मज़लूम ज्यादती न करे |” (मुस्लिम) 

297. अबू सिरमा & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह ने फ्रमाया: “जिस ने किसी 
मुसलमान को नुकसान पहुँचाया, अल्लाह 
तआला उसे नुकसान देगा और जिस ने क्सी 
मुसलमान को मुसीबत में डाला, अल्लाह 
तआला उसे मुसीबत में डालेगा” (इस हदीस 
को अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया 
है और तिर्मिजी ने इसे हसन करार दिया है) 
फायेदा: 

इस हदीस में मुसलमान 


आदमी किसी मुसलमान को तकलीफ देता है, उस पर जुल्म करता 
उस पर मशक़्कृत नाजिल कर देता है| 


वजह से नाहक झगड़ा करता है, अल्लाह तआला उ 
298. अबू दरदा # से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह & ने फुरमाया: “बेशक अल्लाह 
तआला बुग्ज़ रखते हैं, बदखू, फृहश गो से” 
(इसे तिर्मिज़ी ने सहीह सनद से रिवायत किया है) 


299. उन्ही (अबू दरदा) से अब्दुल्लाह बिन 
मसउद & की एक मरफूअ रिवायत में है 
“एक मोमिन बहुत तअन करने वाला, बहुत 
लानत करने वाला, फृहशगोई करने वाला 
और बे हया नहीं होता |” (तिर्मिज़ी ने इस 
हदीस को हसन कहा है और हाकिम ने इसे 
सहीह कहा हैं और दार कृतनी ने इस के 
मौकूफ होने को तरजीह दी है) 

फायेदा: 

इन दोनों अहादीस से मालूम हुआ कि एक मोमिन 
फ्हशगो और लअन व तअन करने वाला हो | 


।/०| £» 


0:2७ :#8 ४ ८५८० ऐ0४ :०0४ <७ 
5 ४४ ५. 


8५७ ५ ५१७२५ 
न कक 2० 
कि. ८ 0+ध्ा। 


४ 2. “2०% ई हट 
५0॥॥ 22 “४ है| ५59 (४१४) 
दर हे 2 
० 2: “>>. रे 
ध * ्ट ५। ०५४2 ८ ढ 
थ 7 अल ता रद कि (हि 08 ट (५ 
0/% | ४४ 3 [5 2 4 #॥| | ०) [2 2 9 ] 
है ६ ६2 “/ “+*॥£ र्श़ #>०० ५5 न्‍ढ 
८532003 २७० # ४. 


3० 6:०7 «० 
>>) 


गन को तकलीफ देने, अजियत पहुँचाने से ख़बरदार किया गया है कि जो 


है और उस से बगैर किसी 


र +:क 4०2०5 ९ 
#॥| | ८४० श्र | 3).४ | रद १3 
॥ ० 8: 0७ 


ता] :2&6 5। है 3४ :०0७ <८ ८ 
४0 


2 ] के 4 + «०:०८ 
४ हो £(52५ | +ट्र 83) हम 
+2> #& >> है. ७: ५5 

» 4>४७०६० 3 मी 

नर हा है| 7० 

24 रा २२० 2: 4५ (११११) 
दर 2>८० 4०. गे ध 7५ के 
5 ४- 7 5 28 आह थी 2०] 
४५ «.०४०७॥ ४, 0५५), 42०॥ 


रन से ४२ तु कब 2 (६ 
५4.....--१ - ५५ ४2-- हैं ६-१५! 
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। 
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। 
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गहॉड री | हि (5 | 


जज 7” 
(205 बा ० ह्ल है (<:] 2/ #6 >>? 
4,225 )-४॥ >)५ ८ ("० 2] 42-०2) 
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रत 


कामिल के लिये लायेक नहीं कि वह बदखू, 
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अलग-अलग मजामीन की हदीसें 537 नाायणयणयययनि-- जता 59 | &<४/<७ । ६ 
न आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत जि दी। ५०5 4७ ४; (१४००) 
“पूशुल्लाह & ने फरमाया: “मरे हुये 3, . 8 3 4.2; 3४ :<४ ४७ 
लोगी को जाली नं दो, क्योकि उत्तोने जो 8 का 0० 
कुछ किया था उस तक पहुँच चुके हैं | ५ | |+.०७| .७ (४9 ५ ८।५५ | 


(ुख़ारी) $/४ंट र्ओ .१५:४ 
फायेदा: 

इस हदीस में किसी भी मरने वाले को बुरा कहने 

को गाली देने की वजह से उस के अपनों बुरा कहने और गाली देने से मना किया गया है, क्योंकि मुर्दे 


पनों को तकलीफ पहुँच सकती है जो आपसी दुश्मनी और 
अदावत का बाइस बन सकती है, वैसे भी यह लग्व और फुजूल सी बात है| 


37. हुजैफा & से मरवी है कि (6७ 4॥ 
रसूलुल्लाह & ने फुरमाया: “चुगलखोर 5४ 
जन्नत में दाखिल नहीं होगा |” (ुख़ारी, 
मुस्लिम) 


९22 52.० 55) (१४०१) 

5 2५ $ *। » गई #“4<८ 2०० 

:ह&5$ 5॥ 20,) 0७ :७७ ५८ 
रण श्र क्र ट्््त 

४5 4६ ७ £<.॥ 


302. अनस & से रिवायत है कि ८ जा 4 ॥ ९525 हर] 4£3 (१४५१) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जिस कसी ने :-८: ८ 3५0 :छ6 %| 0,2; 0४ :0४ 
अपने गुस्से को रोक लिया अल्लाह तआला 
उस से अपना अज़ाब रोक लेगा |” (इसे 
तबरानी ने अल-औसत में रिवायत किया है, 
इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस 
इस की गवाह है जिसे इब्ने अबी दुनिया ने 
नकल किया है) 
फायेदा: 
इस हदीस में गुस्सा पर काबू पाने की फुज़ीलत है, अपने मातहत लोगों की किसी गलती पर गुस्सा 
न खाना बल्कि उन्हें माफ कर देना अल्लाह तआला के अज़ाब से बचने का जरिया है | 
303. अबू बकर सिद्दीक & से मरवी है कि ८.०; 5॥ 65६ ../ ६४५ (१४५४) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “धोकाबाज, :#8& ७ 0,25 0४ :0४ ६८६ ७३ ॥ 
कंजूस और बदअख़लाक आदमी जन्नत में (६ (८ ४ «८< छण 7६ ४ 
दाखिल नहीं होगा |” (तिर्मिज़ी ने इस को |७;. ,८ ४ २८: . पद:॥ :७- 
4५ 59 ५5२:2०४ 4 - ५4५ ॥ | 
रिवायत किया और उस ने इसे दो ह॒दीसों की 2200 88 /40 अ 
८५ "०-० -० १22; (टै3 ५,>न्‍ररी 
सूरत में अलग अलग बयान किया है और इस ! 
की सनद कमजोर है) 


७ «७ “7! टन 3275: 20८ 25 ६ 
2 27॥ < | (४-४ <८ 4॥)॥ ४ 
4५ 5४ .॥ ०.७ ५४ ७७ 4; .0-%५॥ 


25 . | 
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बुलुगुलमराम_._._._._._._._ 58 || /_<+ /(// (५६ ५०) #,९ 
फायेदा: 
इस हदीस में है कि धोका देने वाले, कंजूस और बदअख्जलाक के बारे में फरमाया गया है कि वह 
जन्नत में नहीं जायेंगे, बल्कि वह अपने उन गुनाहों का ख़मियाजा भुगत कर ही जन्नत में जायेंगे | 
304. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से (| .»; ,..& ०0 ०6 (0४५७ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “जो , ७६ 6 3,2; 36 :3४ ८७ ध्ट 
कोई किसी कौम की बात सुनने की सई करे 
जबकि वह इसे नापसन्द करते हों तो 4 2 8७ 
(४ -५७८७॥ ४४ <४४॥ ५ | 
क्यामत के दिन उस के दोनों कानों में सीसा ४ 7 हल हल ह हि 
डाला जायेगा” आनुक का मायना सीसा है | ३ ८42000 0054 
(ुल्घारी) 
फायेदा: | 
इस हदीस में इस बात की मनाही है कि आदमी किसी दूसरे आदमी या कौम के राज और खुफिया 
बातें जो दूसरे के सामने बयान करना वह नहीं चाहते, बड़े एहितमाम, तवज्जुह और कोशिश से 
सुनने की टोह में लगा रहे, ऐसे आदमी के कानों में कियामत के दिन पिघला हुआ सीसा डाला 
जायेगा, यह मजलिसी आदाब में से एक अदब है जिसे ख्याल रखना चाहिये | 
305. अनस & से मरवी है कि रसूलुल्लाह & :६८६ /६ 4 ८०5 जी ७०५ (१४५०) 
ने फ्रमाया: “उस आदमी को मुबारक है ५2 2 :छढ ॥ 0,225 00 .:0॥ 
जिस को अपने ऐब नज़र आयें और दूसरे ,.... , 25 ७ 2५८ 4६5 
लोगों के ऐब नजर न आयें |” (इस रिवायया ४ ४5 ४४ 
को बज्जार ने हसन सनद से रिवायत किया 
है) 
फायेदा: 
इस हदीस में ऐसे आदमी की खुशबख़्ती का ज़िक है जो अपने ऐबों से सरोकार रखता है, दूसरों के 
ऐब से हर कोई दिलचस्पी नहीं होती, अगर लोगों के ऐब उस के इल्म में आ जायें तो उन पर पर्दा 
डालता है | । 
2878: उमर रज़ि हक ५० अन्हुमा से &॥ ८»; 5८ «॥ «5 (१४०७ 
मर रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो :%& &। 0,2; 6४ :0४ (२५८ ६४ 
कोई अपने आप को बड़ा समझे और अकड़ किक के न ० ह हर 
कर चले, वह अल्लाह से ऐसी हालत में , ४ रा हि कर गज 
मुलाकात करेगा कि वह उस पर गज़बनाक “०५७४ 5-४5 #५ ४0 ८2 
होगा” (हाकिम ने इसे रिवायत किया है और -<७ ४४; ८5७० 
इस के रावी सिका हैं) 


| है! 2. # ० 2०» न्‍ & >? +“># 2 ७५० 
५ ०».)४ 4] (2 ५ नी ०२२० (के 2*) 
श्र १ 


>» *+ 4 (९: 22] 
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अलग-अलग मज़ामीन की हदीस 59... ४४०/४ मज़ामीन की हदीसें 539 ५४० ८.६७ 
फायेदा: 


इस हदीस में तकब्बुर और घमन्ड से चलने को अल्लाह की नाराज़गी और ग़ज़बनाकी का स्व 
करार दिया गया है, सच्ची बात यही है कि ऐसी चाल ऐसे लोग ही चलते हैं जिन के दिमाग़ में बड़ा 
होने का सौदा समाया रहता है | 
_307. सहल बिन साद & से मरवी है कि 40 ८.४; ,४८ ./ ४८ ७४3 (१४४) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जल्दबाजी और :#& | 0,253 06 :0४ ५4४ ४ 
उजलत पसनदी शैतानी काम है |” (इस को ,&],9॥ ६६५ .५०४:४॥ 5; 00 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे हसन 
क्रार दिया है) 
308. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है (७४ 40 ८०४2 ६४& ५६&5 (१४१/) 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “बदअख़लाकी (550 :286 %॥ 2,5 2४ :८.४ ४४ 
नहूसत है” (इस को अहमद ने रिवायत किया 
है, इस की सनद कमज़ोर है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई नहूसत या मुसीबत जो इन्सान पर आती है उस का असल सबब 
बदअख़लाकी है, और यह भी कि बदअख़लाकी खुशअख़लाकी इन्सान के इब््तियार में है अगर चाहे 
तो बदअख़लाकी की राह इख़्तियार कर ले और चाहे तो खुशअख़लाकी की राह पसन्द कर ले, 
बदअख़लाकी नहूसत है और खुशअख्लाकी का अन्जाम खैर व बरकत है | 
309. अबू दरदा & से मरवी है कि ;॥ ८»; /85;0 ./ ६&5 (१४५१) 
रसूलुल्लाह %& ने फ्रमाया: “बिला शुब्हा $॥ :&% %॥ 0.५3 2४ :3४ ४७ ४४ 
लानत करने वाले कियामत के दिन न 5४ ग५5 ४५ ॥८४5 8/,6 ५ ६2४॥ 
सिफारिश करने वाले होंगे और न गवाही देने 2८ ८ "पु 
वाले |” (मुस्लिम) 4900 9% 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा लानत करने वाले लोगों की सिफारिश 
कबूल नहीं फरमायेगा और न ऐसे लोगों की गवाही कबूल की जायेगी ,| 
30. मुआज़ बिन जबल & से मरवी है कि ;॥ .»; ,# ४3७८ ५४5 (१४१०) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जो आदमी 59 :ढ8 3। 0.25 06 :0४ ४ (0४ 
किसी मुसलमान को कसी गुनाह की आर ,/..: £ ::; ४ ५० 76 75 
* ई॑ ता >>ट (/ >्या । ४ 
दिलायेगा तो वह खुद वह काम करके 
मरेगा” (इस को तिमिज़ीं ने रिवायत किया है 


6 :०७५ 


# १ 4 
न ४,५७५ ०, 


ह.त....2 


९४६ «० कल “द)८ 5४ 5] हरे 
न 5५४५ 8८८५ ५ ८८८; पु ७२22 बट] 
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गाए फिर 540 र (५० ६५ 





| और इसे. हसन कहा है, हालाँकि इस की 
सनद में इन्क्ताअ है) 
फायेदा: . 
इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी को बर सरेआम ऐब याद दिला कर उस की तज़लील और 
तहकीर करना गुनाह है और जो आदमी ऐसा करेगा वह अमल मुकाफात के लिये भी तैयार रहे | 
3. बहज़ बिन हकीम अपने बाप से और «4. & ५४ ,० 2# ४४० (११) 
|... उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि 0४ :2४ 4७ ४ ४॥ ८27 #४ ७४ 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “हिलाकत है उस 2८५८; ५] ॥% :% &| ०,:८ 
आदमी पर जो झूठी बातें सुना कर लोगों को ४ ५४ 08 ८३8 ४ ०-४ < 75 
हँसाये, उस पर हिलाकत है, फिर उस पर # 
। हिलाकत है” (इसे तीनों ने मज़बूत सनद के 
साथ रिवायत किया है) 
फायेदा: 
झूठ बोलना तो कुरआन व सुन्नत की रौशनी में वैसे ही हराम और गुनाह कबीरा है, मगर इस ' 
हदीस से मालूम हुआ कि झूठ बयान करके लोगों को हँसाना और उन की दिलचस्पी व दिल लगी 
का सामान मुहैया करना भी हराम है | ह 
432 अनस #से रिवायत है कि रसूलुल्लाह %& हि 
ने फरमाया: “जिस की तूने गीबत की हो उस “४४ ४॥ ८25 9 ७४5 (१४१४) 
का कफ्फारा यह है कि तू उस के लिये अल्लाह ,« 2५ :०7४ # ८ ५ 
से मगफिरत माँगे” (इसे हारिस बिन अबी | 5 ४.७० ४५ ४:८८ ४८ । 
उसामा ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है) । 9५5 2६० ६0 
फूायेदा: 
यह हदीस दलील है कि गीबत के गुनाह को दूर करने के लिये तौबा व इस्तिग़फार काफी है | 
433. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत _॥& ६॥ ८23 55७ ७४5 (१४१४) 
है कि रसूलुल्लाह ने 388 “बन्दों में ०4 :औ ७ 4,245 3 :८6 ५४ 
अल्लाह के नजदीक सब से मबगूज बन्दा वह ८८.९. (9 | हक 
है जो सब से ज़्यादा झगड़ालू हो” (मुस्लिम) । 33 
फायेदा: 
लड़ने झगड़ने में शिद्‌दत और सख़्ती करना शरीफ लोगों का काम नहीं, यह उन लोगों का काम 
है जो अल्लाह के नज़दीक सब से ज़्यादा मबगूज हैं, शिद्दत और सख्ती दोनों हराम हैं मगर अपने 
हक को हासिल करने के लिये जायेज़ हद तक झगड़ना जायज है| 


४: दि [4५ >> ट्र $ 35 न 
4 ४६८ ८४५6 ४४ .५॥ (५ 





की 
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जमा 2: रय ररैपप पास पाया याद पा 7 7 5० 5» 555 बी 





कप गज मन ही पल 
5. अच्छे अखलाक की (2४८ ७४ :हरीए/| ८४४ 7 * 
तरगीब का बयान ७००७ ३। 


434. अब्दुल्लाह बिन मसउद & से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “सच्चाई को 
लाजिम पकड़ो कि सच नेकी की तरफ 
रहनुमाई करती है और आदमी हमेशा सच 
बोलता है और सच की तलाश में रहता है, 
यहाँ तक कि उसे अल्लाह के यहाँ सिद्दीक्‌ 
लिखा जाता है और झूठ से बचो, झूठ गुनाह 
की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की 
आग की तरफ ले जाता है और आदमी 
हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ में 
कोशिश करता रहता है तो उसे अल्लाह के 
यहाँ झूठा लिखा जाता है” (बुख़ारी, मुस्लिम) 

35. अबू हुरैरा & से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “बदगुमानी से 
बचो, बदगुमानी सब से बड़ा झूठ है |” 
बुख्बारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 


4॥ ८०5 2४८ |] ,£ (४१७ 
: 2४6 ७५,2३3 ०४४ :०0७ <& #७८ 
जी) उस# 542॥ ०४ ५,.७:-०५ 

5७५ «ईद ॥ 32४ 5) ०७ «५5० 
न 
५८०7४) (5४), ५५७५०-७ %। २६८ ८555 
०५ ५2#्णी 3) उसके ५४० ०9 
0 ०5 ४५ ५४॥ ) 52४ 3355४ 
पट ८४ ++ <४)॥ ४४६3 ५-०२४४ 


ः 3-.०)। 5०४४9 ५ (१-०५..०- 


25 52& .५७५॥७४ &। 
जी 20) (25 2# ७65 (४)०) 
७5४७ :#8 %।| ०,०८३ ०४:०७ २:८५ 
32८५ ड्राई 5 ४5] हट ] ल्‍ 
६ -५०८.2०७४।॥ -०-5।| (४0 ०७ ५८४/॥७ 


ले 


दोनों अहादीस में झूठ से बचने और हमेशा सच्चाई को इख्तियार करने का हुक्म है | 


36. अब्‌ सईद खुदरी & से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “रास्तों (और 
गली कूचों) में बैठने से बचो, सहाबा ने अर्ज 
किया, रास्तों पर बगैर बैठे हमारा गुज़ारा 
नहीं, क्योंकि हम वहाँ बैठ कर बातें करते हैं, 
आप % ने फरमाया: “अगर तुम नहीं मानते 
हो तो रास्ता का हक अदा करो” उन्होंने अर्ज 
किया उस का हक क्‍या है! फरमाया: “आँखों 
को नीचे रखना, तकलीफ न देना और 
सलाम का जवाब देना, भलाई का हुक्म देना 


#औ - ही... मे २2 दर | 


49 >> 


ह8 % 0.25 0४ :3४७ 
:(/४ ५५००४)०॥ /# ४०५५ ५5४ 


६.४८ ५५ ४ ४ ७ ॥%| 08.2; 


4£ (५०८ 4) 


(6 ८: ॥॥ ४५७ :0४ ४५ 4: 


५४ ९७ ४; 
>)3 ५५३ ५४॥ 59 


9४ ५८६ &,/9॥ 
हल -£) 


री छत ५४3४५ 23 4 र5॥ 
५५७ ६६८ .५.552॥ 
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उपषमराम +- 52 - हट 542 |.) £ »९ 
और बुराई से मना करना |” (बुख्घारी, 
मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस हदीस में रास्तों में जहाँ से लोग गुजरते हैं बैठना और किस्सा गोईयाँ करना ममनूअ है। 
37. मुआविया & से रिवायत है कि (६ ४॥ ८25 5८८ ६69 (१४१४) 
रसूलुल्लाह # ने फरमाया: “अल्लाह तआला ,; :; :#& | 0.2: ०४४ :०2४ ४६ 
जिस आदमी से भलाई और ज़्ैर का इरादा [ 
फ्रमाता है उसे दीन की समझ अता 
फ्रमाता है|” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
38. अबू दरदा # से रिवायत है कि ;॥ ८»; #54॥ . && (१४१४) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “अच्छे अखलाक ;, :#& | 0,25 2४ :0४ ४ (८ 
. से ज़्यादा कोई और चीज़ तराजू में वजनी ७७ ५ हे ॥5६07 8 ३2४ ४५ 
नहीं है |” (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने... 2४ | (८: 055.) 
रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह + 7. 5 / ४  #/(_ 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि क्यामत के दिन तराजू भी होंगे जिन में आमाल तौले और वज़न किये 
जायेंगे और तराजू में सब से वजनी चीज़ इन्सान के अच्छे अख्लाक होंगे, इस से अच्छे और 
बेहतरीन अख़लाक की अहमियत का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है | 
' 39. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से ;[॥ 5 8 0 55 0!) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: 
“हया (शर्म) ईमान का हिस्सा है |” (बुख्बारी, 
मुस्लिम) 
320. अबू मसउद # से रिवायत है कि 4॥ ८»; 2४८८ .. ६565 (१४४०७) 
रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “पहली नुबूबत $ :#8 | (,2; (४ :0४ ४ (६ 
के कलाम में से लोगों को जो कुछ मिला है . 0 ॥4/॥ #98 3 7०8 | ६, 
उस में से यह भी है कि जब तू शर्म नकरे तो ;..:। ,::५ ८ :::६ .:-: ४ 
“:> + ०-2 ही ठ् शी | 
जो चाहे कर” (बुख्चारी हे 
फायेदा: 
पहले सुबूत के कलाम से मुराद वह बात है जिस पर सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का इत्तिफाक 


स्‍ *# * 4 « ; अर १८५ (० है अं 
2७4४ . ६ 2-४ । (2 4६८८ ८7 2 ५0 


ल्‍ 


6 %॥ ०,2; 7४ :7४ ४६५८ # ४ 
25 42 .५०५,५॥ 5५ (८० 


हर 


$ ७.॥ 
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अलग-अलग मज़ामीन की हदीसें 


नमाज. ।!।हढ 53 /||||_|_|_|__ ०८४४४ ४५७ ८६ 
है, यह चीज़ उन की शरीअतों की तरह मंसूख् नहीं मालूम हुआ कि पहली 
शरीअतों की कुछ वातें ऐसी हैं जो मंसूद्ष नहीं 2030 52030 


बेहयांई से ' उन में एक यह है कि “जब तुम शर्म व हया न करो ! 
का पा > जहयोई मे रोकी का जब यह ज़रिया नहीं तो इन्सान वेहिजाबी में जो चाहेगा । 


32. अबू हुरैरा & से मरवी है कि दी ८०:52: ६55 07१) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “मजबूत मोमिन ५ ५2७ कि | $.2% 7 १४ है 
अच्छा, अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है, दर कक # पक कहबक पा 
जईफ और कमज़ोर मोमिन से, हर मोमिन “7. (7 2 है वजह हट! 
में भलाई व अच्छाई है, जो चीज तेरे लिये | “०”! > ४ ७5 ५०४ 
मुनाफाबड़श है उस की हिर्स और लालच (2 '+ 23 ०४ ०६५ ५८ 
कर, मदद सिर्फ अल्लाह से माँग, आजिज़ “८-४ ३ :0& % :८.5 ६०७ 
और दरमाँदा बन कर न बैठ और अगर तुझे 5 ८0 5 :# ६६5 «४४; ॥& ५७ 
चीज़ हासिल हो तो इस तरह मत कहो कि -.०४८॥ ७ (<४ ४ 5 ५0४ ॥५5 
अगर पुलों काम मैंने इस तरह किया होता तो 5८ ४ 
उस से मुझे यह और यह फायदे हासिल होते, 

बल्कि इस तरह कहा करो कि अल्लाह 

तआला ने अपनी तकदीर में जो चाहा, 

क्योंकि लफ़्ज़ “लौ” यानी अगर शैतान के 

अमल का दरवाज़ा खोलता है |” (मुस्लिम) 

फायेदा: 

इस हदीस में लफ़्ज़ “लौ” जिस के माने “अगर” के होते हैं, के इस्तिमाल से मना फरमाया गया है। 
322. एयाज़ बिन हिमार # से रिवायत है ८»; 2५८ ०,०५६ ७53 (१४४४) 
कि रसूलुल्लाह & ने फुरमाया: “अल्लाह :# | 0.2; 0४ :0४ 2८ ॥६ 40 
तआला ने मुझ पर वह्यी नाजिल फुरमायी है , ८ ० ह। »ई ध् व॥ 
कि तवाजअ व इन्किसारी करो, यहाँ तक कि 25 ४; «रख & रा 55 ४ है 
कोई दूसरे पर ज़्यादती न करे और न कोई डा. कर (& 4 
दूसरे पर फुखध करे |” (मुस्लिम) न्‍ 

फायेदा: 

इस हदीस में तवाजअ व इन्किसारी इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है | 

323. अबू दरदा # से रिवायत है कि ॥॥ 2; 5590 _ &&5 (१४४) 
रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “जिस आदमी ने ६: रा 36 ६ ८8 | ५ 


कु 4० ( ्‌ 
रह ५५८ हि ध्द 
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अपने भाई की गैर मौजूदगी में उस की 
आबरू. की हिफाज़त की, अल्लाह तआला 
कियामत के दिन उस के चेहरे को जहन्नम 
की आग से महफूज़ रखेगा |” (इस को 
तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और हसन कहा 
है और मुसनद अहमद में अस्मा बिन्ते यजीद 
न अल्लाहु अन्हा की हदीस भी इसी तरह 
) 

324. अबू हुरैरा & से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “सदका और 
ख़ैरात किसी माल में कमी नहीं करता और 
अल्लाह उस आदमी को जो दरगुज़र करता 
है, नहीं बढ़ाता मगर इज्जत में और नहीं 
तवाजुअ करता कोई .भी अल्लाह के लिये 
मगर अल्लाह तआला उस को बुलन्द करता 
है|” (मुस्लिम) द 
फायेदा: 


द्् “की ४.५! + ४ न बल 
45 4 3) « "४५ धन लट ७. 
6429 ४ .५८८७४॥ (४ 3७॥ ५८५ 


* हे (रा ढ-+ 4४ध“० ९6” 22802. 2 
“५३2 ७5५ ४:.| २२2० ८ 4 ४५ ५4.०५ 


आम कब 
+ 942२७ 

4 (६ > ०८“ ०००? । रत न 
(८ 4॥॥ ९७2० १४2० (83 (१४१६) 
ला 40६ ४ &$ 4, हे. बट ४॥(६८5 2०० 
८.०६ ५७ :2४8 | /0,2; ४४ :0७ ४५ 


पड (०० शः /॥८ (रा | # + “2 
हक (02 «(॥| 3|) 3५ | 2 43....2 
0 ४229 «| 2 कई न (: ४ ् 
७। ५७; ५४| 20 -४| &2$ ७५ ५2 ४] 


95 द््क् ५ 


इस हदीस में अच्छे अब्लाक की तीन चीजों का जिक है और तीनों अख्बलाक फाजिला की जड़ हैं, 
और वह सदका, अफ़्व व दरगुज़र और तवाजुअ हैं, जिस इन्सान में यह तीनों औसाफ पाये जायेंगे 
वह आदमी अल्लाह तआला का महबूब होगा और अल्लाह की मखलूक भी उस से मुहब्बत करेगी | 


39. अब्दुल्लाह बिन सलाम & से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह #& ने फरमाया: “लोगो! : 2४ 4॥। | ५४ :0४ <५ पड 40 
सलाम को आम करो और सिला-रहमी करो (८ . .< अं 85, ह हो ।; 
।»..23 ५८००४ ।++5। ((.७॥ 2 () 
और खाना खिलाओ, रात को कियाम करो 27 मी की कील मे 
जब दूसरे लोग सोते हों, जन्नत में सलामती .. ४ हा कक स्का ह पी 
के साथ दाखिल हो जाओगे |” (इसे तिर्मिज़ी 77“ ५४ ००४५ ५0४7५ 
ने रिवायत किया है और सहीह कहा है) 2४05 2४5८ का 2: 
फायेदा: 
इस हदीस में जिन उमूर को मूजिबात जन्नत करार दिया गया है, उन में तीन का तअल्लुक 
इन्सानों के साथ आपसी प्यार और मुहब्बत से है और एक का अल्लाह तआला की इबादत से | 


326. तमीम दारी & से मरवी है कि » 


७52 /४ ५० » | 2६ ८४; (१४१०) 
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रसूनुल्लाह % ने फ्रमाया: “दीन (दीन 
इस्लाम) वअज़ व नसीहत का नाम है” तीन 
बार यह इरशाद फ्रमाया, हम ने अर्ज किया, 
ऐअल्लाह के रसूल! यह नसीहत का हक किस“ 2727 2.,]22॥ 740५ 
के लिये है। फरमाया: “अल्लाह के लिये, उस॒ पल कक वक्त पे फल 
की किताब के लिये और उस के रसूल के लिये । 
और मुसलमानों के इमामों के लिये और उन 

के आम लोगों के लिये |” (मुस्लिम)... 

327. अबू हुरैरा & से मरवी है कि अंश ५8755. 55 (तले 
रसूनुल्लाह % ने फरमाया: “जो चीज ८ *र्श :&6 &। / 2: 0४ :3४ ६६ 
अक्सर जन्नत में जाने का सबब बनेगी वह , हज $ ४03 7 हा £:॥ ४ 
अल्लाह का डर और हुल खुलुक है।” से ४72? ४४ | ४१४ 


न  ज  क्र| ८७ 
42६ पि * 2२ ६६ ४६१ 20० थे व 
' 40। ०0५८) ७ ७ 4 ५» 
४ » 5.0) :४४ ५४६ ५...८॥ १0७) 


५ 2५०) ५५४); ८५॥)) ५ ७ ९५॥। ७८) 





तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और हाकिम ने परिणण ४+० ६:५४ ४४ 
इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: 


इस हदीस में तकवा और अच्छे अख़लाक को इख््तियार करने वालों को जन्नत में दाख़िल होने का 
मुज़दा सुनाया गया है, तकवा के माने यह हैं कि अवामिर पर अमल करना और मनहियात व 
नवाही से रुक जाना | | ॥ 
328. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से मरवी है कि :5%8 9। 0,253 0४ :0४ ४5; (१४१५) 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “तुम लोगों में ८६5 ८:5४ 5.08 ७४४ ४ ६४ 
रसाई माल के जरिये पैदा नहीं कर सकते, ८ :»; ,:५॥ &:८ :६:, ६३६०2 
इसलिये तुम्हें चाहिये कि हुस्न खुनुक और (८४८०; ५४ ४ &# #  :०॥ 
कुशादा रोई (खुश अख़लाकी) से लोगों के 
अन्दर रसाई पैदा करो |” (इसे अबू याला ने 
रिवायत किया हैं और हाकिम ने इसे सहीह 
कहा है) | | 
329. उन्हीं (अबू हुरैरा &) से मरवी है कि :08 २७ + 0४ 4॥ ८53 2० (0४%... 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “मोमिन अपने ,. द,, 2.४७ :छ 9॥ 4,०25 तएई 
मोमिन भाई का आईना है |” (इस को अबू... ६३४ ४ ६४ 9 ८०):2॥ 
दाउद ने रिवायत किया है, इस की सनद /' कु 
हसन है) 

_बि 
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बुलुगुल्माम__.__ ४6 | ४58४-०४ % ४६ 


330. इब्ने उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा से £॥ ८23 5 ७ 3 (४) 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ऋ ने फ्रमाया: :ह8 | 2,23 ०४ :०४ ५६ “0 
जो मोमिन लोगों से मेल-जोल रखता है और 87 56 +#॥ ॥४४ गन ६७;2७ 
उन की तरफ्‌ से तकलीफ देने पर सब्र करता . | का; ४ ॥ग्ी & (४ दूं 
है, वह उस मोमिन से बेहतर और अच्छा है ,... ,, :..: ८४४ & 2६ १; 
जो लोगों से मिलता जुलता नहीं और उन की... .. 8४४ » ५० आदी कर 
तरफ से तकलीफ पहुँचने पर सब्र भी नहीं # | रथ सर है ७४ 27५ 
करता |” (इस हदीस को इब्ने माजा ने हसन ०-४ ५ 
सनद के साथ रिवायत किया है, और यह 

हदीस तिर्मिजी में भी है मगर उस ने सहाबी 

का नाम नहीं लिया) 

फायेदा: 

इस हदीस में उस आदमी को बेहतर करार दिया गया है जो लोगों में मिल जुल कर रहता है उन से 
मेल मुलाकात रखता है, दीन की तबलीग़ करता है, उन के दुख सुख में शरीक होता है, तबलीगे 
दीन के सिलसिले से उन की तरफ से जो तकलीफ और अज़ियत पहुँचती है उस कौ संब्रेच तहम्मुल 
से बर्दाश्त करता है | ह 

33. इब्ने मसउद & से मरवी है कि ४ ८.53 2४८ | 5 (१) 
रसूलुल्लाह ने फरमाया: “इलाही जिस तरह :छछ %॥ 4,235 ०४ :0४ & 
तूने मेरी तख़लीक को खूब अच्छा बनाया है, : :८६ , 5 <:८८ ५६ * 4७ 
उस तरह मेरे अखलाक को अच्छा और हसीन. ६७ :; ६८८०; ०5; .५ ५४४ 
बना दे |” (इसे अहमद ने रिवायत क्या है... की हज वी 2० 52 


और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: 
यह दुआ रसूलुल्लाह #% आम तौर से आईना देखने के मौके पर किया करते थे | 
6. जिक और दुआ का बयान 2500 #.0॥ <४- ५ 


_ 4332 अबू हुरैरा # से मरवी है कि द॥ ८०; 55४9 | ६६ (४४४) 
रसूलुल्लाह ऋ ने फरमाया: “अल्लाह तआला :# & 0,25; 5७ :3४ & _ ४ 
का इरशाद है कि मैं अपने बन्दे के उस वक्‍त (( ८ :; एव . छ 4॥ 4. 
हॉल  छ उस छ ४। : रथ 4 ०५४ 
तक साथ रहता हूँ जब तक वह मुझे याद ,, .. 
. करता है और मेरे लिये उस के होठ हिलते 


हक] 2०.९६ हे 4 -० 26“: कि द्रा 
ह। >> :- 4०८०. <ट ८5 ४५ हि 
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5 अलग-अलग मज़ामीन की 


| फहते है।" दस को इने मना घिवत [77 हैं|” (इस को इब्ने माजा ने रिवायत ५ ६ :.८ 
_ किया है और इन्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा 7 23 ५ 8 # 3 दद: 
| है और बुख़ारी ने इसे ३७२ ७५४ 
| है ' इसे तालीकन बयान किया अप 
फूयेदा: 
| इस हदीस में ज़िक की फज़ीलत बयान हुई है। 
333. मुआज़ बिन जबल & से मरवी है कि 2 . ... हा 
रूनुल्लाह # ने फरमाया: “इब्ने आदम का. (८ की की हद ; ण 254 
कोई अमल अल्लाह की याद से बढ़ कर... 727 बी. 
अज़ाबे इलाही से नजात देने वाला नहीं” (इसे 7 ४८ 4 हरे 3:& छी ॥॥ 0५ 
| इब्ने अबी शैबा और तबरानी ने हसन सनद “0 न ४ कर्ज" फ। 29 5४ 
| के साथ रिवायत किया है) | ... +7६॥ 
फूायेदा: 
इस हदीस में भी जिक इलाही की फज़ीलत बयान 7 हुई है कि जिक 
हि जि इलाही 
का सब से बड़ा सबब है, जिस तरह है देगी 48५५2 


जिक इलाही उख़रवी अज़ाब से बचाता है उसी 
। मुसीबत और परेशानी से भी महफूज रखता है। ॥ है उसी तरह दुनयावी 


. विलआलकए हरैरा & से माह, है कि. ,७४८॥ ८०5 5६% 5०5 0४४७ 
रसूलुल्लाह ऋ ने फ्रमाया: “कोई कौम ८८ ७ :% | 3,2; 46 :8४ 2५ 
किसी मजलिस में नहीं बैठती कि वह उस में « ६६ | ७ दी 8,98६ (८ 7५ 

अल्लाह का जिक करती हो, मगर फ्रिश्ते ॥ (६८ >> श। 0585 

धर हे (23 ५१००) ५6:-#) ५४५५८) 

उन को घेर लेते हैं और उन को अल्लाह की ..' ; ह 
रहमत ढाँक लेती है और अल्लाह तआला उन 

* का जिक अपने यहाँ फरिश्तों में फरमाता 

: है।” (मुस्लिम) 

'फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि अहले जिक की मजलिसें और इजतिमाआत बड़ी शान रखते हैं, 
हदीस में मज़क्र है कि जिक इलाही तमाम आमाल से बेहतर है | 
335. उन्हीं (अबू हुरैरा ७) से रिवायत है कि: | ०८४ ५४ :0४ &&; (१४४०) 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “नहीं बैठती (3 ५७४ ४॥ ४-४ # “६ (४ 5४ ७५ 
कोई कौम किसी मजलिस में कि उन्होंने उस ६, ५८6 3४ ४ #& ८८) _& |: 
मजलिस में अल्लाह का जिक किया और न ८.८ :8४ «6)५०॥ ४» .५८0॥ ४५४ 


बज! ह (६६ 
2४०॥ ८०७ 


रे ब्ज2०> #४० ००. 
ि्ज। २» - (७०८० हि 
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उजूगूल-भराम द 


नबी ५५ पर दरूद भेजा भगर 

7र बह मजलिस 
उन के लिये कियामत के दित बाइसे हसरत 
और नदामत होगी |" (इसे तिर्मिज़ी ने 
रिवायत किया है और इसे हसन कहा है) 


इस हदीस से मालूम हुआ कि हर 


3548 


(2० ६५४ 


र मजलिस में अल्लाह और 
पर दरूद ज़रूर भेजना चाहिये अल्लाह का ज़िक जरूर होना चाहिये और नबी # 


' मगर दरूद व सलाम का जो रिवाज हमारे दौर में शुरू हुआ है, 
33582 वजूद दौरे रिसालत और दौरे सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम अजमईन में नजर नहीं 


4336. अबू अय्यूब & से रिवायत 
रसूलुल्लाह 8 ने फ्रमाया: “जो कोई दस 
बार इन कलिमात को कहे कि अल्लाह के 
सिवा कोई माबूद नहीं, वह एक है उस का 
कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है, 
सब तारीफ उसी के लिये है, सब भलाई उसी 
के हाथ में है, वही जिन्दा करता है, वही 
मारता है, वह हर चीज़ पर कादिर है” तो 
वह उस आदमी की तरह हो गया जिस ने 
औलादे इस्माईल से चार बेहतरीन और 
नफीस तरीन गुलामों को आज़ाद किया | 
(बुख़ारी, मुस्लिम) 

337. अबू हुरैरा % से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह % ने फरमाया: “जिस किसी ने 
सुब्हानल्लाह व बिहमदिही (पाक है अल्लाह 
अपनी तारीफों के साथ) सौ बार कहा, उस 
की ख़तायें माफ कर दी जाती हैं, चाहे वह 
समुन्दर की झाग के बराबर ही क्‍यों न हों |” 
(बुख्तारी, मुस्लिम) 

338. जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ि अल्लाहु 
अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह % ने मुझ 
से फरमाया: “मैंने तेरे बाद चार कलिमे ऐसे 


है कि ॥६६॥ 


७23 ८४. 53 (१४४१) 
:0४ (४ :$॥8& | 0.2; 3६ :3४ :५ 
8 ५४ ७, ७६ ४ ८४; ८46 ४४ ४ 
हि त| १२2९० पथ 3; "<2॥ 
5+ ८ 26 06 # ४5 «2. 
७ ७ 22 शा ५४ 5७ ५ </ 


५७6 5८ .५].2५८-॥ 


॥ 2 # ६००७० दृ # न 

जप ४) 2.53 52% ६5; (१४४४) 
4 ।६ 288६ 22 न + हं२ ५ गा ८ कन. + 
:०७ > :#६ %। 0,०; 0४ :3४ 5५ 

७ ड़ ६2 # न खल्‍ू ह् ५ (४24५ 
९००5 ५ 5) 35७५ ५०-०७ 3 40॥॥ ०५७४ 
९») 2४) 2 25७ 8॥; ८४४५ ४५ 
् ह# 469 


"५2 +८« 


हल 


००७० ८ 55: :£&3 (१४४/) 
न हे हं हि की [हि ; हि प्र म 
कं ४७ ::८७७४ ७५७ (४४ 20 ५22 


रन ॥ब टट 2 भू ५ १ ८ 
(४० 20 <७ 4७ :$88६ ७ ०७.०: 
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अलग मज़ामीन की 
अवगत पाल ही 59./$/$/ै... पटक हदीसें 


अदा किये हैं कि अगर उन कलिमात का तेरे 
कलिंमात से -मुवाज़ना किया जाये जो तूने 
शुरू वक़्त से लेकर अब तक पढ़े हैं, तो यह 
कलिमात वजन में बढ़ जायेंगे” वह कलिमात 


यह हैं “अल्लाह पाक है अपनी हम्द के साथ, 


अपनी मखलूक की तादाद के बराबर, उस के 
नफ़्स की रजा और उस के अर्श के वजन उस 
के कलिमात की रोशनाई के बराबर |” 
(मुस्लिम) 

339. अबू सईद खुदरी & से मरवी है कि 
रूलुल्लाह & ने फ्रमाया: (आने वाले 
अलफाज) बाकियात सालेहात हैं, यानी 
“अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह 
पाक है, बुलन्द शान वाला है और वही सब 
से बड़ा है और हर खूबी अल्लाह के लिये है 
और बुराई से फिरने और नेकी की ताकृत 
अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं |” 
(इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने 
हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 
_340. समुरा बिन जुन्दुब & से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह %& ने फ्रमाया: “अल्लाह के 
नजदीक सब से महबूब और पसन्दीदाः 
कलाम यह चार अलफाज़ हैं, इन में से चाहे 
किसी से शुरू करे तुझे कोई नुकसान नहीं 
पहुँचेगा, (वह यह हैं) अल्लाह पाक है, 
बुलन्द व बाला शान का मालिक है, सब 
तारीफें अल्लाह के लिये हैं, अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं है और अल्लाह सब से बड़ा 
है।” मुस्लिम)... 

% अब्‌ मूसा अशअरी # से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह # ने मुझे मुल्लातब होकर 
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५०॥ ०० & 


2 ०५ टर (३ 5५ | न (:५ का 
हल 5 | ७ ब्र्य्फ (० ०-22 » हक: 
हल «2८ ॥$। 5 2, हि 5] 
ने ५०२००६2१ ४0 | ० (2 की » (087० 
85, ५२४ 2) ०० ५४३४ 'अई 


४-८ +>>( ॥। न (2५ ८ 
* (४ | * 42 ५०-- 


६७9 60 45 2 8 १7३) 
886 9॥ 0.25 0४ :0४ ४ _+ ४40 
८0 ४] ॥| ४ :<७/ ० <50४ 


ढ़ 2] हा श्श के 4 हु 508 * 
५५) ॥ «४ ॥॥, ५७।| ०७७८-३५ 


5८ थ्ृ । 568 4 4० ४०» £ 4< 
२८: वि ५५0५ है ०१3 ५४) ०) ५४३ 


05७४५ 0 &॥। ४४-०५ प्ट्रप्आ। 


९53 रह ० ८ ६5 (४६० 
386 $।| 0,253 0४ :0४ ४८ # ८ 4 
9 4८००५ ८४ 35७८८ :< 5 ६ 
८ डी 4; «0 ४) ४ ४५ 


(2 4५) «०४ 2 98 070). 


$ 5,25 ./ 4४ :0४ & 


90९9०77९0 909५ (.ब्ा$ट्क्याहट- 


उयूपूलमराम _._._._._. 50 “(६४६ 
“फ्रमाया: “ऐ अब्दुल्लाह बिन कैस! क्या मैं ६ 28 भरी... ५ 8 ४5 ५ :# 
तुझे जन्नत के छ़ज़ानों में से एक खज़ाना न ॥ ६5 ४; 0; ४ ुढ। 38 &% 8 
बताऊँ। जो यह है कि बुराई से मुँह मोड़ना , (|; (., .३7:03/ .2& $£ .७४४ 
पे ०१ न 3 50४४ 2) *% * /ाजक 
और नेकी पर जोर सिवाय अल्लाह की मदद जी आओ 
के (मुमकिन) नहीं है |” (बुस़ारी, मुस्लिम) मी कफ है 
और नसाई में इतना इज़ाफ़ा है कि “अल्लाह 
के सिवा कोई पनाह नहीं” 
फायेदा: 
इस हदीस में भी “ला हौला वला कूवत इल्ला बिल्लाह” की फूज़ीलत का बयान है | 
342 नुअमान बिन बशीर & से मरवी है ८.55 ,४ ० ,०८॥ 563 (१४४) 
कि नबी #& ने फरमाया: “बेशक दुआ ही 39 :3४ ऋ ८76 « प्य& ध्ध ॥॥ 
इबादत है” (इसे चारों ने रिवायत किया है :८८८; ६८;$। दा -कंएश ४ ४७9 
और तिर्मिजी ने इसे सहीह कहा है) "55:0 
और तिर्मिज़ी में अनस ऋ की रिवायत में [८ ॥॥ ८»; जी ००४ & 5 
“अदुदुआउ मुरूखुल इबादह” के अलफाज़ 2, / ५८१७ :५८, ८७,.८ «(६ 
हैं, यानी दुआ मग्जे इबादत है | ध् 20585 
और तिर्मिजी में अबू हुरैरा # से मरवी है कि पर 
अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज्यादा कोई चीज़ यम 
मुअज़्जज़ व मुकर्रम नहीं | (ब्ने हिब्बान ४“ 00 ४४५ ४४ /७४ 


मं «४ ;/००? ॒ ' |] 4९० 
५॥॥ ८22 8) )* ््ट् क्रय 2 री] 


और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 5० ७0 ४-६७ -प#/॥ 52 9 
फायेदा: ' »(४४७५ 


इस हदीस में दुआ को इबादत करार दिया गया है, इस का मतलब हुआ कि गैरुल्लाह से जो दुआये 
बराये कज़ाये हाजात और मुशकिलात की जाती हैं वह गोया गैरल्लाह की इजादत करते हैं, इसी 
लिये गैरल्लाह से दुआ माँगना शिर्क है | 

343. अनस # से रिवायत है कि ७ थी ८०5 रणजी 3७ (४४) 
रसूलुल्लाह % ने फ्रमाया: “अज़ान और ;७६७-:#४ | 0.25 36 :06 «& 
इकामत के बीच दुआ रद नहीं की जाती” ;..: ४2 ४ 5७५॥ ०४५ ६: 
(इस को नसाई वगैरा ने रिवायत किया है जिले 


| है। के । ०: ७ हे ७-०» 5075० | 
०१) 0> पे । 4०७०६“) ५०:४3 2 


और इब्ने हिब्बान वगैरा ने इसे सहीह कहा 
है) ह 
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| अगअलगणजामनकी हदीस 58 ८०४/०७४ 


दुआ के 4448 8९88 अवकात हैं, उन में एक वक्‍त अजान और इकामत के बीच का 
कत है, में होता है क कसोजिग उस वक़्त तवज्जुह अल्लाह तआला की तरफ होती है, वह नमाज़ के 
टुल्तिजार » इसलिये उस वक़्त को फुजूल बातों में जाया नहीं करना चाहिये | 


सलमान व व 
98- बह जी रिवायत है कि ७ ॥॥ «०; 5८५ 5४५ (१४४8 
2 शर्‌ ४४ व 42८. £ हा 2 4|£ -£ 2१४ 
[ : “तुम्हारा /, ० :$% 2॥ ०0५2५ (५७ :०0७ 4८ 


परवरदिंगार बड़ा शर्म वहया वाला, सख्खी .... ... ५ . ,.  .:.. २८५८ 
उस / ५ 2-४ 83 || १:४१ 22 ४४५ (२2. >ट्री 

और करीम है, जब बन्दा उस के हुजूर में + ५. + 8 तर 7, 

अपने हाथ फैलाता है तो उसे इस के हाथों को कम 

ल्वाली लौटाते शर्म आती है” (नसाई के सिवा ७० 

चारों ने इसे रिवायत किया है और हाकिम ने 

इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 


इस हदीस से मालूम हुआ कि हाथ उठा कर दुआ करना जायेज़ है और यह आदाबे दुआ का एक 
अदब है। 
85. उमर & से रिवायत है कि ६ ६४ ४॥ ८.०5 ;८ ५53 (१४६०) 
रसूलुल्लाह % जब दुआ के लिये हाथ उठाया .& ४५ 5: ॥| & | 0.2: 5४ :08 
करते तो उन को उस वक़्त तक वापस न ६८५ ८५ &-४ £ ५४5; | &/0॥ 
लौटाते जब तक के चेहरे पर फेर न लेते। : ८ ६, 5,.५ 4६ .6..7॥ ४४ 
तिर्मिजी ८८ 2 ०७३८ ४५ ४22० हल 
(से तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इस के | .:. #& _ 5: ले 
देते ५१-०७ २2३) (>> ---2 डा शी 
कई गवाह हैं, उन में एक अबू दाउद वगैरा * ,..: 2४ 2; 22205 
ल्प >> रद "जा नर 4०| (#४+० है. 0 
के यहाँ इब्ने अब्बास रजि अल्लाहु अन्हुमा की 30२92 492 9४: 
हदीस है और इन का मजमूआ तकाजा करता 
है कि यह हदीस हसन है) 
फायेदा: 
इस हदीस से मालूम हुआ कि दुआ माँगने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मलना या 
फेर लेना चीहये| मगर इस हदीस की सनद में हम्माद बिन ईसा जुहनी कमजोर रावी है, लेकिन 
इस के दूसरे गवाह मौजूद हैं, जिन की बिना पर हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस 
रिवायत को हसन करार दिया है, मगर अल्लामा अलबानी ने इस को कमज़ोर करार दिया है। 
346. इब्ने मसउद # से मरवी है का शी 5 उप 25 शर 
रसूलुल्लाह ने फरमाया: “क्यामत के दिन 40 :३9॥ &। बलि 0४ :ठ४ ४६ (0 
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बुलूगूल्मगराम._._._._._.__ 52____...[ ४६४६ 
सब से ज़्यादा मेरे करीब वह लोग होंगे जो «(६ १४९ 29 2४ ८ ,० | है|] 
मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़ने वाले होंगे |” 5६७ :॥ ४०० ८6३५:॥ ४ ० 
(तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: | 
कियामत के दिन रसूलुल्लाह % की मुसाहबत और कुर्ब का ज़रिया आप #& पर कसरत से दरूद 
शरीफ पढ़ना है | 
347. शद्‌्दाद बिन औस & से रिवायत है ४॥ ८.23 ,.. 275 ५59 (१६५) 
कि रसूलुल्लाह & ने फरमाया: “सैय्यदुल ४१० :#8 5। 2.८८ ०४ :2४ 5& (/४४ 
इस्तिगफार यह है कि बन्दा यूँ कहे ऐ <र्श (॥0॥ :5:0॥ 20,8 | ,६&2:3। 
अल्लाह! तू मेरा मालिक और मुरब्बी है, तेरे है; , <&& «यह ४ ॥| ४ «४ 
सिवा और कोई इलाह नहीं, तूने मुझे पैदा ,. 82; 3.६४ 5 ४5 «(५ 
फ्रमाया और मैं तेरा बन्दा हूँ और अपनी ,... ( *६ :, 3 ६.४ ८८६: 
लत ५ ७........2 (७ >> 22 </, 39 ५ 
बिसात भर तेरे अहद और वादे पर कायेम हूँ, ,. ..«, #- 76 25:५ 46 5» 
छ मैं . उस ५ न हि ॥ £ | ५ 4८ >््श्टर £्ञ् 
जिस बराई का मैं इरितकाब कर चुका हूँ स ££ .. % 5, 5 ६... 
> तेरे जो ८ ४ 2४.0 १४४ ४ ५७ ५०2 १६६७ 
से तेरी पनाह पकड़ता हूँ, तेरे जो मुझ पर £ ५ 8 
एहसान हैं उन का मैं इकरार करता हूँ, और -(/४ची थ 
तेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करता 
हैं, तू मुझे माफ फरमा दे कि तेरे सिवा 
गुनाहों को माफ करने वाला और कोई भी _ 
नहीं है|” (बुख़ारी) 
348. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ;[॥ ७७53 5४ 0 ०535 (४४० 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह & इन कलिमात ७ 4 4.5 ६६ ४:0४ ५६६ ४ 
को सुब्ह और शाम कभी भी नहीं छोड़ते थे, 5035 >४ ० ५» ॥४ (६ 
ऐ इलाही। मैं तुझ से आभफियत का तलबगार , ;,६॥ आर्ड 2] दक ६-४ 
$ अपने दीन, अपनी दुनिया, अपने अहलो 5 *4॥ «2८५ ६ 605 
हि 5 ऐबों ्र्जा ५ ५८४५५ | ५५०१५ रथ 
अयाल और अपने माल में | इलाही! मेरे ऐबों ”  .. हिल हम कक आल 
पर पर्दापोशी फुरमा दे और मुझे अमन में ४४ “7 ० हा अं कक 
रख, खौफ व डर से और मेरे आगे, पीछे, '##४ 2 ट ००२ डे ०४ 
दायें, बायें और ऊपर से हिफाज़त फ्रमा ४४८४ १४४५ «7४ ०८० 3253 68 
और मैं तेरी अजमत की पनाह लेता हूँ कि मैं ६5 द् द्फ़ा -पुलर्ड 5 ०६ ४ 
'सीचे से हिलाक किया जाऊँ | (इसे नसाई कि 
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अलग-अलग मज़ामीन की हदीसें ह 


और इब्ने माजा ने रिवायत 
हाकिम ने सहीह कहा है) 
फायेदा: 

इस हदीस में छ अतराफ से अल्लाह की पनाह 
बायें चारों तरफ से अपने 
जिन्‍न व शैयातीन में से भी | 
349. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह %& फरमाया करते थे 


किया है और 


“ऐ अल्लाह! मैं तेरी नेमत के जवाल से 


पनाह माँगता हूँ, तेरी अता करदा आफियत 
के चले जाने और अजाब के अचानक नाजिल 


होने और हर तरह की नाराजगी और गुस्सा: 


से पनाह माँगता हूँ” (मुस्लिम) 

350. अब्दुल्लाह बिन उमर रजि अल्लाहु अन्हुमा 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: 
“इलाही। मैं तुझ से कर्ज़ के ग़लबा, दुश्मन 
के ग़ालिब आने और दुश्मन के खुश होने से 
तेरी पनाह माँगता है” (नसाई ने इसे रिवायत 
किया है और हाकिम ने इसे सहीह क़हा है) 
55. बुरैदा & से रिवायत है कि नबी #& ने 
एक आदमी को यह कलिमात कहते हुये 
सुना, इलाही! मैं आप से सवाल करता हूँ 
इसलिये कि मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा 
कोई इलाह नहीं है और इबादत के लायेक तेरे 
सिवा कोई नहीं, तू तन्‍्हा है और बेनियाज़ है, 
जिस से न कोई पैदा हुआ न वह किसी से पैदा 
हुआ और न॑ कोई उस का हमसर व साझी है। 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया: “इस आदमी ने 
अल्लाह तआला के उस मुबारक नाम के 
जरिये से मांगा है कि जब भी उस के जरिया 
माँगा जाये तो वह अता फरमाता है और जब 


न न कर किन ++ ८ जी 


(४०॥ (६ 
न क्र ब ना 


कीं पनाह तलब की गई है, क्योंकि इन्सान ऊपर, नीचे, दायें, 
वुश्मनों में घिरा हुआ है, यह दुश्मन इस के इन्सानों में से भी हैं और 


| न नानी हर नी नी 
4]| (७४० > हर ही (१४६१) 
42५६ थे ” > प्रद् 4५६ (६४८५ बी |! (5 
ढ़ 98॥ 0,2; ०७४ :0४ ४६५७ _+ ८ 
ली ढ़ आम अओी ह 5॥ ् +१.% 
५5 2 ः | ह| #4॥॥|] * ०५४ 
ट 4 4 / ०८ ह है। >कनी] # 
9०७, ५०८:3५७ ०५००, «० 
४ ४ ५८४४-८० हर ५८५६४६ 


७23 3.+# | 9। 2;# 53 (१४००) 
कह &॥ 0,2; 5४ :0४ ८६५ दी 
प& & <॥ 5४ | ४ :0,६ 
-छछआ 5:5; 550॥ 2६5; ५ 2४0 
हधण ४०-०५ ५४: ॥55 
<६ ७४ ३॥ ७५23 52५ 63 (१४०१) 
(द॥ :30,8 ५४५ ऋ ६8 ६० :30 
४ टर्यी ऑ (र्श (हक ऑर्ध ॥॥ 
॥  ढयी ५9॥ 49 «उरी ४ ॥॥ 
५ 32 ॥| हगगी ५०४ 4 7५ ४ 
ता पर्दा ५ हु 5.3 पर्ट 


48 36 “#ह 5७ > >> 
न ०२ ः । 4७०४० 9 <<2)9 ॥ 
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कि कपल किन लत बम 0 
दुआ की जाती है तो उसे कबूल फरमाता है” 

(इसे अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने 

माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान 

ने इसे सहीह कहा है) 

फायेदा: 

इस हदीस से मालूम हुआ कि दुआ के वक़्त इन कलिमात को पढ़ना चाहिये, क्योंकि यह कबूलियते 
दुआ का जरिया है| 

352. अबू हुरैरा से रिवायत है कि जब ॒६४६॥ ८5 52% .. ६5४3 (१४०) 
सुब्ह होती तो रसूलुल्लाह & कहते “ऐ ,: 5 आप हक 3 3,2; 5४:3४ ४ 
अल्लाह! तेरे जरिया से हम ने सुब्ह की और (८... ४ 

तेरे ज़रिया से शाम की और तेरे ही जरिया 
हमारी जिन्दगी है और तेरे ही जरिया हमारी .: ,»८ + ४॥ %, 5४ ४ ४; 
मौत है, और तेरी ही तरफ दोबारा उठना है”. ०)! “2 ०४: रे हि 3 | 
जब शाम होती तब भी यह दुआ पढ़ते और... न "'ख्क्‍ल चडछा 
 “एलैकन्नुशूर” (तेरी तरफ उठाया जाना है) 

की बजाय “व एलैकल-मसीर” (तेरी तरफ 

वापस आना है) के अलफाज़ अदा फ्रमाते | 

(इसे चारों अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और 

इब्ने माजा ने रिवायत किया है) 

फायेदा: 

इस हदीस से साबित हुआ कि जो इंआम भी इन्सान को हासिल है वह सब अल्लाह की तरफ से है, 
उस में किसी वली, किसी फरिश्ते यहाँ तक कि किसी नबी का भी दखल नहीं है| 

353. अनस & से रिवायत है कि 2८ ५४४) ८०5 ..ी ६४६ (१४०) 
रसूलुल्लाह & कसरत से यह दुआ माँगा ८४% :%& &। किन डॉ5६ र्श 5७ :0४ 
करते थे “ऐ हमारे आका व मौला! हमें दुनिया 
में भी भलाई अता फ्रमा और आखिरत में भी 
भलाई से सुरखुरू फ्रमा और हमें आग के 
अज़ाब से बचा |” (बुखारी, मुस्लिम) 

फूायेदा: 


इस हदीस में जिस दुआ का जिक है उसे नबी &£ कसरत से पढ़ा करते थे, यह दुआ सब की 
जामेअ है | जे 


८ ४,» (६22 | ४.5, 
७:८८ ८५; ५७८० ८५ !.4/0 :0५४ 
] न <! ना शु हा प (2५ # ना 

« ३१ ,.८:॥ “| ५ ५ ५५० ८2५ ५ ४१) 


८६८ 2०2१] 53 «८६८८ (0 # छा 


री | ८८ ४., ०“ (६० 45६ 
-4४७ 5 .१,४॥ _।.४ 5॥ 
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555 ला जज  .. .  अ्टदिणी व्यॉड 
_बन ५ 4 ।अरी # से रिवायत है है ६:59 2४ < #; (१४०४) 
कि नबी & दुआ फ्रमाया करते थे “इलाही। “?०. *! 


मेरी ख़ता माफ फ्रमा दे, और मेरी नादानी न, हक रा रा हा 
व जिहालत के कामों को बरूश दे, मेरे काम 2०) हक रह (2 286 +# 
में मुझ से जो ज़्यादतियाँ हुईं उन को भी और ७) ५ ४ (४ 2र्श ७५ ५४४ ४ 
जो कुछ मेरे बारे में तेरे इल्म में है उन सब ४ हर्लि3 आ ढ़ ४ 2! 
को भी माफ फ्रमा दे, ऐ अल्लाह! मुझ से ५ «० 26 की ७म ४४ (5५ 
इरादतन या गैर इरादी तौर पर जो कुछ ८5 : 47४ ६5 45 ४8 «६5५ 
सादिर हुआ उस की मगफिरत फरमा दे, री «५ ४ (रन वही ७; «<46]| 
चाहे वह मेरी लगज़िश हो या इरादे से हो, 8 .,& <5 >> ८४४५ ८६&॥ 
यह सब मेरी ही तरफ से हुआ है। ऐ अल्लाह! +.. 558 ००४ १८८ 
जो कुछ मैं कर चुका हूँ या जो आइन्दा... 
करूँगा और जो मेरा पोशीदा है या जो मुझ 
से जाहिर हुआ है और जो कुछ भी मेरे बारे में. 
तेरे इल्म में है वह सब बख्श दे, तू ही पहले है 
और तू ही बाद में और तू ही हर चीज़ पर 
कुदरत रखने वाला है |” (बुख़ारी, मुस्लिम) 
फायेदा: 
इस तरह की जितनी दुआयें नबी %६ से साबित हैं यह आप & ने इम्तिसाले अम्न के लिये माँगी हैं, 
क्योंकि आप % तो मासूम अनिल-ख़ता थे, या उम्मत को तालीम देने की गर्ज से माँगी हैं | 
355. अबू हुरैरा & से रिवायत है कि (६20 ८०5 52% . ७०3 (१४००) 
रसूलुल्लाह % फरमाया करते थे “ऐ अल्लाह! :/,६ &% | ०,०23 ७४ :४४ 5५ 
मेरे लिये दीन दुर॒स्त रखना, जिस में मेरे काम का ;; ५, ;: (7॥ ८2 .! हर्ज 
बचाओ है, मेरे लिये मेरी दुनिया दुरस्त फरमा (;, ८ 6५8 ./ ६०७5 «8.४ 
जिस में मेरी ज़िन्दगी है और मेरे लिये मेरी (४ ये उठ ॥ ८०5 ७2८८ 
2] &.2॥ छू #॑ हईतयज ५ढा 
आद्विरत दुरुस्त फरमा जिस की तरफ मुझे लौट १६ ५ 2 503 एव ७ "५८ 
कर जाना है, मेरी ज़िन्दगी को हर अमले ख्ैरकी ५, ४ ।॒ है था दा: ४ हि 
ज्यादती का सबब बना और मौत को मेरे लिये ०ी ० ४ ४० ४० हल छ के 
हर बुराई से राहत बना देना |” (मुस्लिम) “47८ 
फायेदा: 
इस दुआ में भी दीन व दुनिया और आड़िरत की भलाई की दरज़्वासत की जा रही है | 
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व ि िटिय 


356. अनस & से मरवी है कि :६ 


रसूलुल्लाह && यह दुआ फ्रमाया करते थे 
“ऐ अल्लाह! जो इल्म तूने मुझे दिया है उसे 
मेरे लिये फायदेमंद बना दे और मुझे ऐसा 
इल्म अता फ्रमा जो मेरे लिये नफाबरूश हो 
और मुझे नफा वाला इल्म दे |” (इसे नसाई 
और हाकिम ने रिवायत किया है) 


और तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा & से भी इसी 


तरह मरवी है, उस के आख़िर में इतना 
इजाफा है “और मेरे इल्म में इजाफा फंरमा 
हर हाल में अल्लाह का शुक है और मैं अहले 
दोजख़ के हालात से पनाह माँगता हूँ” (इस 
की सनद अच्छी है) 


फायेदा: 


अधि दी ८25 0569 (४०७ 
:20 :0,8 #8 $॥ ०,०४ ५४ :०४ 

(2४2 ७ 243 ५८८०४ ४० (&'४४| 
(0 ॥53 ५०-८८ ५ ५523323 
5७०३ 


(>> १२ हि ०-.3-०- 42 (522 23 
श्स्ट्र। प्र ०७३५ ५०५१७ 4%& कि 4|॥॥ 
५ ७ ५- हि न 40 20025)) (५.५ ०2227" 
०3००५ ४)७॥ हा ७ ४- 22 40७ 3५“ 


पी 


इस हदीस में जो दुआ बयान की गई है इस में ऐसे इल्म के लिये दरख़्वासत की गई है जो दुनिया 
और आख़िरत दोनों में मुनाफा बखूश हो और सूदमंद हो, जो इल्म आख्लिरत तबाह कर दे उस की 


दुआ करना मोमिन को ज़ेब नहीं देता | 


357. आइशा रजि अल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि नबी & ने उन को यह दुआ सिखाई 
“इलाही। मैं तुझ से हर तरह की भलाई तलब 
करती हूँ, जल्दी वसूल होने वाली हो या देर 
से मिलने वाली, जिस को मैं जानती हूँ या 
नही जानती, और हर बुराई से मै तेरी पनाह 
माँगती हूँ, जल्दी आने वाली है या देर से, 
जिस कां इल्म मुझे है या वह मेरे इल्म में नहीं 
है। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से वह खबैर तलब 
करती हूँ जिस का तेरे बन्दे और नबी ने 
सवाल किया था और उस शर से पनाह 
माँगती हूँ जिस से तेरे बन्दे और नबी ने पनाह 
माँगी थी। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत का 
और ऐसे अमल और कौल का सवाल करती 
हूँ जो जन्नत से करीब करने वाले हैं और तेरी 


ऊ््ड ॥॥ ८2) ५55 ७53 (१४०४) 
:४50॥ 49 ६८७ #%& 67 ० ५५४४ 
(6 0 & आर्ज ] 
४ ७५ ४५ ८४ ७ ८2535 ४५४ 
हैं १8॥ 5६५ ४५ 3.5 «शा 

( गज ७) 4० ८.८ ७ ५५३)>)।३ 
ऑ५ड ४ # ७ आर्डो ॥ ॥ 
७ >४ 02 ४१ 3%५ ५८५०७ 32.6 
जा; दि ५८४४ 2305 2, 5७ 
५90५ पीट ६ बढ | 
७; ०0 & ८५ १४५ «४ ४ 
आर्डा 5७ ४ १४; ५ प्री <५ 


- ना ट् ड्र 
५ | गहन क आडडडत कक ल नाओंह डक 
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33-९३ ३ सम. कक _+न+-++बननक 
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पनाह तलब करती हूँ जहन्नम से और हर 
उस अमल और कूल से जो उस जहन्नम के 
क्रीव कर दे, और मैं बात का सवाल करती 
हूँ कि तूने जो फैसला मेरे हक में किया है उस 
को मेरे हक में बेहतर बना दे |” (इसे इब्ने 
माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान 
और हाकिम ने इसे सहीह कहा है) 
फायेदा: | | 
यह भी जामेअ तरीन दुआवों में से एक दुआ है, जिस में मुख़्तलिफ चीज़ों की तलब और इस्तिआजा 
के बाद आदि में अर्ज़ की कि मैं हर उस भलाई का तलबगार हूँ, जिस की तलब रसूलुल्लाह %& ने 
की है और हर उस बुराई से पनाह चाहती हूँ जिस से रसूलुल्लाह %६ ने पनाह चाही है, जिस में 
दुनिया और आख़िरत की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती | 
_ 358. अबू हरैरा * कहते हे है कि ६2५ .. ५४. 5४०६॥ ६:४१ .(१४०/) 
रसूलुल्लाह & ने फ्रमाया:“दो कलिमें हैं जो ॥ 0,.; (४ :06 2६ (७६ ०»; 
रहमान को बड़े प्यारे हैं, जान पर हल्के हैं, ,.'»०॥ ॥ ०७८ ०५७:॥७ :ऋ& 
तराज कर हैँ हि (9 ४ 3 ५, «१ अपर पथ * अड्क 
न में भारी हैं | (वह यह हैं) “सुब्हानल्लाहे . 9.) 3४0४ ५0 ६ 2७.४ 
व बिहमदिहि सुब्हानल्लाहिल अजीम” कक 320 
“अल्लाह पाक है, साथ अपनी तारीफ के, . बह 2 0 स्पट शतपग 2 ज्च८ 
अल्लांह पाक है, अज़मत वाला” (ुख़ारी, ४2४ र्छ (४३ हुआ। - +६-« ०४ 
मुस्लिम) द र्छ ८ 0०३ €5 १५8 (,>४ ६४ 
4 4-८ 2५ ६ - (४४ 9४५, ४॥| 


१0७9 # > हैं. ७ २ ब हि + # ०० ौ१६ 
०-५ ७४ ५ >>) ५५ 0) | 


(४ ०० 


5 52७ 8 रे 52४ ५ ७४ ५ 
5245 ,०४ £: ७५५ ..., जा 
5 ५०५ रथ ७ 2७ ५४५:४४५ 
क्‍ 4८3 3४८५ ७५४55: #% 2 ,०; 
फायेदा: ह | 
इस हदीस में दों कलिमों का हल्का और वजनी होना यह माने रखता है कि ज़बान से उन का अदा 
करना सहल और आसान है, कलिमे वड़ी आसानी से हर एक की जवान पर रखाँ हो जाते हैं, किसी 
दिक्कत का सामान नहीं करना पड़ता और उन के भारी होने का माने यह हैं कि जिस तरह नेकी के 
मुश्किल आमाल वजुन में भारी होंगे उसी तरह यह आसानी से पढ़े जाने वाले कलिमात भी -तराजू 


पर भारी और वजनी होंगे। इस.हदीस से साबित हुआ कि कियामत के दिन आमाल का जिस्म होगा 
और आमाल को तौला और वजन किया जायेगा | 
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